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र श ध 
कणपर्व भ्र ० ८० से शन्यपवं अ० ४६ तक 


फणं पर्वं | 
विषय प्रष्ठ 
कणन युद्ध में धृतराष्ट के दश पुरो तथाः कणे के 
पुन्न दृषसेन का वध, भीम दुःशासन युद्ध, भीम द्वारा 
दुश्ासन खत्यु, कणं रथ के प्रथ्वी में घुसने वथ कणं कौ 
धम-दुहाई पर श्री कष्ण का समुचित उत्तर तथ। कणं वध १-१६५ 


राजा दुर्योवन की .वीरता, कौरव.सेना क रण त्यागः 
रण स्ते्रका वर्णन, संजय द्वारा करूणे-पवे. का महात्म, १६८-२५७ 

, शल्यपवं | 

कणं की श्त्यु से शोकित होकर राजा धृतराष्टरूका 

मृद्धित होना, धृतरा का विलाप, पाण्डर्बोके घोर युद से 

कौरच सेना का रणक्तेत्र त्याग, दुर्योधन के सन्धुल छपा- 

नार्य का संधि प्रस्ताव, दुर्योधन का गीरव पूणं सान्स्वना- 


मरय उन्तर तथा शल्य का अभिषेकः " २५२४६. 


विषय 


प्प 
१.91 


सेनापति शस्य का कोधातुर होकर पाण्ठवा क 
विनाश के सिए व्युह्‌ बनाना, नङ्ल तथा कण पुना 
ऊ युद्ध का वणन, दृकोदर भीमपेन तथा धर्मराज युधि- 
शिर खे शद्य का-महाघोरयुद्ध, युद्धवणेन तथा शहयव ध,३४७-४६५ 


सात्यकि एतच युद्ध वर्णन, न्घ शङ्कनी युद, धृष 
दयम्त दुर्योधन के युद्ध का बणेन दुर्योधन का रण त्यागः 
वृकोदर भीमसेन दारा धृतराषट पुत्रो का वघ, श्रज्ञुन द्रा 
राजा सुशमी, मीम द्याया राजा सदशन, तथा सद्‌ 


दरार शुनी फा पुत्र खदित चथ, + ४६६-६३१ 


` महाप्राज्ञ छृष्ण दवैणयन व्याप हारा संजय का पाण्डवो 
के बन्धन से मुक्त कराना, दुर्योधन का ्रा्रय दीन होकर 
ज्लाशय मे आश्रय जेना, पार्डवों का पत्ता लगति ष्ठी 
. जलौशय पर दुयोधन से लहने के लिए पहुंचना, यृधि- 
धिर दुर्ीषन संवाद, भीम दुर्योधन संवाद्‌, सरखती नदी 


पर तटवतीं तो्थो क! वर्णन, सरस्वती नदी प्र वलराम 
"की तीथयात्रा का वर्णन, 
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| 1111 
्रस्सीवां. अध्याय 
संध्य उवाच~~ 


राजन्डररूणां प्रवरोबलेभीमममिद्रुतम्‌ ॥ 


मजन्तमिव ` कौन्तेयय॒जिदीष. ` धनञ्जयः ॥१॥ 
विग्य छतपुत्रस्य सेनां' मारत सायकः । 
्राहिशोन्प्रसुलोकाय परवीरान्धनज्ञयः ॥२॥ 
सद्लय वोले-हे राजन्‌ ! जब कौरवो के उत्तम > वीरो की 
सेना ते भीम पर आक्रमण क्रियातो न्ती पुत्र भीमसेन, उनमें 


२ मक्षमारत [ कणेपवे 


ना 
फंस गये । हे भरत ! उस समय उसक्रा उद्धार करने के निमित्त 
अन ने पने बाण समूह से सूत पुत्र कणं की सेना के उत्तम २ 
वीरो को छद २ कर मृयुलोक भेज दिया ॥१-२॥ 
ततोऽस्याम्बरमाभ्नित्य शरजालानि भागशः। 
अदृश्यन्त तथान्ये च निंजध्चुस्तव वाहिनीम्‌ ॥२॥ 
इस समय श्रञ्जुन के वाण जाल, आकाश में प्च कर 
भिन्न २ रूपें छाये इए दिखाई दिए । अन्य पाण्डव चीर ने भो 
तुम्हारी सेना को मारना आरम्भ किया ॥३॥ 
स पिसद्गाचरितमाकाशं पूरयञ्शरे; । 
घनञ्जयो महाबाहुः करूणामन्तकोऽमवत्‌ ।\91) 
, जिस आकाश मे पक्षी उडते ह, उसे बाणो से भर कर 
महाबाहु अञ्न, कौरवो के अन्तक दिखाई देने लगे ।।४॥ 
ततो भन्ने; ज्ुरपरथ नाराचेर्विमलेरपि । 


भअभ्याय ८ 1 कणंपवं ३: 


धनञ्जयशराभ्यस्तेः स्यन्दनाश्वनरद्धिपेः । 
संवित भिचविष्वसे्य्गा्गावयवैः स्तृता ॥७॥ 
सदर्गमा सचिषमा घोरात्यथं सुदु्शा । ` 
रणभूमिरभूदराजन्महावेतरणी यथा ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! श्रज॑न के शर के आघात से चिन्न भिन्न शरीर 
विध्वस्त तथा श्रद्ध-भद्ध हए, रथ, अश्व, नर श्रौर हाथियों के गण 
से सारी र्ण भूमि भर गद । यद अत्यन्त दुगंस, विषम श्नीर 
दुदेश हो गरई-जेसे महा भयद्ुर वैतरणी नदी हो ॥५-८॥ 
हयाचक्राचभतैश्च व्यैः साश्व धुभ्यताम्‌ । 
© (= [= 
सतैरहतदतेथ रथैः स्तीर्णाभवन्मदी ॥६॥ 
ईषा (स्थ का शमर भाग) चक्रः धुरे, भल्ल, आदि साधनों से 
अश्व रदित या श्रश्व सदित लढ़ने बल्ञे वीं खे सारी रण भूमि 
ज्याप्त थी । वहत से सथ, सारथिदीन या सारथि सदित रण भूमि 
मे चिखरे पड़ थे ॥६॥ | 
¢ 0. „= = 
सुवर्णव्णसननाहियोधिः कनकभूषः । 
आस्थिताः कक्चवंमणो भद्रा नित्यमदा दिषाः॥१०॥ 
सवण के उज्वल कवचधारी, सुवणं क आभूषणं से युक्त, 
~ चीयो के साथ उत्तम र कवच धार किये हृष, मदसावी उत्तम र 
हाथी वह्यं मर कर. पड़ द ॥१०॥ | 
4 
कद्धाः ऋरर्महामातरैः पाष्एयगुषठमचोदिताः । 
॥ ~, # >) १ = © 
चतुःशता; शरवरंटताः पेतुः किरीटिना ॥११॥. 


५ ५ 
ट, महाभारत { कणपवे 


एकक कक कि 
र महावतों दरा पैर की एडी या अगे से प्रेरित किए हुए 
क्रोधातुर त्रारसौ हाथी, अञ्न हारा मारे हए स्फ भूमि में 
गिर गये ॥११॥ (० 
४4 [^ 
पयस्तानीव शृङ्खाणि सद्दवानि महागिरेः । 
धनञ्जयशराभ्यस्तैः स्तीर्णा भूरवरवारणेः ।॥१२॥ 
. › किसी विशाल पवेत के विखरे हुए शिखरो के सहश, धनज्ञय 
अजुन केवाण से हत हए बडे २ हाथिर्यो से सारी रण भूमि 
व्याप्त हो गई ॥१२॥ ` । 
समन्ताज्ञलदप्रख्यान्वारणान्मदवर्षिणः । 
अमिपेदेऽचैनरथो घनान्मिन्दजनिवांश॒मान्‌ ॥१३॥ 
मदस्तानी मेघोपम स श्रोर से घेरा उलि हए दायि को 
चीर कंर अदन का रथ इस तरद बादर निकल आया, जैसे- 
बाद्सो का चीरता हा सूय निकला हो ॥१२॥ । 
दतेगंजमतप्याधेर्मिनष बहुधा रथैः । 
११ 
| ययन सोरवेाुमिः ॥१४॥ 
1 ; स्तीर्णोऽभूत्फाल्युनेन यै । 
भिन्न इए बहुत दे रथ, विशिष्ट । ए ५ 
यारी बुद्ध, शस, प्राणदीन, खरिषडित्‌ ५. य खे ४ 
स्स च्यत हो .गया 1१६६ , भे त चे सारा 


१, 


[1 
३ 


1 
1 


^ १ पन्ना र ४८५०४ ५ 


भव्याः ८०] फणपवं ५ 
0 
तयस्फारयदट गर्डीवं सुमहद्भेरधारवम्‌ ॥१५॥ 


घोरवजविनिप्पेपं स्तनयित्ुशिाम्बरे । ` 
भेन न श्नपना भीपण घोषणाकरने वाला, विशाल आारुडीव 


धनुप, पूर शक्तिके साथ सेच रखा था, जिसकी वज के समान 
प्वनिषोरदी थौ मानो श्याकाश मे मेष गर्जना कर रहा हो ॥१५॥ 


ततः श्रादीयत चमुधंनज्ञयशराहता ॥१६॥ 
महाच्रातसमाव्रिद्धा महानौरि सागरे । 

"म्न क वाण से आदत, कौरभों की विशाल सेना इस तरह 
दग मगा गरह्‌-जं पे सदावत्त श्री से धकेली हरई-बड़ी. नौका 
सुद्र म चक्र लगाती हं ॥१६॥ 

नानास्याः प्राणहराः शरा गारुडीवयोदिताः ॥१७॥ 
यलातोल्काशनिभरुयास्तव सैन्यं विनिर्दह्‌। ` 
हे भारत ! गाण्डीव से फेंके हए, श्राणदारक, अनेक रूपधारी 
श्रलात (पलीते) उल्का (मशाल) ओर बिजली के समान चमकीक्ञे 
चाण, वुम्दारी सेना को दग्ध करने लगे ॥१५७॥ । 
महागिरौ वेनं निशि भ्रज्यलितं यथा ॥१८॥ 
तथा तव महासैन्यं प्रास्फुरच्छरपीडितम्‌ । . ॥ 
इन बाणो से तुम्डारी महा सेना इस तरह पीड़ित हो गरई-जेसे 
किसी वांसो के विशाल वन मँ रात में आय लग. हे ॥१८॥ 
सम्पिष्टदग्धविभ्वस्तं तव सैन्यं क्षिरीटिना ॥१९६॥ 
छतं भविदतं वारैः स्वेतः प्रद्रुतं. दिशः 1. ` ` 
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` ` किरीटारी श्न ने पुनहारी सेना को पीस उली, दग्ध कर 
दौ शौर नष्ट कर डाली । यह सेना शञुंन ॐ वाणं से सत विद्ठत 
या आहत होकर सघ दिशा को मागं निकली ।१६॥ 


महावने मृगगणा दानाभित्रासिता यथा ॥२०॥ 
खः पररतन्त निदेग्धाः सव्यपाचिना । 
जिस तरहं किसी महा वन मे दावाग्नि से मृग गण व्याकुल 
हषो उठते है, उषी तरह चञुन दारा द्ग हए कौर वीर नित्छुल 
विक्त हो गए ॥२०॥ 
उत्छञ्य च महाबाहु" भीमसेनं तथा रणे ॥२१॥ 
पलं रूण सवेमासीररा्षलम्‌ । 
शव सारी कौरव सेना, रण मे महावा भीमसेन को छोड 
करुद्ध से बिगुख हो ग । मह इस समय बड़ी ही उद्िन , 
हे खी थी ॥२१॥ 
ततः कुरुषु भेषु बीभरमुरपराजितः ॥२२॥ 
भीमसेनं समासाव सुहं सोऽभ्यषद॑त |. 


जेव कोरव वीर भाग एतो विवी. अन थोड़ी देर त 
भीमसेन के समीप उदरे ॥र२॥ =, | 


समागम्य च भीमेन सन्तरयित्वा च फालुनः ॥२३॥। 
नशन्यमरजं चास्ते फथयिलां युधिष्ठिर । 


पसेनाभ्यनुज्ञातस्ततः प्रायुदरनज्ञयः ॥२४॥ 
नादयन्यवोषेण पृथिवी चां च भारत । ` 


(-,8; ९.९ 


हे भारत ! धनञ्जय चञ्यंन, भीमसेन से मिलकर शरोर ङ 
मन्ता करके-उनसे चाज्ञा लेकर अपने रथ घोष से र्ण भूमि 
भोर श्राकाश को शव्रायमान करता हया वहां से चल दिया. । 
इसने मीमसेन को राजा युधिष्ठिर के समाचार छुनाए, क उनके 
बाण निकाल दिये गए श्नौर अवं वे स्वस्थ है ॥२३-२४ 

ततः परद्रो बीरिदंशमिरयोधपङ्धवेः ॥२५॥ 
दुःशासनादबरलैस्तव पूतर्धनज्ञयः । 

ते तमम्यदयन्थाशैरुल्फाभिरि §ज्रम्‌ ।॥२६॥ 
आततेष्वसनाः शर सृत्यन्त शव मारत । 

हे भरतम ! अव अजुन को दु.शासन से छोटे दश दमदार 
मदावीरः पु ने चेर क्ता } उनडेनि अपतै बाणो से अञ्न को 
इस तरह पीडित किया, जैसे उल्काशनो से किसी साथी को किया 
जाता ह । ये अपने धनुष सचकर रणा्गण मे नाच सौ करने 


लगे ॥२५२०॥ , = , ~ 
अपसर्व्यास्ति तांशक्र रथेन मधुषदनः ॥२७॥ 


। नियुक्तान्दि स तान्मेने यमाव किरीटिना । 
छव मधुसदन श्रीकृष्ण ने इन्ने अपन्ने रथ से दायी रीर 
किया ] इन्हे यह समस लिया कि बस ! किरीटधारी अञ्जने 
इं यमराज के घ्मधीन दी कर दिया हे ॥२अ] 
ततस्त पराद्रवन्शराः पराड्युखरथेऽ्खने ॥२८॥ 
तेषामापततां केतूलशांशापानि सायकान्‌ । . 
नाराकैर्थचन्दरथ दिप्रं पारथो न्यपातयत्‌ ।\२६॥ 


--~---- 
---~+~ 
^~ 
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५ वमा. मद्ामारत्त पिः 


` इसी समय मे वे वीर, अञन.के रथ सै विल दोकर भाग 
निकले) मागते हए उन वीरो की ध्वजा, अश्व, ध रीर बाण 
दधु ने अपने नाराच चर र्भचन्द्र आदि वारणो से काट 
गिसये 1२८२९] 
अथान्येद॑शमिर्मत्ैः शिरंस्येषामपात्तयत्‌ । , 
रेषरसरकतनेत्राणि संदषटो्ठानि भूतले ॥३०॥ 
तानि वक्राणि विवशः कमलानीव भूरिशः । 
अन श्ज्ुन ने दश मल्ल संज्ञकं बाण छोडे-जिनसे उनके 
मस्तक काट कर गिरा दिए । शेष से लात नेत्र भौर शरोष्ठ कारते 
हृए ये खः से दिलाई पडे, जैसे रण मूमि में वहत से कमल 
विखरे पड़े ह ॥२०॥ 
. तास्त भतमहावेगेदंशभिदंश कौरवान्‌ १३१ 
स्वमाद्दारुकमपद्वैदला प्रायादमिव्रहा ॥३२॥ 
इति ्रीहामासते शतसादखयां सितायां वेयापिक्यां 
 कणंपवेणि संङृलुद्धेऽशीतितमोऽध्यायः \८०।॥ 
बणे मूलथारो महा वेग शाली दश भल्ल संक्षक वाणं से 
सुच के अद्गदधारी इन दश कौरव वंश श्रेष्ठ, वीरो को मार 
कर श्ुनाशक अदन र्णङ्गण मे अणे बडा ॥३१-२२॥ 
| अरतीनां अध्याय सम्पू हआ! 


ॐव ह. (8 नर । 


भभ्याय ८१] 


कन = म 


वि ९ 
- कणेपवं -६ 


इक्यासीवां अध्याय 


सञ्जय उचाच-- 








तं प्रयान्तं महावेगेर्थेः फपिवरष्वजम्‌ । 
युद्धायाभ्यद्रनन्ीराः इरूणां नघती रथाः ॥१॥ 
ससय कदने लगे--दे भरत शरेष्ठ ! इसके वादं ्रपने वेग- 
शाली श्रश्वां से करिध््रज शज्जुन को रागे वृते देखकर कौरव 
के नच्वे म््रथी वीर, युद्ध के लिए श्रागे वट ॥९॥ 
कृत्वा संशप्तका घोरं शपथं पारलौकिकम्‌ । 
परिव नरव्याघ्रा नरव्याध्र' रणेऽुनमू्‌ ॥२॥ 
दून नव्ये नर व्यात्र संशप्तक वीरो ने परलोक सस्ब्रन्धौ घोर 
शपथ ल्ली श्रौर रण॒ में नर भेष्ठ अज्ञुन को जा घेरा ॥२॥ 
कृष्णः श्ेतान्महवेगानश्वान्काश्चनभूषणान्‌ । 
पुक्ताजालप्रतिच्छनान्तरेषीत्कर्णरथं प्रति ॥३॥ 
श्रीकृष्ण ने भी श्वेत कणंधारी, मदहावेगशाली, सुण ॐ 
भूषणो से विभूषित, मोतियों कौ माला से व्याप अश्वो को 
कणं के रथ की श्नोर तीन्र वेग सरे चलाया ॥२॥ 
ततः कर्णरथं यान्तमरिघरं तं धनञ्जयम्‌ 1. 
वाणवपेरभिननन्तः संशप्तकरथा ययुः ॥४॥ 


१० महाभारत क 


जव चर्ुन का रथ, कणं के रथ की शरोर घढ्रदा था, तो 
ठस ससय शत्रनाशक, धनञ्जय पर बाण वर्षा से प्रहार करते हुए 
संशप्तक वीर, बड़ वेग से भपटे ष] 
त्वरमाणस्तु तान्सर्बाम्ससतेष्यसनभ्यजान्‌ । 
जघान नयति बीरान्॑नो निरितेः शरेः ॥५॥ 
`. जव इन्दोनि बहत दी शीघ्रता दिखारई-तो्रञ्युन ने भी सारथि 
शरोर धनुष बाण के सित इन नव्वे संशप्तक वीरे को अपने 
तीदण बाणो से एक दम-मार डाला ॥५॥ 
तेऽपरतन्त हता वसिनानास्पैः किरीटिना । 
सविमाना यथा सिद्धाः स्वर्गातपुर्यक्षये तथा ॥६॥। 
~ किरीट धारी चञुन द्वारा इत होकर वे अनेक रूपधारी 
संशप्तक महारथी, इस तरद गिरगए-नैते विमाने सहित सिद्ध 
एय कय होने पर स्वगं से गिर पडते है ।॥६॥ 
ततः सरथनागाश्वाः इरः छृहपत्तमम्‌ । 
निभया भरतशरे्मम्यवर्तन्त फाल्गुनम्‌ ।७1] 
इसे अनन्तर रथ, हाथी श्नौर अश्वां की सेनालेकर कौरव 


बीर बड़ी निभंयता से भरत वंश छ्खवं प 
< चरभरष्ठ, ऊच्च शोत्चतम च्ज्ञ॑न पर वेगं 
से फष्टे ॥७] | 


वदायस्तमदम्योशदीखेवरबारणयम्‌ । 
प्राणं ते महासैन्यं समरीस्वीदधनज्ञपम्‌ ॥ ८] 


अभ्याय ८१] फणंपवं १ 
इस समय वीर मदुष्य, ओौर अश्वारोही बडी त्वरा मे 
दिखाई देरे थे रोर उनके उत्तम २ हाथी उद्धतथे। इस तरह 
तुम्हारे पत्रों की एक विशाल सेना की इुकडी ने अञ्जन को बुरी 
तरह घेर लिया ॥५॥ 
शक्त्यष्टितोमर्मासैगंदानिक्लिंशसायकेः । ` 


प्राच्छादयन्महेष्वासाः कुरवः इरनन्दनम्‌ ॥&॥. . 
अन महाधनुर्धर कौरव वीरो ने पाण्डु पुत्र अञ्चैन को शक्ति 
ऋष्टि, तोमर, प्रास, गदा, खङ्ग चर बाणो से. अत्यन्त आच्छादित 
करः दिया ॥६॥ | 
तामन्तरित्े विततां शचद्रष्टि समन्ततः । 
व्यधमत्पाणडभरो बारौस्तमः बयं हवांशमिः ॥१०॥ 
इन कौरव वीरो की शास्त्र बृष्टि सव जोर आकाशमें छा रदी 
थी, तो पाण्डु पुन अन ने, अपने बाणो से उसे इस तरद नष्ट 
कर डाला, जैसे सूर्यं अपनी किरणों से अन्धकार को चिन्न भिन्न 
कर देता है ॥१०॥ 
ततो म्लेच्छाः स्थिता मतेख्योदशशवैगंजेः । 
पार्तो व्यहनन्पार्थं तव पुत्रस्य शातेनाद्‌ ॥६१॥ 
श्रव तेरह सौ मदोन्मत्ता लेकर म्लेच्छ वीर अ 
चौर इन्धनि दमदार पुत्र की आहञाढलार मड ९ 


से आक्रमण शरिया ।११॥ 





१२ म्य.मारत { कणपव 
[ववा 


ˆ करिनालीकनाराचैस्तोमरपासशक्तिभिः। 
युषलर्भिन्दिपालैश्च रथस्थं पाथेमादंयन्‌ ॥१२॥ 
ये म्लेच्छ बीर, कणि, नालीकः नाराचः तोमरः पराः शक्ति,. 
मुसल्ञ, ओर भिन्दिपाल मादि से रथ स्थिव अन पर परहार 
करने कगे ॥१२॥: । 
तां शसृष्टिमतुलां दविषदस्ते प्रवेरितम्‌ । 
भिष्ठेद निशितैभतेचन्दरथ पल्गुनः ॥१३॥ 
उन म्लेच्छ गजारोही वीरो श छोडी हुई इख अतुलःशस्त् 
बृष्टि को अञ्न ते श्रपने तीदण भल्ल श्मौर ्रधेचन्द्र वाणो से 
वीं काट गिराया ॥१३॥ । । 
श्रथ ताद्िरदान्पषान्नालिङ्धैः शरोत्तमः । 
` ` सपताकष्वजारोहान्गिरीन्वज रिाहनत्‌ ॥१४॥ 
` अन ने अनेक अआकारधारी उत्तम र बाणो से पताका 
ध्वजा शरोर गजारोदी वीरो सदि, उन गजो को इस तरह मार 
गिराया, जपे ब से पर्षत्‌ गिरा दिए गण्डो 1१६ 
ते'दमप्धरषभिरदिहा हेममारिनः । . 
` इताः पेतम॑दानागाः सानिया इवाद्रयः ।१५। 
` वे.सुबण मूलधारी, बाणो से श्दित, सुवणं माला युक्त, बद्धे ` 


, गल भ्न द्वारा सारे जाकर" इस तरह पडे दै, जैसे अग्तिक्ठी- 
भ्ल से युक न्बातामुखी पव॑त क शिखर पडे ह ।१९॥ , 


सथ्याय ८९] कणंपनें १६ 
0 
ततो गाण्डीवनिर्घोपो महानासीद्धिशाम्पते । 
स्तनतां सूजतां चच सुष्यगजवाजिनाम्‌ ॥१६॥ 


हे विशाम्पते ! इस समय गाण्डीव धनुष की महान्‌ भवनि 
सयत्र छारी थी सौर मवुभ्य, गज ओर अश्ना की ध्वनि श्रौ 


षचीत्कार से भी बड़ा कोलाहल उठ रदा था ।१६॥ 
कुञ्जरा हता राजन्दुद्रबुस्ते समर्तत्तः। 
श्मश्चाश्च पयधाचन्त इतायेहा दिशो दश ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! अजु न से आदत हए ये म्लेच्छों के हाथी सब 
छमोर भाग निके रौर अपने सवा्ो से रदित हए अश्व सी दशो 
दिश्वाश्भो को भाग गए १५ 
रथा हीना महाराज रथिभि्वाजिमिस्तथा । 
गन्धर्वनगराकारा इश्यन्ते स्म सदस्रशः ॥१८॥ 
हे महाराज ¡ रथी, ओौर अर्वों से दीन सदसो गन्धवनगर 
के समान विशाल च्राकारधारी रथः रणभूमि दिखा देने लगे ॥१८॥ 
अश्वारोहा महाराज धावमाना इतस्ततः 
तत्र तत्रैव श्यन्ते निता; पाथंसायंकेः ॥१६॥ 
हे महाराज ! श्श्वायेद्ी वीरः अज्जुन के बाणो से आहत 
जिधर देखो-उधर दी मागते दिखाई देते थे ॥१६॥ 
तस्मिस्कणे पाण्डवस्य बाह्वोबलमदश्यत । 
यत्सादिनो वारणां रथां्कोऽजय्‌ धि ॥२०॥ 


हए 


१४ मह्ामारव ( कएपः 


न ०५८ 











इ इण भे पा शरन के वल का वेभव देखा गया 
जो बह अकेला दी इन अ्वयेदी, गजारोही शौर रथी वीरां स 
युद्ध करके इनको जीतता रहा ।२०॥ ध 
ततरू्यङ्खेण महता बलेन भरततषंम । 
षटवा प्रदतं रोजभ्मीमसेनः किरीषिनम्‌ ॥२१॥ 
हतावशेषासुत्छज्य लदीयान्कतिचिद्रथान्‌ | 
अवेनाभ्यद्रद्राजन्धज्ञयरथं परति ॥२२॥ 
ततस्तसमद्रवत्सन्यं हतभूयिष्ठमातुरर्‌ । 
टवा तदा भीमो जगाम भातरं प्रि ॥२३॥ 
दे भरतषभ ! इस समय श्रश्व, हाथी रौर रथ हन पीनो 
कार ी सेना से धिरे हुए किरीटधारी अजुन फो जव भीमसेन 
ने देखा, तोःदे रानन्‌! मारने से वचे हए, तषदारे ब रथ फो 
छद कर बडे वेग से षनञञय श्रटँन क रथ की शरोर दौड फौरव 
सेना का शिका माग सर चुका था । वह्‌ बहुत व्याल थ, इश्च 
सेष्कद्म भाग निकली । इस तरह भागी हुई फौरव सेना को 
देस षर भीमेन, अपने भराता शरु के पास पे ॥२ १-२३॥ 
हताबरिषटसतुरमान्ुनन महावलान्‌ । 
व गदापारिर्महाह्वे ॥२४॥ 
महाबली अघ्वारोदी वीर अुंन के मारने से 


षे हुए थे, उनको गदापा 
› थान रहित इस भीम ते जाकर 
भर २कर्‌ वि दिया ॥२४। ४ 


त 


भयाय ९] तय 1. 


॥ 
५०५१०७१७. ५०५०००११ 








कालरात्रिमिवास्युप्रां नरनागाश्चभोजनाम्‌ 

भराकाराडपुरदारदारणीमतिदारुणाम्‌ ॥२५॥ 

ततो गरदा सृनागाश्वेष्वाश्-मीमो व्यवाखजव्‌ । 

मनुष्यः हाथी घमौर श्रो का भोजन फर जनि वाली, प्राकार 

्रटारी, पुर, द्वार, श्रादिं के चीर देने वाली. अत्यन्त दारुण 
काल रानि के समान रतयन्त उपर, गदा को मवुष्य, दायी नोर 
श्यश्वो पर भीम छोड़ने लगा ।२॥. | 

सा जघान वहूनश्चानशारोहां् मारिष ।॥२६॥ 

कारष्णायसतयुत्राणानरानश्ंश्च पाण्डवः । 

पोथयामास गदया सशब्दं तेऽपतन्ताः ॥२७॥। 

दन्तरदशन्तो बुधा शेरते कतजोकिताः । 

ष्टे र्यं नव पाण्डु-पुत्र अञ्न ने बहुत से अश्व अश्वारोदी 

तथा दृद लोद के कवचधारी वीर श्र अश्वारोधियों को मार २ 
कर रण भूमि में सुला दिया । उन सबको भीमसेन ने अपनी 
गदा से चकनाचूर कर डाला । वे चीत्कार करते हये रण भूमि 
मनँ गिर गए । ये दातं से श्रोठ चान रहे थे. ओर रक्तमे भीगे 
दए भूमि मँ पड़ थे ॥२७। ५ 

भ्सूर्थास्थिचरणाः करव्यादमणभोननाः; ॥ २८ 

जअखडमांसवसामिश्च ठतिमस्यागता यद्‌ । 

अ रथीन्य्यश्नती तस्थौ काला्रीषदुच्या ॥२९॥ 


- १६ महाभारत ` {; कृणेषटे 
स माते ह्मि जस हवी चौर चरस चकनाचूर कर 
डन्,जो मांसभोजी जीरके गखोके भोजन वनते भे } रक्त, सांस 
श्मौर चर्बी ऊ मोजन से भीमसेन की गदाबहूतदही ठप्तद्यो गद 
यह गदा तो हद्धर्यो को सी चावती हृ काल रानि के समान 
भयकरः दिखा दे रदी थो ॥२०८-२६॥ 
सहक्ताणि दशाश्वानां हत्वा पततीव भूयसः । ` 
भीमोऽभ्यधावस्संक्रद्धो गदापाशिरितस्ततः ।।३०॥ 
हे भारत ! करोधातुर मीमसेन ने दश हजार अश्व श्रौर वहत 
से पैदल सैनिक मारकर तथा गदा हाथ में जेकर इधर उधर 
घूमना आर्म किया ।२०्‌। 
-गदापारिं तततो भीमं दष्ट्वा भारत तावकाः । 


मेनिरे समनुप्राप्तं कालदण्डोधतं यम्‌ ॥२१॥ 
है मारत ! जव तुम्हारे पत्त के वीये ने गदाधारी भीमसेन 
को देखा-तो उन्दने उसे काल द्ख्डधारी यमराज ही समा 11३१॥ 
`. सं सत्त इव मातद्धः संुद्धः पाण्डुनन्दनः । 
=> प्रविवेश गजानीकं मकम्‌; सागरं यथा 1२२॥ ` 
`" ई राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन, भीमसेन मत्त हाथी की तरह कोथ भे 


भरा हुञ्ा था । बह गज सेना मे इख तरह घुस गया जैसे .मकर 
सयुद्रःमं घुख जाता है ।॥३२॥ - ` भ 


पिगाद्य च गनानीकं प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । . 
णेन भीमः संकद्स्तजिन्ये यमसादनम्‌ ॥२३॥ 


श्पध्याय ८९ | कपय इ 


भीमसेन श्रपनी विराल गदा केकर रौर गन सेन $ ~ 
` कर इतना क्रोधाविष्ट हुता, क्नि उसने कश भर मे उस सेना को 
यमराज के घर भेज दिया ॥२३॥ 
गजान्सकङ्करान्मत्तान्सरोहान्सपताकषिनः । 
पततः समपश्याम सपकान्पर्वतानिव ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय हमने हाथी, सवार शौर पताकां 
सदित गजं को रण भूमि मे इस तरह लुदकते देखा-जेसे पतों 
चलि पव॑त गिर रदे हो ॥३४॥ | 
हत्वा तु तद्वजानीकं भीमसेनो महाबलः । 
पुनः स्वरथमास्थाय पष्ठतोऽंनमम्ययाव्‌ ॥२५॥ 
महाधल्ी भीमसेन उस गज सेना को मारकर शौर फिर रथ 
-मे चद्कर ्रद्यंन के पी २.चल्ञ दिया ॥३९॥ 
हतं पराद्खप्रायं निरुत्साहं परं बलम्‌ । 
व्यालम्बत महाराज प्रायशः श्रवेष्टितम्‌ ॥३६॥ 
हे महाराज ! जव कौरव सेना युद्ध से विख होकर श्रत्यन्त 
निर्स्वादी हो गर्हते बह रशो से वेष्टित इहं लटके 
खानि लगी ।३६॥ र 
विलम्बमानं वस्सैन्यमप्रगल्ममवस्थितम्‌ । 
ष्ट्वा ्च्छादयदवयौरनः प्राणतापनैः ॥२७॥ 


< ५ 
प ' भहामारव ८ 


पन म सित उच खी इ कौस देना 
को देख कर अञञेन ते भ्राएतापकारी बाणो से उसका घाच्यादन 
करना आरसम्म किया ॥२५॥ 
मराश्वरथमातङ्का युधि गाण्डीवधन्वना । 
शरवतेथितीरेः एदम्बा शव केषर; ॥३८॥ 
तर, अश्व, रथ चौर हाथी, इष युद्ध मे गाण्डीव धनु दारा 


छोडे हए बाण समूह से इस तरण्या हृएपेसे प्रतीत होने लगे, 
लेसे केसरो से कद्म्न वृत्त दिखाई देता है ।॥३२॥ 
रतः इरुणाममवदातेनादो महानरृप । 
नराशनागासुहषष्यतामरनषुभिः ।॥३९॥ 

द यप ! थव नर, चख, हाथो चादि ॐ प्राणो, के अपहारक 
जन के बो से मरे जते हृए, कौरव वीरो का सहान्‌ मतै 
नाद्‌ रणङ्गण मे छा गया 11३६ 

शदे शृं रसतं सीयमान प्रपर । 
अलास्चतरतन्य तदाभ्मत तावकम्‌ ॥७०)) 


इस समय कोख सेना भ महान्‌ दादाकार मच गया । बर्‌ 


गए बडे भयभीत हुए एक दरे भ छुपे लगे \ श्रव सो 
सेना घला .चक्र की भोति धूमने लगी ।६०। न 


ततस्तच्‌ दमभयल्रुणं स॒महदलैः । 
न व्रासीदनिर्भिभे रथः सादी यो गजः ॥1९१॥ 


अध्याय ८१ | कणेपवं १६ 


भव कौरव की विशाल सेना के साथ घोर युद्ध होने लगा । 
इस युद्ध मे कोई रथी, धुडसबार, अश्व या हाथी, बिना बाण से 
भिधे दिखा नदीं देता था ॥४१॥ 
आदीप्तमिव सल्सेन्यं शरेश्छिन्तयच्छदम्‌ । 
आसीत्छुशोरितेक्गिनं फुल्लाशोकवनं यथा ॥४२॥ 
जाणो से सारी सेना के वीरो के कवच कट गए चौर सेना 
सन्दीप ह्यो उटी ।ये रक्तमें भीगे हए विकसित अशोक वन के 
समान भरतीत होने लगे । ४२॥ 
तं दृष्ट्रा कुरवस्तत्र विक्रान्तं सव्यसाचिनम्‌ । 
निराशाः समपन्त सर्वे कणं स्य जीविते ॥४३॥ 
इस भ्रकार पराक्रम प्रायण सव्यसाची अद्यंन को देख कर 
कौरव गण कणे के जीवन मे निराश हो गए ॥४३॥ 
अनिषद्यं तु पार्थस्य शरसम्पातमाहवे । 
मत्वा न्यवतन्डरषो जिता गाण्डीवधन्वना ॥४॥ 

द राजन्‌! रण मे अयन ॐ बाणो का आघात किसी से मी 
नदीं सदया जा सकता-ठेखा मानकर गाण्डीव धनुषधारी असन से 
विजित हए कौरव युद्ध भूमि से माग निकले ।४४॥ 

ते हित्वा समरे कणं वध्यमानाश्च सायकैः । 
रुर ब्दिशो भीताशुक्रु्श्रापि छतम्‌ ॥४५॥ 


९..६ 
त भारत [ कप 


= 
शमन के बाणों से-प्राहत कोरव सैनिक, रणाङए भं कण 
को होड कर मयातुर हुए सारी दिशा को साग निकले शरीर 
स्ता के लिए सूतपुत्र कणं को पुकारने लगे ॥४५॥ 
छमभ्यद्ूयत तान्पाथः किर्शरमतान्वहुन्‌ 1 
हर्षयन्पार्डान्योधान्भीमसेनपुरोगमान्‌ 1४६! 
बहुत से बाणो की क्री लगा कर चपने पृते के पाण्टव 
योद्धा के षै को बदति हृष रज्ुन ने कौरबौ पर आक्रमण 
फिया ।॥४६॥ 
पुत्रास्त्‌ ते महाराज जग्धुः कणंरथं प्रति । 
श्रगाधे मज्ञतां तेषां द्वीपः कर्णो भवत्तदा ॥४७। 
हे महाराज ! चनव तुम्हरे पुत्र कणे के रय की शरोर चक्षे ये 


-इस समय गाध रण समूह में इव रहे थे । इनका द्वीपवत रक्तक 
सहास्थी कणं दी था {न 


खो हिं महाराज निर्विषाः पन्नगा श्। 
करशमेवोलीयन्त भयाद्वाणडीवधन्वनः ।४८॥ 
यथा सणि भूतानि पत्योभीतानि मासि । 
धममेबोपलीयन्ते फभेवन्ति हि योनि च ॥४६॥ 

हे महाराज ! इस समय कौरव गण, गार्डीव धारी अजन 


के भय से विष रहित सपे की भांपि होकर इस तरद कणं के 
समीप छते" लगे जेस कम परायण शयु से भयभीत भरणी 
धमं कौ शरण भ जाते ई ।॥४८-४९॥ 


ना कणेपवं २१ 
1 
तथा कणं महेष्वासं पुत्रास्तव नराधिप । 
उपलीयन्त सन्त्राद्ात्पाण्डवस्य महास्मनः 1४ ग 
है नयाधिप ! पारुड्‌ पुत्र महारथी रजन के त्रास से डरे हृष 
व॒म्दारे पुत्र, महाधनुधैर कणे, क समीप धुखते लगे ॥५०। ` 
ताञ्शोशितपरिङ्गिनान्विपमस्थाञ्शरातुसान्‌। 
मा भैष्टेत्यचधीत्कर्णो ह्य भीतो मामितेति च ॥५१॥ 
रक्त मे भीगे हए, संकटापन्न, वौं से व्याङ्ल, इन तुम्हारे 
पुत्रो से कणे ने कद्वा--तुम उसो मत-निडर होकर मेरे पाख चले 


श्राश्रो ।५१॥ 
सम्भगय्र एदं चल ष्ट्वा वलत्पाथन तवक्प्र्‌ । 


धरुर्विस्फारयन्कणंस्तस्थौ शत्रजिषां सया ॥५२॥ 
श्रव कणं ने अर्जन हारा बुम्द्यरी सेना को तितर बितर देख 
करः शदभूत अजुन के वध की श्रभिलाषा से अपने धडुष को 
वेग से खेचा ।१५२॥ 
तान्प्रह वान्ङरून्टष्टवा कणः; शल्तेश्चता चरः 
सश्िन्तयित्वा पार्थस्य वधे दध सनः धसन्‌ ॥*२॥ 
शघ्रधारियेों मेँ श्रेष्ठ कणं ने उन कौरव बीरों को भागा हया 
देखकर व त कुच सोच विचार के अनन्तर श्वास्त मार कर 
धर्जुन कं सारने की ओर मन लगाया ।८३॥ 
विरप्ाय खमहचचपि ततथााधराथलब् षः। 
पश्वालान्पुनराधाघत्पश्यतः सव्यसाचिनः ॥५४॥ 


२२ महाभारत [ करेण्व 





क क 


` अप्स एत न अपने विशाल धट ऋ खोलकर 
शरन के देखते २ प्च्चालो पर पराकपण किया 1५४ 
ठत; देन वितिपाः द्तजग्रतिमेक्णाः । 
णं घवपु वणोवेयंथा मेषा महीधरम्‌ ॥५५॥ 
इत के समान विशा श्नौर लाल नेत्रधारी पष्राल वीर 
राजा, इस तरद कण पर बाण चष करने रगे-जेसे- मेघ, पर्वत 
पर सडी लगा देता ॥५५॥ 
ततः शरसदस्राणि कणेशुक्तानि मारिष । 
व्ययोजयन्त पशचलान्भ्राणौः प्राणभृतां षर \॥५६॥ 
हे भाय नरद ! अव कण ने सदस बाण छोडे-जिनसे 
पच्राल वीरो के प्राण शरीर से प्रथ हो गए ॥५६॥ 
तत्र शब्दो मदानासीस्पश्वासानां महामते । 
वभ्यतां सूतपुत्रेण मित्रे भित्रगृद्धिनो ॥५७॥ 

` इति भरीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वेयासिक्यां 

कपप संङ्लयुद्ध एकशीतितमोऽष्यायः ।\८१।॥ 

ह दे महामते ! इस समय अपने मि्न॒ राजा दुयोधन के दित 
भे तत्पर कणं दारा अपने मिन के काये वनानि के ज्लिए मारे जाते 
ए पञ्चालं का महान्‌ कोलादल रणमूमि मे छागया ॥५अ। 

इति श्री महाभारतान्त्मत कप से भीमसेन ऊ युद्ध 
, ` बरन का > „जभ्याय समापन हु । 


(सज) 


अध्याय =र्‌ ] कशणपवे २३ 


जि = पो कनि क १०६०७०७१ 


वयासीवां अध्याय 

सञ्जय उचाच-- 
ततः कणं; इर प्रद्रुतेषु वरूथिना धेतदयेन राजन्‌। 
पाश्चालपुत्रान्ज्यधमल्घूतपु्रो महेषुभि्ात इवाभ्रसङ्काच्‌ ॥१॥ 

सघ्लय ने कदा-दे राजन्‌ ! कोरव के भाग जाने पर मी श्वेत 
श्मप्वो वल्लि अपने स्थ के द्वारा दौड़कर सूत-युत्र कणं ने बड़े २ 
वारणो से पाण्डु-पु्ो को इस रकार चिन्न भिन्न कर दिया, जेसे 
चायु मेघ समूद को चिन्न भिन्न कर देता हे \॥९॥। 
दतं रथादज्ञलिकैर्निपात्य जघान चाश्वाज्ञनमेजयस्य । 


शतानीकं सुतसोमं च भल्लैरवोकिरद्ध्षी चाप्यश्न्तत्‌ ॥२॥ 
महारथी कणं ने ज्र्ञलिक नामक बाणो से राजयुत्र॒ जनमे- 
लय कै सारथि को रथ से गिराकर उसके अश्वौ को मार डाला 
तथा भल्ल नामक बाणं से शतानीक अर सुतसोम को न््छा- 
दित करके उनके धलुर्षो को काट गिराया ॥२॥ 
धृष्य म्न निर्बिभेदाथ पडमिर्जवानाशवांस्तरषा तस्य संख्ये । 
हतवा चाशवान्षात्यकेः घतपुत्रः वैकेयपुत्ं स्यवधीदिशोकम्‌ ॥ 
इसी तरद अज्गराज कणं ने रण मं बडे वेग के साथ बदृकर 
सेनापति शृष्टय्न के शरीर मे धः बाण मारे यौर उसके अश्वो 
कतोभी मार डाला । इसङ़्े अनन्तर सस्यकरि के श्यश्वौ को मार 
कर कं ने कैकय राजपुत्र विशोक का वध कर दिया ॥दा 


~ 


। कणप 
त मशनार व (क 


त॒मम्यधावन्निहते मारे ्ैकेयसेमापतिस्यकपा । 
शरेविपुमन्मृशपरकेगः कणारमजं चाप्यहनसखरेनम्‌ ५४॥ 
जव कैकय राज्कमार मारा गया-तो उनका वड़ा उ कम 
करने बाला रकय-तेनापति बडे वेग से दौड़ा च्मौर दक्षते भो 
इपर वेग वासे बास के साथ धलुप को संचक्र फणे प्रसेन 
को त्त-विकत कर दिया ।\४॥ 
तस्याव द्िभिरुचक प्रहस्य बाहू च शिरथ कणैः । 
स॒ स्यन्द्नाद्वामगमदतासुः पर्धकेः शाक्त इवारुणः ॥५॥ 
अब कणत भी बल-पूरवेक तीन श्रध चन्द्र बाण शोढे, जिसने 
उनके दो बाहु श्नौर एक शिर को काट डाला । वह परशु से काटे 
हुए शाल वृत्त क सदृश भ्राणदीस देकर रथ से नीचे थिवी परः 
गिर गया ॥*५। 


हताश्मञ्ञोगतिभिः प्रसेनः शिनिप्रवीरं निशितैः पृषत्कैः । 
प्रच्छाघर सूर्यन्निव कर्णपुत्रः शेनेयनाणामिहतः पपात 11६॥ 
अदीन सात्यकि प्र करु पुत्र प्रसेन न सीधे जाने चरि 
अपने तीदण बाण को मदु सादी । यह रण भूमि मै दरयस। 
कर रही थाः कि सात्यक्रिके चाण से, घायल होकर भूमिम 
शिर गया ॥६। | 
पुर हते क्रोधपरीतचेताः कणेः शिनीनाृपं निषा । 
हतोऽसि शैनेय इति लुबन्स व्यगाखद्वाणममित्रसाहम्‌ ॥७॥ 


। क ह कणपवं च 


6 लग्र पुव मारा गया-तोःकश क्रोध से उवल उठा श्रौर उत 
शिनि वंश श्रेष्ठ सात्यक्रि को मार देना चाहा । है सा्यक्रि ! ले 
तू मारा गया तरद्‌ कद्‌ कर शत्र से असह्य वाण को कण ने 
साव्यि पर दोड़ा ।५॥ 
तमस्य चिच्छेद शरं शिखण्डी, 
तरिभिस्तिभिख प्रतुतोद कण्‌ । 
शिखण्डिनः कायु कं च ध्वजं च, 
च्छित्वा कराभ्यां न्यपतत्सुजातः ॥२८॥ 
कशेके इपर वार को सद्र्रथी शिखण्डी ने तीन वाणो से 
धीच भटी येद डाला भौर तोन वाण मार कर उलदे कणं को 
घायल कर दिया। शिखण्डी के धुप चौर ध्वजा करो अपने क्ुरोपम 
वाणो से काट कर महाथीरं कणं वेग से कषटा ।म। 
शिखणिडिनं पडमिरविध्यदुग्रो षाष्ट मनेः स शिसथोच्तं 
तथाभिनस्छसोतमं शरेण खसंशितेनाधिरथिमंहारमा ॥६॥ 
इस उ्थकर्मा कर्णं ते, छः बाण मार कर शिखण्डी -को ्बीषि 
दिया शौर धृष्य पुत्र का शिर काट इला । श्मधीरथ पुत्र महात्मा 
कशं ते अपने श्रन्त तीचे बाण से सुतसोम को भी वीध दिया ॥६॥ 
ज्थाक्न्दे तुले ब्ंमाने धाप्टंय्‌ म्ने निहते तत्र कृष्णः । 
अपाशवाल्यं क्रियते याहि पाथं कणं जरीत्यनघीद्राजर्सिंह ॥१० 
हे भारत ! जत्र इम प्रकार घोर युद्ध चज्ल राथ चोर धृषट- 


् ~ ४ 
दस्त पुत्र मारा गया-तेो श्रीष्ण बोक्ल-हे राजर्स १ कणं जा 


[ कशंपे 
द महाभारत 


सरो ज नव मक सदम सन्ने चगि बद्‌ 
फर कण का चघ करो ॥१०॥ 

ततः परहस्यो्य नस्वीरो रथं स्थेनाधिस्थेजंगाम । 

भये तेषां नाणमिच्छन्सुबाहुरम्याहतानां स्थगुथपेन ॥११॥ 

रथो ® यूथपति कणं द्वारा आहत हए प्ल वीरो की भय 

से रकता करमे का अभिलाषी सुन्दर बाहुधारी नर प्रवीर श्न 
पते रथ के दास अधिरथ पुत्र कणं के रथ की श्रोर वेग 
. से चला॥१९) 


पिस्फायं गाण्डीवमथोग्रधोपं ज्यया समराहर्य तते भृशं च 
याणान्धकारं सहसैव खा जघान नागाश्चरथष्यजांध ।१२ 
अव जुन ने अपने उप्र ध्वनि करने वाले गारी धुप 
को संवा चौर उती प्रथन्रा फो कई वार पते करतज्ञ से 
जाया । इस टरा अज्जुन ने बाण छोड़ कर रण॒ भूमि मे शनन्ध- 


कार कर दिया । शरोर बहुत से हाथो, अश्व, रथी शौर ध्वजा न 
ष्ट कर डाले ॥१२॥ 


मतिश्रतः ्ाहदन्तरि गुहा गिरीणामपतन्वयासि । 
पन्मणडरन्येन बिजम्भमायो रौद यहतेऽम्यपततविरीरी ॥ 
सन भ्रष्ठ वीर अजुन मे श्रप्ने वाके एस तरद्‌ प्रहार 
५फि जिनसे अन्तरित छागया । पक्ती गण, पवतो #ी 


गुणा 
मे जा छुपे । मण्डन्ञाकार गार्दीव धनुष 


से धृद्धिको भ्रष्ठ 


अभ्या ८२] कणप २७- 


(न 


प्‌ किरीटथारी अञ्युन इस भयानक घड़ी मे वेगसे कणं 

पर मपरे 1१३॥ 

तं भीमसेनोऽदययो रथेन षट र्न्पाणडवमेफषीरः । 

तौ राजपत्र त्वरितौ रथौस्यां कयि यातावरिभिर्विषक्तौ ॥ 
स सरमय श्रकेला भीमसेन अजन की र्षा को अपने रथ 

फे दारा उसके पीय २ चल दिया ! वे दोनों राजपूत, भीमाञ्यंन 

श्रपने २ रों से वेग ऊ साय मदाव्रीर कणे पर फपदे । अव इन 

पर शघ्नवीर भी चदा प्रहार कर रदे थे ॥१४॥ 

तत्रान्तरे समहान्दतपुत्रथकर युद्धं सोमकान्सम््गरद्य । 

रथादमातङ्गगणाज्जान प्रच्छादयामास शरेरदिंशध ॥।१५॥ 
हस समय सदाधली सूतपुत्र सोमक वीरो को चेर कर उनसे 

` युद्ध कर रदे थे । इसने सोमो के स्थ, अश्व श्रौर गजोँ के समूह 

मार २ कर विद्धा दिए । इसने पने वाण समूह से सायो दिशि 

श्रच्डादित कर दी ॥१९॥ 

तयुत्तमोजा जनमेजयच्च कदी ुषामनधुशिलरिडिनौ च | 

कं विभेदः सिताः प्रषतकैः सन्नदंमानाः सह परापतेन ॥ 
प्रव पाव्चाल वीर उत्तमौजा श्नौर जनमेजयः युधामन्यु च्मौर 

िलस्डी दके दी धृष्टयुम्न ॐ खदित गजेना करते इद अपने 

वाणो खे महावीर कणे को बीपने लगे ॥ ६ 

ते प्च पन्वालरथभवीरा वैकनं कणमामिद्रवन्तः । 


ठस्पद्रथाच्व्पागयिह न श्ैयात्छतात्मानमिसैन्द्रिषा्ा; ,. 


९ 
२ पहामार व्र 1 
एकककरकककककककककक कक कक कि 


हस समय पच्वाल सेना क ये पूरो पाचों महारथी सुयपुत्र 
कणं पर प्रहार कर रै थे, परन्तु पां्चो शब्दादि विय निस 
तरह किसी जितेम्दरिय फो धेये से विचलित नहीं कर सके ट 
, उसी तरह कण कोये रथ से विवल्ित करने मे समथ नहीं 
हो सफ ९७) 


तेषा धनूपि ध्वजवाजिषतास्तृरं पताका निक्स्य वारौ; | 
तान्पश्रभिस्वस्यहनतपषत्केः करण॑सततः धिह दमोच्रनाद्‌ ॥ 
-हे राजन } कणं ने इन पान्नाल मदारथिरयो ® धनुप, ध्वजा 


अश्व ओर सारथि मार कर पांच वाणो से इन पाचों को घायल 
कर द्या चोर फिर सिहकी भाति गर्जना फी ॥ १८) 


तस्यास्यतस्तानभिमिद्नतथ ज्यावाणहस्तस्य धनुःखनेन्‌ 


शाद्िदुमास्यालथिवरी विशीरोत्यतीव रता जनता ग्यपीदत्‌ 


उन पाचों सहारथियों पर बाण पते हुए धुप वाण धारी 
कणं ॐ धनुष के शब्द्‌ 


द से जनता को यही प्रती हे रदाथा,फि 
वस १ अन पवेत शौर वृत्तो सहित प्रथिवी अभी फटी जाती 
ह ! इस विवार से जनता बहते हौ मयभीत हो रही थी ॥१६॥ 
स शक्रवापप्रतिमेन घन्वना भृशायतेनाधिरथेः शरान्न 
चभो रणे दीप्तमरीषिमणड्त प्ांशुमालौ परिषिषवास्तथा ॥ 
इन्र धनुष के समान उत्तम प्रवल शक्ति के साथ खेच हुए 
धलुष से वाण वर्षा ङरता हला अधिरथ पुन कणं, देता प्रतीत 


अध्याय ८२] फणेपवं २६ - 
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क्षता या, चैदे-गण्डल धारी, फिस्ण समू से देदीप्यमान से 
रराम चमकरदाददो ॥२०॥ 
शिखण्डिनं द्वादशभिः पराभिनच्छितेः, 
शरेः पडभिरथोत्तमौजसम्‌ । 
विभियुघामन्युमषिष्यदाश्चगेसिभिष्तिभिः, 
सोमकपाप॑तात्मनौ ॥२१॥ 


महावीर कणं ने शिखस्डी को वार्ह, उत्तमीजा को छः 
युधामन्यु फो तीन, तथा सोमक पुत्र जनमेजय श्रौर पष वंशाशर् 
ृ्युम्न को तीन २ वाणो से घायल कर दिया ॥२१॥ 
प्रराजिताः पश्च महारथास्तु ते महाहवे घरतसुतेन मारिष । 
निस्यमास्वस्थुरमित्रनन्दना यथेन्दियाथत्मिवता पराजिताः 
निमज्तस्तानथ कंसारे विप्ननावो वशि. जो -यथाणवे 1 
उदृष्निरे नौभिखिंवाद्रथेः खकनिपितेद्रौपदिजाः स्वमातुलाय्‌ 
हे राय गुण सम्पन्न, राजन्‌ ! इस भ्रकार सूत्‌ पुत्र कणं ने 
न पांच महारथो को इस महारण में पराजित करं दिया । 
ये क्त समय कणेरूपी समुद्र मे इख तरह इंव रहे थे जैसे-नौका 
ट्टे पर सखु मनं व्यापारी इबने लगता है । इस समथ नोक 
से स्र से उदार करने क तल्य दरौपदी पुनो ने अपने मातुलो. को 
खसन्नित स्था द्वारा वचा लिया 11२२-२२॥ 





५ ५ 
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- ततः शिनीनामृषमः शितः शरेनिकृत्य कएंमहितानिपुन्वहून्‌ 
विदां फं निशितैरयस्मयेस्तयात्जं जेष्टमविध्यदषटभिः 
इसके बाद शिनिवंशकरेष्ठ ! सात्यकि ने, पने तीदए वाणो 

से कणं के बहत से बाणो को काट गिराया । तथा लोदमय तीदंण 
बाणो से कणे को घायल करे तुषार पुत्र राजा दुयोधन फो भी 
शाठ बाणे से वीध दिया ॥२६॥ 

पोऽ भोजश्च तथारमनस्तथा, 

स्यं च कणो निशितैरताडयत्‌ । 

स तेयतु्िषुयुे यदूचमो, 

दिगीशवरदेत्यपतिर्थया तथा ॥२१॥ 


इपाचायं भोजराज कृतवमौ, ठुहारा पुत्र खयं राजा दुर्योधन 
शण, अपने २ तीस बाणं से सात्यक्नि पर परदार करने लगे 
चटुवंशेष, सात्यक्षि भी 


॥ + इन चारो वीरो से स तरह ल रक्ष 
या, जसे धारो दिशो ॐ पति इन्द्रादि से फोई दैत्यराज लड 
रहा हे ॥२५॥ 


समातनेषसनेन शूनता धृशायतेनामित्याणवर्पिंसा 


भभूषर दुधंषतरः स सात्यकिः शरन्नभीमभ्यगतो यथा रपरः 
इ सभय पले हुए सात्यकि क घुष से थडी 

इ। उग्र श्यति 

व शङ बल के साथ सश हृद ओर परिमित 

ण दोक्ने बति धष से सत्यकि इतना भीषण्‌ शेर था, 


1 करणेपवं 


3१ 
जेते शरद्काल म मध्यान्द्‌ काल का भचण्ड सूयं सन्तप्त हो 
रषा रो 11 
पुनः समास्थाय रथान्पुद॑श्िताःशिनिग्रवीरं जयुपुः परन्तपाः 
समेत्य पश्वालमदारथा रणे मरुद्रणाः शक्रमिवारिनि्रहे ॥ ` 

सफ अनन्तर शात्रत्रापी वे पाचों पत्चाल महारथी, सुसल्नित 
होकर अपने २रधांके द्वारा रण मे शिनिवंश प्रवीर सात्यकि की 
इस तर€ रक्ता करने लगे-जसे शत्रु ऊ निह मे देवगण इन्द्र॒ की 
कर रहे दों ॥२५॥ 
ततोऽमवयु द्मतीव दारुणं तवाहितानां ठव सैनिकैः सह । 
रथाश्वमातङ्कविनाशनं तथा यथा सुराणामसरेः पुराभवत्‌ ॥ 

हे भरतम ! चब वुम्हारे शत्रश्नों के साथ वुम्दारे सैनिकं 
का वहत ही दारुण युद्ध हृश्चा । जिस में रथ, भुश्व, हाथी आदिका 
वहत टी निष्वंस हुश्रा । यह युद्ध तो पूवंराल के देवाञ्चर संम्राम 
फे ससान भीषण था।२८॥ | 
रथा द्विपा घाजिपदातयस्तथा भवन्ति नानाविधशच्वेष्टिवाः 
परस्परेणाभिहताश्च चस्खटर्विनेदुरातां व्यसबोऽपतंस्तथा ॥ 

रथी, गजारोदी, श्वरोदी छीर पैदल, सैनिक; अनेक भकार 
ॐ शं से सखन्निव ये । षे एक दूसरे प्र आक्रमण करते, पीके 
य, गजना करते तथा च्ेनाद करते हए प्राशदीन द्ोकर मूमि 


म गिर जाते थे ॥२६॥ 








॥। ४ 
श ` मषक्षभारत ॥ 0 
न 


तथागतं भीममभीस्तबासनः ससार राजावरजः किशर; 
तमम्यधावत्लतो कदरो महारहं सिह इवामिपेदिषान्‌ 
भीमसेन को श्राक्रमण करता देखकर राजा दुर्योधन का छोटा 
` भ्राता दुम्हारा पतर दुःशासन, निर्भीक भाव से वाणवपां करता 
ट्या उस प्र फपटा । वृकोदर भीमसेन भी दुःशासन पर इस 
तरद ल्क, लेसे घडे हरिण पर कोई सिह भापरता टो ॥३०॥ 
ततस्तयोयुदरमतीष दारणं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरं द्वयोः । 
परस्परेणाभिनिषिष्टरोषयोरुदग्रयोः शस्बरशक्रयोर्यथा ।॥२९१॥ 
नव इन दोनों का महाशक्तिशाली शम्बरापुर रौर इन्दर 
के समान महा घोर युद्ध दने लगा । इन दोनों फो प्रसर 
वड़ा ही ऋध श्रारदा था । इन्दनि इस समय इस युदधरमी जधा 
क खेलते प्राणो की बाली लगाई थी ॥२१॥ 
शरः शरीरो; सुतेनेर्मिजपतुरतामितरेतरं भृशम्‌ । 
सषटसभिन्नानिव वासितान्तरे महागजौ मन्मथसक्तवेतसो 
शरीर को चीर देने बते अत्यन्त तीखे शरो से ये बुरी तरह 
णक दूसरे पर इस तरह प्रहार क्रे लगे-तैसे लगातार  मदसा 


करने वले दो महागज, गभ धारण फो आई इरेहाथनी के 
निमित्त ्ातुर होकर भिड्‌ पड़ते & ।(३२॥ । 
तबात्सजस्याथ दृोद्रस्वन्धतु 


{कराभ्यां धरजमेव चाच्िनर्‌ 
ल्ादमप्यस्य बिभेद परिणा शिरश कायाल्रनहार सारथेः ॥ 


अध्याय =र] कर्णपर्व 


मव दोदर भीम ने शीघ्रता करके न्दर पुन ुःरासन के 
धनुष चौर ध्वजा को अपने त्तरोपम दो बाणो से काट गिराया। 
एक चाण ेसा मारा, जिससे इसका सप्तक विध गया चनौर 
सरथ का तो शिर तीच्ण शर से शरीर से परथक कर दिया ॥३३॥ ` 
स राजपुत्रोऽन्यदषाप्य कायक, 
घकोदरं दादशभिः पराभिनत्‌ । 
स्वयं नियन्छंस्तुरगानजिहागेः, 
शरे भीमं पुनरप्यबीदषत्‌ ॥३४॥ 
घ्म राज पुत्र दुःशासन ने दसरा धष उठाया रौर उससे 
चार वाण छोड़ कर भीमसेन को अच्छी तरद.छेद दिया । इस 
समय सारयि के न दोने से दुःशासन स्वयं अश्वो को चला रहा 
था श्नौर भीमसेन पर सीधे जाने बाले बाणो की कड़ी लगा रदा 
धा [दशा 
ततः शर छर्थमरीचिसप्रभं सुवणवज्रोत्तमरत्नभुषितम्‌ । 
महैन्द्रवजाशनिपातदुरठहं स॒मोच भीमङ्गविदारणक्तमम्‌ ॥ 
स॒ तेन निर्विद्धतलुद् कोदरो निपातितः स्स्ततजुगंताछुवत्‌ । 
प्रसार्य बाहू सथवयमौभितः पुनः स संजञार्पलम्य चानदत्‌ 
इति श्रीमह्यभारते शतसाहस्रया संहिताया वैयासिक्यां 


कर्णपर्वणि दुःशासनभीमसेनयुद्ध दयशीतितमोऽभ्यायः ॥ 


ज्चव दु्शाखन ने सूये क्रिर्ण के ल्य देदीप्यमान, सुवण, .. 
हीरे रत्न अदि से विभूषितः इन्द्र के वज केः आघात के समान 


३४ महाभारत अ 


भीषण, भीमसेन के शरीर छो विदारण करने मे समथ वाण कै 

सावधानी से छोड़ा इस.बाण से द्कोदर मीमसेन का शरीर धिष 

गया ओर सृतक कीतरह शिथिल होकर गिर गया । जव थोडी दी 
देर भे इसको चेत हा-तो यह भुजा कैला कर उटा श्रौर अपे 

रथ मे वैठ गया-तथा बहुत उच्च खर से गर्जना करने 

लगा }}३५-३६॥ 

इतिश्री मदाभारलान्तगंत कणंपनं भे दुःशासन श्यौर भीमसेन 
के युद्ध का नयासीवां ध्याय समाप हशर | 


(~~ -1- <= 1 


 तिरासीवां अध्याय 
स्य उवाच-- । 
वकरो राजपु हुःशासनस्तलं दधपमानः। 
विच्छेद भीमस्य भुः शरेण षया एर; सारथिमप्यविध्यत्‌ 
सञ्जय बोते-दे भरत प्रेष ! इस समय घोर युद्ध म प्राया 
रानि त दुःशासने बदा ही दुष्कर कं दिखाया । उस्ने एक 
क काट दिया शौर सार चाण छोड कर 
. __.. -. ` ` % अच्न्त कत विततव फर उाला ।!१॥ 
4 चतकल रोजषुस्तखौ विव्याध भीमं नवभिः प्रपते; 


पुः पिरव बरुन महाता ॥ २ 


अध्याय ८३] कंपं ४ 


पीपी पीपी १ 0११, तकण 
इतना करने के पननन्तर महविगशाली दुःशासन नेनौ 
चाण मार कर भीमसेन को धायल कर दिथा इसके बाद भी 


महाचीर देःशासन लगातार वाण होडता रहा ओर उसने अपने 


उत्तम ९ वहत से वाणो से भीमसेन का शरीर वीध २ कर लनी 
घना दिया ॥२॥ 


ततः क्रद्धो भीमसेनस्तरस्वी 


शाक्तिं चोग्रं प्राहिणोत्ते सुताय। 
तामापतन्तीं सहसातिधोरां दष्ट्वा, 
सुतस्ते उितामिवोल्काम्‌ ॥३॥ 
श्म श्रपरिमित वेग शाली ' भीमसेन, क्रोध से उल उठ 
श्रौर खसे तुम्डारे पुत्र दुःशासन पर बड़ी चपर शक्ति घोड़ी । 
र पुत्र इ:शासन ने जलती इई उल्का के समान उस अत्यन्त 
घोर शक्ति को एक दम श्रप्रने ऊपर गिरती देखा ॥३॥ | 
द्माकर्स रै रिषुभिमहात्मा चिच्छेद पूत्रो दशभिः प्रषत्कैः 
हृष्टा तु तत्कर तं सुदुष्करं प्रापूजयन्तवयोधाः ष्टाः 
हे भारत ! महावीरं दुःशासन ने कान'तक. धनुष खच कर - 


वड़े तीच्छ दश्च वाणो से उखे माग में दी. काट "डाला । ढुःशासन 
के दस ष्कर वीर कमं को देखकर सारे योद्धा वंड़े प्रसन्न इए 


शरोर वे ड शाखन की भरशंसा करने लगे ॥४॥. . ` - . 
यथाश भीमं च शरेण भूयो गाढं स विव्वाष घुतस्तदीथ, 
चुक्रोध भीमः पुरां तस्म धद प्रजज्वाल शपाभिवीतत्य 


4 ९८९ 
३६ भरषह्(भमारव ॥ कणपल 


भीमसेन को बहुत दी अधिक वीध दिया, भीमसेन उस पर श्रव 
फिर कोष से उल ठा श्चौर क्रोधपूर्वक दृष्टि से उस की थोर 
देखने लगा ।५॥। 
धिद्धोऽस्ि वीराशु भृशं सयाच सदस भूयोऽपि गदाप्रहाप्‌ 
उक्तेवषच्यः ङपितोऽथ भीमो जग्राह तां भीमगदां बधाय 
भीमसेन ने कहा-हे वीर ! दुःशालन ! तूते भदे वहत दी 
धायल कर विया दै, परन्तु अव तू मेरे इस गदा ऊे प्रहार छो 
` सन्दालः इस प्रकार कह कर अत्यन्त रोष भ भरे हए भीमसेन 
ने दुःशोसन ॐ वथ के निमित बढ़ी भीषण गदा उठा नौर 
फा दुरात्मन्‌ ! आज मे तेरे रक्त को रणे मध्यभ पीकर 
छोद'गा ॥६॥। । 
उवाच चवादमहं दरास्यन्पास्यामि ते शोरितमानिभध्य 


अथेवयुकतस्तनयस्तवोभरं शक्त ेगाच्राहिणोनशयुरुपाम्‌ 
| दै रजन्‌ ! जच भीमसेन ने इतना कातो वुष्दारे पुत्र 
भीमसेन ने चलप उ शक्तिभीमसेन पर छोडी | रोप से भरे 
हए मीमसेन ने भी दारुण गद्‌ उठा कर ऽस परे प्रहर किया ।७] 
आतिभ्य भीमोऽपि महां सुषोरां ्िचिक्िपे रोषयरीत पूतिः 
यामास सूति 
से चकरा कर 


अध्याय ८३] कणप ६७ 








भकार से दुःशासन के शरीर से इस तरद रक्त बने लगा-नेसे 

गज क शरीर से मद्‌ धारा वहती है । इस के बाद इस घमसंन- 

युद्धम मीमसेन ने फिर गदा चलाई |=} 

स विक्तरनाग इव प्रमिन्नो गदामस्मे तले प्रादिणोदे । 
तयाहरदश धन्वन्तराणि इुः्ासनं मीमसेनः प्रसद्य ॥8॥ _. 
तया इतः पतितो वेपमानो दुःशासनो गदया वेगवत्या । 
विष्वस्तवमभिरणाम्बरसर्‌ पिचेष्टमानो भृशवेदनातुरः ॥१०॥ 

भीमसेन ने अपने इस गदा ॐ आघात से दुःशासन को 
दृश धलुप पो फक दिया । इस वेगवारिणी ,णदा से 
श्राहत इए दुःशासन कंपने लगा नोर बह भूमि मं गिर गया । 
सके कवच, आभूषणः वस्त्र, माला श्रादि छिन्न भिन्न दोग 
मौर यद्‌ अत्यन्त वेदना से युक्त होकर तद़फडने लगा । हे नरेन्द्र 
इस गदा ने गिरते ही, सारथि सित दुःशासन के अश्व श्नर र्थ 
छो तरिल्ुल चकनाचूर करः दिया ॥६-१०॥ । 
हयाः सदधता निहता नरेन्द्र चूणीतशवास्यर्थः पतन्त्या । 
` दुःशासनं पाण्डवाः प्ेदय सते हृष्टाः पश्वालाः पिंहनादानघुन्‌ 
पाण्डव वौर चौर पच्वाल योद्धा, इःशासन को इस अवस्था 
मे देखकर बडे प्रसन्न हए श्रौर सिद नाद्‌ करने लगे । दुःशासन 
को गिस कर बड़े उल्लास भँ भीमसेन ने सिंहनादं किया जिसखसं 
खारी दिशां गूजं उठी ॥११॥ . 


५.९ 
८ म्षभारत [. कणएपव 


भ [ क 
तं पातयिखाथ दृकोदरोऽ जगज हण विनादरयन्दिशः । 


~~ 


तदिन रेनालिपर्थरिनो शूच्छीइलाः पतितास्सवानमीट 
हे अजाद्‌ वंशोखन्न, धृततराष्ट्‌ ! भीभसेन के एय सिंहनाद 


को सुन कर समीपवतीं शातुबीर मूच्छित होकर गिर ग । 
भीमसेन मीरे से रथ से उतर कर वड शीता से दुःशासन 
प्र ऋपा 1१२ 


भीमोऽपि बेगाद्यतीयं यानादःशासनं वेगवानभ्यपावत्‌ | 
ततः स्पृता भीमरेनस्तरसी सापरलकं युक्तं सुतस्ते ॥ 
तसिमन्ुषोरे त्से परमि प्रथानभूिष्तरेः समन्ताद्‌ । 
दुभ्यास्ं ततर समीर्य राजन्भीमो महायाहुरचिन्त्यकमा ॥ 
सपृतवाऽ्थ केशग्रहणं च देव्या वच्रापएहारं च रजखल्लायः 
अनागसो भदृपराबषलाया दुःखानि दत्तल्यपि विप्रचिन्त्य 
हे राजन्‌ ! व भीमसेन को उ शत्र माव ी सृति घ्रा 
जो तदार त्र ने खके साथ पूर्वकाल में शत्रुभाव दिलाया था 
इस अयन्त दारेण युद्ध मे-षव ओर प्रधान २ वीर खड ये । 


महाबाहु शरदुसुत कमे कर दिखाने वाले भीमसेन ने शपते सम्मुख 
दशान को देवया) दौष्ौ के बाल रहण तथा रजस्वला के 
चस्पदरण का स्मरण तथा परियो की ओर देख भी नह सकने 
वारी निरपराध द्रोपदी ो दिये हू वेशो का चिन्तन किया] 


न सन फरो से भीमसेन क्रोध से इतना चल उठा. जसे धृत 
डरने से भ््न भति हो उठती दे ॥१३-९५॥ 


ध्याय ८३] , कर्णंपवें ३९ 





जज्वाल कोषादथ भीमसेन आज्यप्रधिक्तो हि यथा इताशः 
तत्राह कण च खयोधनं च पं द्रौशि कृतवमांणमेव ॥१६। 
हे राजसन्तप ! अश भीमसेन ने महारथी कण, राजा दुर्योधन 


छृपाचाये, अश्वत्थामा, शौर कृतवर्मा, से कदा--कि चाजमं 
पापी दुःशासन का चध करतार यदि तुममे शक्तितो तुम 
सारे योद्धा मिल कर इसकी र्ता कर लो ॥१६॥ 
निहन्मि दुःशास्षनमद पापं संरद्यतामदय समस्तयोधाः । 
इत्येषयुक्सा सहसाभ्यधावनिहन्तुकामोऽतिभलस्तरस्वी।॥१७ 
हे भारत ! इतना कष कर श्यत्यन्त वेग शाली महाबली 
भीमसेन, अपना पराक्रम दिखाता हइ्ा दुःशासन के वध कै 
निमित्त एक दम इख तरह दौड़ा, जैसे कोड सिंह महागज पर 
दौड़ता दै ॥९७॥ 
तथा तु विक्रम्य रणे घरकरोदरो महागजं केसरिको यथेव । 
निगद्य दुःशासनमेकवीरः सुयोधनस्याधिरथेः समक्तम्‌ ॥१८ 
रथादषष्डुस्य गतः स भूमो यत्नेन तस्मिन््रिधोय चज्ञः । 
असि सथ्य सितं सुधारं ऊण्ठे पदाक्रम्य च वेपमानम्‌ 
उवाच तदरौरिति यद्‌ भुषाणो हृष्टो बदेः कणंखुयोधनाम्याम्‌ 
भीमसेन ते रथ से-उतर कर दुःशासन पर खं गड़ाई तथा 
्मधिरथ पुत्र कणे ्लीर राजा दुर्योधन के देखते २ अकेले. मीम- 
सेन ने, दुःशासन को पकड़ लिया । भीमसेन ने तीच्ण धारबाली 


ध महक्मारत [ कणप 
चर्वी ह तलवार निन्रली बौर कंपते हए शासन फी चातो 
पर परं से चट्‌ कर इस तलवार को उसे कण्ठ षर रख द्विया । 
ओर कहा-फ़ि जय तूते उस समय गौ (वेल) कहकर सम्योधित्त 
रथा । वतू फिर कणं श्नौर सुयोधन को प्री तरह 
कदे ॥१८१६॥ 
ये राजचयावभृथे पित्रा जाताः फचा या्ञसेन्या दुरात्मन्‌ 
त पाणिना फतरेणावङृष्टातद्‌ बरहि त्व पचति भीमसेनः 
हे दुरत्मन्‌ ! जो द्ौण्दी ॐ बाल राजसुययज्ञ मे भभिपेक के 
कारण पित्र हुए थे, जन पनि बालो को तूते शस हाथ से चखा 
भता-आज तुक से युद्ध म मीमसेन पृष्व रहा दै ।॥२०॥ 
धूल ह स्ोमवचः एषोरं दुःशासनो भीमसेनं निीदय 
जन्वाल भीमं स तदा स्मयेन पंशृएवतां फोरपोभकानाम्‌। 
उकतस्तदाजौ स्र तथा सरोषं जगाई भीमं परिवतेत्रः ॥२२॥ 
भीमसेन के ये घोर वचन छनकर दुःशासन ते भीमेन कौ 
ओर देखा--उस कौरब श्रौर सोमको के सुनते २ पने उटत 
कार पृं ीमसेनको च्रौर भौ ्ञ्यलित 
बदल कर रणङ्गणमे भी उसी 
पदं कट बचन के ॥२१.२२॥ 


अयं करिकिराकर; पीनस्तनविमर्दनः । 
दाता च पत्रियान्तकषरः फेर; ॥२३। 


शष्माच ८३ ] कणंपवं र 





अनेन याज्ञसेन्या मे भीम केशा विकर्षिताः । 
पश्यतां करु॒ख्यानां युष्माकं च समासदाम्‌ ॥२४॥ 

च्रे भीम ! मेरा यदी तो हाथी की सड के आकार वाला, 
पोनस्तन मदेन परायण, सदसो गोभो का दत; त्रियं का नाश- 
कारी हाय है, जितने वुन्दरे ओर सरे छरुषीरो ऊ देखते २ 
सभाम द्रौपदी के वालो को खेचाथा ॥२३-२४॥ 
एवं तसौ राजतं निशम्य नुचन्तमाजौ विनिपीव्य षकः । 
सीप्रो बलात प्रतिय दोम्याच्चैरननादाथ समस्तयोधाच्‌ 
उवाच यस्यास्ति बलं स ररत्वसौ भवेदद्य निरस्तबाहुः । 
दुःशासनं ज्रि प्रोत्छज्ञन्तपाकतिष्य योधांस्तरा मवतः 
एवं कुद्धो मीमसेनः करेण उत्पाटयामा्त शजं महम । 

हे राजन्‌ ! जब भीमसेन ने रण मँ रजघुत लिन को 
इस तरह कहते खना-तो वह उसकी चती पर चद गया । 
भीमसेन ने बलपूवैक अपनी युजानो सं उसको पकड़ लिया ओर 
खारि कौरव योद्धा से ऊंचे सिंहनाद पूवे कहा-हे बीर ! आज 
जिस मे वल हो, वह दुःशासन की रक्ता करले-ते श्रमी इसकी 
अजा रलाडता ह । महाबली महार्मा भीमसेन ने दुःशासन के 
पराण निकालने के समय अपने तेज से सारे कौरव योद्धा को 
दरस तरह छर्पमानित करके श्मपने ह्यथ से कोध-पूनेक दुःशासन 
की एक भुजा उखाडली ॥२५-२६।। 





८ ५ 
१ मक्भारत [ फणएंपय 


दुःशासनं तेन स वीरमध्ये जपान वज्राशनिसन्निमेन ।।२७॥ 
उत्छृ्य वरः पतितस्य भूमायथापिवच्छोणितमस्य कोष्णम्‌ 
हे राजन्‌ ! चजाशनि तुल्य इस भुजा से दी, वीरो ऊ मध्य 
म दुःशासन को भीमसेन ते मारना ्ारम्भ किया । प्रथिवी में 
पड़ हए दुःशाखन की घाती को भीमसेन ने चीर डालता खीर उस 
से नि$तते हुए ङं उष्ण॒ रक्त को सव के देते २ पीमया ।[२५) 
ततो निपात्यास्पास्य शििरोऽपदस्य, 
तेनासिना तय पुत्रस्य राजन्‌ ॥२२८॥ 
स्त्या चिकीषु मंतिमान्मतिकषा, 
भीमोऽगिषर्छोणितस्य कोष्ण । 
दे राजन्‌ ! अव मीमसेन मे श्रपनी 


अपनी तक्तवार से तुम्हारे पुत्र 
डशसने का शिर काट कर दूर फक दिया ! रशकमं म बुद्धिमान्‌ 


भौमसेन ने श्रपनी भरतीन्ञा पूरो करने क निमित्त सच्च 
की घाती के गर्माग्, र्त का पान किया ॥२ना 
यास्वा चास्त्राच्च च पीद्माश्‌ः 
द्धो हि चैनं निजगाद्‌ माक्य्‌ |।२६॥ 
स्तन्यस्य मातु्मयुसपिपोवा, 
माध्ीकपानस्य च सत्तस्य | 
दिव्यस्य घा तोयस्य, | 


पानास्पयोद्धिभ्यां मथिताचच यस्य ॥३०] 





दुःशाप्षन 


प्रध्या ८३] करप ख 


अन्यानि पानानि च यानि लोके सुधाश्रतस्वादुरसानि तेभ्यः 
सवेभ्य एवाभ्यथिको रसोऽयं ममाच चास्याहितक्लो्ितस्य 
हे नराधिप ! भीमसेन, दुःशासन के रक्त को श्मास्वादन 
पूवक चाट २ कर सथ च्रोर फोध पूवक देखने लगा । अव वह 
दुःशासन से बोला--कि माता के स्तन के. दृध, मधुः धृत, या 
सत्कार पूणे, द्रात्तरस श्रथवा, दिन्य जलः दृध श्रौर दही को 
मिला कर मथे हुए तथा श्रन्य सुधा के समान ्ास्वाद युक्त पानों 
से श्रधिक इस रक्त के पान मे अ्रस्वाद्‌ भाया है ॥२६-३१॥ 
श्रथाह भीमः पुनस्य्रक्मां दुःशासनं क्रोधपरीतचेताः । 
गतासुमाज्लोक्य विहस्य सुस्वरं करं वा या सरत्युना रकितोऽसि 
इसके ्ननन्वर ऋरोध से परीपूणं चित्त बाला उरकमां भीम- 
सेन फिर स्तक दुःशासन को देखकर बोला--कि अव क्या करू 
तेरी श्रत्युनेदी रक्ताकर दी ॥३२॥ 
एवं त्राणं पुनराद्रवन्तमास्वाधयमान तमतिप्रहृषटम्‌ । 
ये भीमसेनं दद्शस्तदानीं भयेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥ 
इस प्रकार ऊहते हए चौर बहते हुए रुधिर के आस्वाद को 
लेते हए अत्यन्त प्रसन्न भीमसेन को जिन्दोने देखा-वे भी उस 
समय भय से बड़ ही व्यथित दोकर भूमि मे गिर पड़ ॥२३॥ 
ये चापि नासन्ब्यथिता मलुष्यास्तेषां करेभ्यः पतितं हि शचचप्‌ 


भयाच संुनर्रस्वरेस्ते निमीलिवाच ददशः समन्ततः ६५१ 





ष सह्यमारतः न 


| ~ ~ 


से भी शख शिर पडे, वे सद खर में चिस्लनि श्रौर घ्व मव 
कर सब भोर देखने कगे ॥३४॥ 
तं तत भीमं ददः समन्ताद्ैःशापनं तदरधिरं पिबन्त । 
स्वेऽपलायन्त भयाभिपत्रा न वे मुष्योऽयमिति नुवा: 
दुःशासन के रक्त फो पीते हट भीमसेन को जिन्दने देखा- 
वे भयातुर होकर यह कते हृए भाग गए कि भीमसेन सुप्य 
सरदी-ररष है ।।३५॥ 
रसने भीमसेनेन स्पे दष्ट्वा जनाः शोरिषं पीयमानम्‌ 
सम््रादर्धित्रसेनेन साधं भीमं रवो मपमाणा भयात; ॥ 
` भीमसेन के बनाए हुए इस सपण रूप श्नोर उसे रणान 
करते हए देखकर अनेक कौरव वीर यह्‌ दते हए राजा चित्रसेन 
के साथभाग गए कि भीमसेनो सद्व शास निश्ला ॥ 
॥ चितसेनं सद्रानीकस्भ्यगद्राल रः । 
व्पा चेन्‌ निशितैः परषेव्यपेऽमी, = 
ज] श भ मि 
युधामन्यु, सेना सहित दोहा भ पद 


| इ । निर्मीक माव से युक्त युधामन्यु 
शीघ्रत-पूवश सात तोते चाण घोडकर इते दीघ दिया ५३] । 


संकान्त मोग इष सेतिहामो मलेर: करोधिपं पिषः | 
शय प्राशवालजमम्यविष्यलिमिः शरैः पारथिमर पडभि 


धभ्याय ८३ कणप | ४ 


हि मी ण 


जिस तरद फन कुचला जाने पर महासपं कोधपूवंक लप- 
लेपाती जिद्ा से तीव्रं चिप छोडना चादता षै, उसी तरह लौट कर 
चित्रसेन ने पाश्राल वीर युधामन्यु पर तीन श्नौर उसके सारथि 
पर छु: वाणो से प्रहार किया ।॥३५॥ 


ततः सुुहन ययन्वितेन ससंशिताग्रेणशरेण शरः । 
श्ाकरंुक्तेन समाहितेन पुधामन्युस्तस्य शिरो जहार ॥३९ 
व शुरधीर युधामन्यु ने उत्तम मूलधारी, यन्त्र पर वदि 
हुए, सीदण नोक चाले कान तक खचकर ध्यान पूय छोड हष 
चाण से राजा ` चिध्रसेन का शिर काट डला ॥२६॥ 
तस्मिन्दते आतरि चित्रसेन क्रद्धः करणः पौरपं दरशंयानः। 
व्यद्रावयत्पाण्डवानासनीकर प्रसयुवातो नङ़लेनामितोजाः ॥ 


अपने भरावा ` चित्रसेन के मारे जाने परं कणे कोथ भें भर 
गया श्रौर चपला पुरुषार्थं दिखाने को तसरं ह्या । यदं पाण्डवं 
क्षी सेना घायल करके भगाने लगा तो इस समय इश्क -सन्दुख 


छ्मत्यन्त तेजस्वी नङ्ल श्राया 11४०॥ 
भीमोऽपि हत्वा कतै दुभ्ा्सममर्षणय्‌ । 
पूरयित्वान्जसिं भूयो रुधिरस्योगरनिःखनः 1४ १॥ 
` शणएवतां लोकवीराणामिदं वचनमत्रवरीद्‌ । 
ए ते रुधिरं कण्ठात्पिवामि पुरषाधम ॥४२॥ 
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९ ६ 
फएापच 


४ "म 


उहीदानीं ठ संदष्ट पुनरिति गौरिति ) 
-द् तदारमानमसृतयन्त पुनरगरिति गोरिति १५४२५ 
` तान्वयं प्रतिसयामः पुनरे{रिति गोरिति । 
अयन्त असदि्छु दुःशासन क उप्र गजना करने वाले भीम- 
देन ने मार कर फिर उसके रक्त से छपनी अद्वलि भर ली शरीरः 
संछ्ार क वीस ॐ सुनते २ थद्‌ घचन कदा-हे पुरपाधम ! ते १ 
च तेरा रः कणठ तक भर कर पौडःगा छव त श्रानन्द्‌ भर कर 
फिर पवत्‌ गौ नो-दष शब्द का उच्चार करना । उष समय 
लिन्हेने मो सो धैल-बेल) कद ` कर हमारी चोर व्यङ्गमाव से 
ˆ यत्य किया था, राज हम उनकी श्चोर गौ गो-देसा कद करं 
नाच कर रदे है ।४९-४६॥ 
प्रमाणकोघ्यां शयनं कालष्टस्य भोजनम्‌ ।४४॥ 
दंशनं वाहिभिः इृष्योदादं च जतुपरेश्मनि । 
ध तेन राज्यहरणमरण्ये षसतिश्च या ॥४४॥ 
पाः केशपचस्य ग्रहणं च सुदारुणम्‌ ! 
इषषद्ञाणि च संगरमिष्वसुखानि च वेश्मनि 1\४६॥ 
विराटमवने थश कूसेशोऽस्माकं पृथम्बिध । ` 
हनेषौतषटसय गेयस्य च मन्ते ॥४७॥ 
अनुभूतानि दुःखानि तेवं हैतस्त्रमेव हि । 


प्रमाण फोटि मे शयन (विश्वास स्थाम) घौर 
९ (किर काकुद 
, श भोजन बाते खर से दंशन धरर लाचागृह. मे दाह, युतपूषेक 


म्ण, संप्राम में वाणो का प्रयोग; घर में दुःखदायी साधनों का 
भापण, विराट के घर पर भिन्न २ प्रकार के कष्ट, शङ्ुनि, राजा 
दुर्योधन शरीर राधा पुत्र कणं की सन्त्रणा, तथा इनसे जो दुःखों 
फा श्ननुभव किया, इन सव का दुःशासन! तूदी तो कारण 
या [ए-घल 
दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन । 
धृतराष्टस्य दौरार्म्यात्सपुत्रस्य सदा चयम्‌ ॥४८॥ 
हमने तो सर्वदा ये दुःख दी देखे-युख कभी नदीं देषा । यह 
सव छुं पुत्र-सदित रजा धृतराष्ट्र का दुरात्मापन दी था ॥४०॥ 
इत्युक्त्वा चनं राजज्ञयं प्राप्य वरकोद्रः । | 
पुनराह महाराज स्मय॑स्तौ केशवा॑नौ ।॥४६॥ 
हे महाराज ! इतना वचन कह कर ओर विजय प्राप्त करके 
फिर युसछुयता इचा वृकोदर भीमसेन, श्रीकृष्ण जीर शद्ध॑न से 
चोला 1४ ८ 9 
ञ्रखण्डिश्धो वि्लघन्लोदितस्यः करद्धोऽत्यथं भीमसेनस्तरस्ी 
दुशशासने यद्रे संभ्रुतं मे तद्वै सस्यं कृतय ह वीरो ॥५०॥ 
डे वीरो! मै स्मे भीग रदा द दुःशासन के बहते ए 
रक्त से मेरा यख लाल दरहा हे । मै अत्यन्त क्रोधी भीमसेन 
श्याज क्रोधमेभर राह ।.मैनेजो दु.शासन के विषयमे 
, श्रविज्ञा की शरी, राज उसे छस्य करके दिखा दिया द ॥॥५८०॥ 


। 6 
धद महाभारत - 
न क 





अत्रैव दास्याम्यपरं दवितीय, 
रयोधनं यक्ञपश्ंवरिशस्य । 
शि मृदित्वा च पदा दुरात्मनः, 
शानि कप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌ ।५१॥ 
छव मँ हस युद्ध यज्ञ म दुर्योधन को पूसा विदान का पशु 
वना कर हवन कर गा । जव मेँ इस दुरात्मा का शिर श्रषने पैरों 
से सारे कौरवो ॐ समत्त छचल दंगा, तमी घुन्े शान्ति प्राप 
हेमी ॥५९॥ 
एतानदु्त्वां वचनं रष ननाद चोन्चै रुधिरा्दरगात्रः। 
ननदं चेवातिष्रलो महात्मा श्रं निदत्यैव सहनेन ॥५२॥ 
पि श्रीमहाभारते शतसाहसतयां संहितायां वैयासिक्यां 
कशंपवंशि दुःशासनयपे ज्यशीरितमोऽ्यायः ।॥८३॥ 
दै रान्‌ ! इतना, कहकर रुधिर से भीमे शरीर वाला, 
महाबली महासा भीमसेन, बड़ परसश्नवा से गजेना फरने लथा 
१६ ईस प्रद्‌ गरन, जेते वृत्ाुर फो मार कर सदस नेधधारी 
न्द्र गरजते थे ॥५२॥ 
इतिश्री सशभारलान्तगैत शंप शँ दुःशासन के वध 
का तिरासीवां चर्याय समाप्त हृध्या 


ऊर 


सभ्याय स] कणंपवं ६ 


मि 0 9 कका ठ थ ५५५५ 


नि ध 
चारास्ीवां अध्याय 
सद्य उचाच~ 
दुःशासने तु निहते तव पूवा महारथाः । 
महाक्रोधषिपा वीराः समरेष्यपलायिनः ॥१॥ 
दश राजन्महावीर्या भीमं प्राच्छादयञ्शरेः। 
सञ्जय ते कदा--दहै राजम्‌ ! तुम्हारे पुत्र इुभशासन के मारे 
जाने पर मन्य तुम्दारे महारथी करोधरूपी विष भरे हुए युद्धम 
पीर नदीं दिखाने बाल, सदापराक्रमी दश पुत्रों ने भीमसेन को 
घेर फर वाणएवयां करना श्रारस्म किया ॥१॥ 
निषङ्गी कवची पाशी दण्डधारो धनुर्धरः ॥२॥ 
अलोपः सहः पणठो बातवेगघुवचंसौ । 
एते समेत्य सहिता घरादरव्यसनकशिताः ॥२॥ 
भीमसेनं महोबाहू "माणः समवारयन्‌ । | 
निपद्धी, कवची, पाशी, दण्डधर, धचुधेर, अलोलुप, सह, 
पण्ठट, चारवेग, मर सुवचा ये दश कुम्हार पुत्र, अपने भाता 
दुःशासन के वध से दुःखी हुए इक दौ भीमसेन पर ट पड 
श्योर उन्धोनि महावा भीमसेन करे प्ये न्व श्ये व्पराच्ादित 





कर दिया ॥२-३॥ 


५ म्ब ------- मष्षभारत [ कणपये 
= वमासो विभिः समन्ताते्महारयेः 1191 
भीमः क्रोधाभिरक्ताच्तः करु! कलि दवाचमौ । 
हे दप ! जव दन महारथि्यो ने सव च्रोर से वण चला करः 
आआमञेन कर रेक दिया-ते भीमसेन कौ आंखे क्रोध सेलाल दो 
ठटी ननोर चह कऋरोधातुर काल के सदश भ्रतीत होने लगा 1४ 
तास्तु शद्नैमहेगेदशभिदंश भारतान्‌ ॥५॥ 
. स्वमाङ्गदाए्स्वसपुद्धैः पार्था निन्ये यमक्षयम्‌ । 
अव भीमसेन त महावेगशाली सुवणेमूलधारी भल्ल संक्नक 
दृश बाण घ्ोदे-जिन खे भरतवंशरेशच घुण के आमूपण धारो 
इन दशो वीरो को यमराज के घर पचा दिया ॥५} 
हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव वक्तं तच ॥६॥ 
पश्यतः सूतपुत्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम्‌ । 
जब एक ही भटके मे भीमसेन ने इन दशो वीरो को मार 
गिराया-ते वुम्हारी सारो सेना सूतपुत्र कणं के देखते २ भीमसेन 
से भयभीत होकर भाग निकली ।1६॥। 
ततः कणो महाराज प्रविवेश महद्धयम्‌ \\७॥ 
1 प्रनास्िव । 
3 क चन्त की तरद भीमसेन 
सद्धार हेने लगा 19} ॥ 


भभ्याय र ] कंपे ` ५१ 


[11 





"-------^---------------~-------~~ ~~~ 


तस्य त्वाकारमाषन्ञः शल्यः समितिशोभनः ॥८॥ 

उवाच चचनं कण प्राप्तकलिमरिन्दमम्‌ । 

मा व्यथां रू राधेय नेव त्वय्युपपद्यते ॥६॥ 

मद्रराज युद्ध मंद शल्य कणं के आकार भौर भाव को जानं 

गया-वह इस संमय के अनुसार शत्रसदेन करने वले कणैः से इस 
भरकर कहने लगा । है राधेय ! तुम ऊढ चिन्ता न कये ! यह वात 
तुम्हारे स्वरूप के अवुरूप नदीं है ॥८-६॥ 

एते द्रवन्ति राजानो भीमसेनभयार्दिताः 

दुयाधनश्च संमूढो भरादन्यसनकर्ित्तः ॥१०॥ 

दुःशासनस्य रुधिरे पीयमने सहात्मना । 
 व्यापन्नचेतसथेवे शोकोपहतचेतसः ॥११॥ 

दुर्योधनष्ुपासन्ते परिायं समन्ततः । 

कृपप्रभृतयशते हतशेषाः सहोदराः ॥१२॥ 

हे दुमद ! भीमसेन के मय सेडरेहृएये राजा लोग भाग 

रदे है । श्रीर्‌ भ्राताश्नों के मारेजाने से राजा दुर्योधन बड़े व्याल 
हयरहे द । जंबं महाबीर भीमसेन ने दुःशासन का रुधिर पीया- 
तो उसी सभय से राजा दुर्योधन ऋ चित्त बहुत दं गया दहै चौर 
` बह शोक से बहुत ही दुःखी है । इस समय मरने से बचे हृएं शेष 
राता चौरं छपाचार्यं-आदि .वीर सव -अओरः से घेर. कर राजां 
योधन के समीप ले दै ॥१०-१२॥ ` 


कपये 
् ब्भ 


व नी 


र 
पाण्डवा ल्धर्साथ धनञ्धयपुरोगमाः ॥ 
लसिवाभिष्ठलाः शरा युद्धाय सणपरिथिताः ॥५ द# 
न शादि पाण्डव वीर भी पते २ लयो को वीध 
कुर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए पुम्हारी प्रर दी प्मारहे ई १५३ 
स सवं पुरयशाद्ल पौरपेण समास्थितः । 
चत्र पुरस्ष्य प्तयुघाहि धनज्ञयम्‌ ॥९४॥ 
पुर शाल ! अव तुम सी अपने पराम का ्रवलम्यन 
हण षरे शौर दनय धमे को प्रधान सान कर धनद्धय पर 
आक्रमण कते 1१९) 
अरो हि धार्वरष्टेष सपि स्थैः समाहितः 
तुद महाबाहो यथाशक्ति यथावतम्‌ \\१५॥ 
धृतराष ुत्र राजा दु्योषन ने सारा भार हुमपर दी रख 
` होक है । हे महाबाहो ! उष मार को अपनी शक्ति शरोर चल के 
असुसार अच्छी तरह सहन करो 11१५ 
जये स्याद्विपुला कीर्तिभु वः सरग; पराजये ! 
वृषसेनश्च राधेय संजर द्वस्तेनयस्तय ॥\१६। 
त मो समापने पाण्डवानभिधायति । 
` यदि तुम्हारी विजय होगई-तो बडी नं 
स्यु होगदै-तो निश्चय सगंकीपाति व 2 
तुर पतर षतेन भी जडा षित रश; श 
| हीर है। चह तुमको 


0 ममम 


सभ्याय ८] फणीपवं ५३ 





१, ० १।१ 


किंकतंज्य विमृद्‌ देखकर स्वयं पाण्डवां पर क्रमण करने की 
इ्न्या कर रहा द 11१६ 
एतच्छूरुत्वा तु वचनं शल्यस्यामिततेजसः ॥ 
हृदि चावश्यकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥१७॥ 
ह राजन्‌ ! इस प्रकार श्रत्यन्त तेजसी मद्रराज शल्य के वचन 
सुन. कर युद्ध के निमित्त वड़े ददमाव मदारथी कणे के हृदय 
मं जागृत हो उठे॥ १५ 
ततः करदधो ध्रपसेनोऽभ्यधावद्वस्थितं प्रषुखे पाण्डवं तम्‌ । 
वर्तोदरं कालभिवात्तदण्डं गदाहस्तं, योधयन्तं खदीयान्‌ ॥ 
दख श्रनन्तर क्रोध मे सरा श्ना कणं पुत्र दषेन, सन्युल 
स्थित गदा ्ाथ में लेश्र ठम्हारे वीस से युद्ध करते हए, दर्डधारी 
काल के तुल्य भीपण, पाख्डु पुत्र धरृकोद्र भीम पर वेग से 
पटा । १८) 
तमस्यधावन्नङ्कलः प्रवीरो रोषादमित्ं प्रतदनणषत्केः। ` 
कर्णस्य पुत्रं समरे प्रष्टं पुरा जिषांखमंथवेव जम्भम्‌ 
चीर शरे नक्कल, रोष सें भर कर अपने बाणो से युद्धमें 
उत्सादि कं पुत्र बरृषसेन को व्यथित करता हा इस तरद उ 
पर मपटा-जैते पूं काल मेँ जम्माघुर पर इन्द्र फटा था ।॥१६॥ 
ततो ध्वजं सपताटिकवित्रक् कं चिच्छेद्‌ वीरो नलः चरेण 
कर्णात्मजस्थेष्वसनं च चिं भन्नेन जम्बूनदचित्रनदधम्‌ ॥ ` 


५४ , मसहाभान् त [ कणप 
- श्रव नश्चल ने चने श्ुरेपम बाण से ध्वजा कां व सम ह पना ज विचित्र 
कवच काट कर ध्वजा फन भी काट निराया तथा सुवणं ऊ पत्र 
से अटित करु वृपसेन के विचित्र धतुपको भी 
पने मल्ल संज्ञक चाए खे कार डाला 1२०) 
अरथोन्यदादाय धनुः स शीघधर' कणोरमजः प्ारुडयभ्यव्रिध्यत्‌ 
दिवटै्सररम्यवपंचच सोऽपि कर्णस्य पुत्रो नसं इताः ॥ 
अव करपत्र दृषसेन ने शीघ्रता के साथ वृस्तर घनुप्र उटाग्रा 
श्नोर उससे पाणडु-पुत्र नकुल को ची दाला तथा श्र 
विया म कुशत्ञ वृषसेन ने दिव्य अस्री से भी उसपर वाण 
वषं की कदी लगादी ५२९॥ 
शरामिषाताच समा च राजन्पवया च मासाद्धषमीरण। च । 
जज्वास्‌ कणंस्ययुतोऽतिमात्रमिद्धो यथाञ्याहुतिमिहु'ता्रः 
॥ क | शर के अभिवात, क्रोध; श्रपने "तेज चौर 
ध ह (0 से व चषसन इस भंत श्रव्यन्त 
ए धष इत जसे से प्रदीप्त अभ्नि प्रचलित शे उठता द 1२२ 
करस्य ५५ नडस्य राजन्पर्वानश्वानपिणोदुत्तमासत्रैः । 
वनागुजा स 
युजान्य नङसस्य शुभायुदग्गान्देमजालानवद्धाच्‌ ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! इस सम्य कणं के पुत्र द्पते 
ख॒ के पुत्र दृपसंन्‌ ने अपने उत्तम 
भर्त से सारे अश्वो ॐ तीण 
ध कर दिया । नङ के ये श्रश्व 
ई, शुः गति वज्ञे  च्रौर सुवं 


इभिव प्च देशा ॐ व 


इसन्न हए थे ॥२३॥ 


अध्यय ८४] कणप ५४ 


ततो दताश्वाद्षस्छ्च यानादादाय चमामलसुक्मचन्द्रम्‌ । 
श्करिरासद्धाशमरसिं रगृह दोधूयमानः सगवच्चचार ॥२४॥ 

अग्र न्कल अश्वविदौन रथ से दूद्‌ पड़ा रौर उसने सुवणं के 
निमल चन्द्रौ से युक्त दल श्रौर श्राकाश के समान नीली तलवार . 
फो भरदण किया । इन दाल तलवारो को फिराता इया वह र्णः 
भूमि में पत्ती की तरद उ्टने लगा ॥र४। 


ततोऽन्तरिरे च रथाश्वनागं चिच्छेद तूं नङ्लथित्रयोधी । 
ते प्रापत्रन्नसिना गां विशस्ता यथाश्वमेधे पशवः शमिता ॥ 
विचि रकार से युद्ध करने में छृशल नल ने आकाश में 
द्द य्‌ कर श्रनेक रथ श्रश्व नौर हाथियों को काट डाला।. 
वे तलवार से छिन्न भिन्न द्योकर इस तरद रण मे गिरने लगे, - 
जैसे शमित्रा द्वारा अश्वमेध मे पष्ठ काट २कर गिरादिष 
जाते ह ।२२५॥ 
हिसादसाः पातिता युद्धशौण्डा नानादेश्याः सुभताः सत्यसन्धाः 
एकेन सह्ये नलेन छृत्ता जयेष्ुनातुत्तमचन्दनाङ्गा ॥२६॥ 
निजयेच्छुक श्रकेले न्कल ने अनेक वेशो में उत्पन्न? शस्नों 
से सुखञ्जित, सत्यप्रतिज्ञ, उत्तम २ चन्दन से चर्चित अङ्ग बले 
युद्ध मे दुमद दो सख ऊुरुपक्त वीरो को काट ९ कृर रणभूमि में 
विद्धा दिया ॥२६॥ ् । 
तमापतन्तं नरं सोऽभि पत्य समन्ततः सायकः प्रत्यविध्यत्‌ 
स तुव्मानो नकलः प्षक्कर्विव्याध वीरं स चुकोप विद्धः ॥ ` 





५६ महाभारत ४ 


` द्सग्रकार मापते हय नङखल पर आमस करके गरपतेन 
ने भी उसे सव नोर से ढेद डाला ) इस प्रकार ददे हुए नल ने 
भी बाण वषं करफै बुषसेन को छेद डाला-दइस तरद धिदने से 
पृषसेन क्रोध से उल उरा ।२७ 
महाभये रद्यमाणो महात्मा चात्रा भीमेनक्ररोत्त्र भीमम्‌ 
तं फणंपत्रो व्यधमन्तमेकं नरा्मातङ्गप्याननेकान्‌ ॥२८॥ 
कीडन्तमष्टादशमिः एष्करविन्याध वीरं न्कल सरोषः । 
इस महामयङ्कर युद्ध मे मदवीर नङ्ल की सहायता फो 
भीमसेन ्ापटुचा | उसकी छाया मे नङ्ुल ते वड़ाद्टी भीम कर्म 
करे दिलाया । कणे पुत्र ध्रृषसेन ने भी अकेले लइते हुए बहुत 
से नरः अश्व, हाथी शरीर रथो को भी वधते हृफर्ण मे क्रीड़ा 


करने वाले वीर प्रे नद्घुल को क्रोध के साथ अद्धारह वाणो से 
बंध डाला ।\२न॥ 


स तेन विद्धोऽतिभृशं तरस्वी महाहै दृषसेनेन राज्‌ ।२९॥ 
न अकमर वशा फणासजं पएडसुतो वरवीर; 
हं राजन्‌ } कर पत्र दृष समर भे श्रयनत धि 
हए महाबेगशाक्ती न व च 
मार देनेको रणङ्गण मे ऋोध.के साय घूमने लगे ॥२६॥ 
पत्य पदौ सहसगयतन्तं श्येन यथेवामिषहुव्धपराजो ॥३०॥ 
भगाषिरदुपसेनस्ततस्तं शितैः शरनलप्दारीरयषू । 
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श 
५ 


प्च कणं पुत्र वृपसेन ने, मांस नतोलुप पंख फला कर मपटने 
चाले स्येनपन्ती की तरह रणाद्गण मे पटते हुए महापराक्रमी 
मङ्कुल को अपने तीच्छ वाणो से वहत दी व्याङ्कल कर दिया ॥३०॥ 
स तान्मोघांस्तस्य कुर्बज्शरौदाश्चचार मार्गान्नुलधित्ररूपान्‌ 
श्रथास्य तृं चरतो नरेन्द्र खद्धेन विघ्रं नलस्य तस्य । 
मदेपुमिर्व्यधपत्छर्णपुत्रो महाहवे चमं सदस्रतारम्‌ ॥२२॥ 
तं चायसं निशितं तीच्छधारं विकोशं गुरुभारसीदम्‌ । 
दविषच्छरीरान्तकरं सुघोरमाधुन्तः सपंमिवोग्ररूपम्‌ ॥३३॥। 
किम शरेः पड्भिरमिव्साद्थकतं खङ्गं निरितैः खवेगेः । 
पुनश्च दीपर्निंशितैः प्रपत्कैः स्तनान्तरे गाटमथाम्यविद्धयव्‌ 

हे नरेन्द्र ! मह्ास्थी नकुल दृपसेन के वाण समूह्‌ को निष्फल 
वनाता हृश्ना श्राप मी चननेक विचित्र प्रकार के तलवार के दाथ 
दिखाने लगा। जव यह्‌ नकुल, खङ्ग लेकर बड़ी शीघ्रता से उट 
रहा था, तो उसी समय महाधोर युद्ध मे शघयुतापी कणे पुत्र 
वृषदेन ने श्रपने बाणो से सहो तारो से युक्त ढाल च्नौर युद्ध के 
शुरु भार के सदने में समथे, महाउम, तीदणए धार वाली न्वमकती 
ह श्ट के शरीर कौ नोशक, अ्र्धन्त घोर सपे के समान 
उग्रहपधासो, तलवार को चलाने बाले नङ्घल की इस भीषण 
करवाल (तल्लवार) को अपने छः बाणो से काट गिराया इसे 
वाद फिर दरपन ने अपने तीचंए बाणं से नल की ` छाती में 
गादा प्रहार किया ॥२३१-३४॥ । 


५: मह्यामारष [ कणपवं 
^ 
खा तु तदष्वरमारयलष्टमन्येनंर; कमं रणे महातमा । 
ययो रथं भीमसेनस्य राजञ्शराभितप्तौ नडुलस्त्वरावाच्‌ ॥ 
अन्य पुरो से दुम श्राये वीरो के योग्य, वीरम को रण 
मे महाधीर, शीघ्र कर्मकारी नल करके वृषसेन कैः वा से 
सन्त हा , वेग से भीमसेन के रथ पर जा चदा ॥२५॥ 

स भीमसेनस्य रथं हताशो माद्रीसुतः कणंसुराभितदठः 1 
पुष्टे सिद इवप्वलागरं सम्परदयभाणस्य धनञ्लयस्य ॥ 

ह राजम्‌ ! कणं सुत द्रषसेन के बाण से कत विरत, ्रष्ल 

विहीन स्री पुत्र नङ्कल, भीससेम के रथ पर इस दुग से चदुगया 
जसे पवेत के शिखर पर संद चद्‌ जाता है, इसत धटन। को दूर 
से अयन देख रद्य था ३६ 

ठतः बद्धो वृषसेनो महात्मा चयर्षं तापिपुजालेन प्रीरः । 


मरारथावेकरथे समेतो शरे; प्रमिन्दनिव पाण्ड्यो ॥२७॥ 
अब महावीर सरणे दषसेन ने कोथ भे मर कर वाण जाल 

छोडना आरम्भ किमा । ये दोन महारथी भीमश्नोर नकुल इफटः 

ही एक रथ पर वेढे इए ये \ इष समय पाण्डु पुत्र भीम श्नौर 

नछ्कुल को वृषसेन न बहुत ही वीघ डाला ॥रेभा. 

तसिन्पये निहते पाण्डवस्य दिप च सङ्गे पिशिसैनिश्ते। 

अल्थे च संहत्य इुरुभरवीरास्ततो न्यस्नन्शरपेश्पत्य ॥३८।। 
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॥., 9 स जा का कक क काणक) 


जव पाण्डु पुत्र न्कल घायल कशेगया श्रौर वारणो से उसका 
य्न फाट डाला गया-तो फिर सारे कौरव चीर भी चष्टे, धर 
ह पटुः कर श्रपली धाणवर्पां से उनको आहत करने लगे ।*२५॥ 
तौ पाण्डवेयौ परितः समेतन्पंहुयमानातिवि हन्ण्वहौ 
मीमार्नौ द्षसेनाय करुद्धौ बवतु; श्रमं सुवोरम्‌ ॥२६॥ 
ह जप ! सचश्रोस्से वेर कर इक हुए गर वीरो तथा 
कणं पुत्र दृपसेव पर पाण्डु पुत्र मीमसेन श्रौर श्रययंन, को क 
खाय घोर वाणो की डी लगने क्तगे। ये इल रमय धृत से 
सन्तर्वित भनि ॐ तुल्य देदीप्यमान हो रदे थे ॥३६॥ 
शरथा्वीन्मारतिः फाल्युनं च पशयसयैनं नङ्क पील्यमानम्‌ 
श्रय च नो बाधते करुत्रसतस्माद्धवात्युपयातु कारिम्‌ 
सके श्रलन्तर वागु पुत्र भीमसेन ने द्धन से कदा-दुम 
श्रलन्त पीडित नल फी शरोर देखो । यद के पुत्र वृषसेन हम 
दयो श्चपने बार से पीडित कर रक्ष है, इससे अवर हुम इस कणं 
त्र पर श्रक्रमण करके दिखाञ्ो ।४०। 
स तन्निशस्यैव वचः किरीटी रथं समासाच चकोरस्य । ` 
अथा्यीचङ्कललो बीदय बीरपुपागतं शातय भीधमेनम्‌ ।४१ 
किरीरधासे श्रुन, सीमसेन ॐ वचन सन कर उनके रथ 
च ववद्‌ गया] श्नौर वदी नङ्क्ष को घायल्त अव्या मै देखा \ 
म्ावीर ्र्जुन को देखकर नदत ने काद वीर ! दुम प्रथमः 
इख मदारथी दृषसेन का, भरन्त करो. ॥षश/ -. ` 
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तोडि 


` -मत, सवस छप जाना समलं नेन सस्ये । 
फपिष्वलं केशवसंगीतं परषीहुदगो दरपसेनाय वादम्‌ ॥४२ 

इति शरीपहामासते शतसाहसां संहिताया वेयािक्यां 
करपर्वणि बरषसेनुढधे नहतपराजये चतुरशीप्रितमोऽष्यायः 
हे राजम्‌ ! जब रण॒ मे स के सन्मुख श्रपने घति। नङ्क 


यह बात किरोटधारी भज्ञेन से कदी-ते महूपराक्रमो अजुन ने 


भ्रीकरष्ण से युक्त, कपिष्वनघ।री अपने रथ को महारथी वृपयेन 
की भोर मेढ दिया ॥४२॥ 


इतिश्री महाभारतान्तगेत कणंपव मे दृषसेन के युद्ध श्नौर 
` न्कल के पराजय के वणेन का चौरासीवां 
त्र्याय समाप्त इञ । 


स 
+ ~ ~¬. 


पिच्चापीवां अध्यायं 

खञ्चय उवाच~- । 
नलम्‌ धिदिला चित्रमाणापनाि, 
पिरषमरिशराते कं पत्रजञमप्रू । 
पवनधुतपताकाहादिनो षलिगताश्चा, 
वरपरपनिुक्तासते रथैः शीघपीयुः ॥१॥ 


£ 


सअभ्याय ८४] . छणेपवं ६१ 





टृ पदसुतवरिषाः पश्च शैनेयषष्ठा; 
दरपददुहिव पुनाः पश्च चामित्रसाहाः । 
दिरदरथनराश्वान्घूदयन्तस्त्रदीयान्थुज; 
गपतिनिकाशौमां गश्च; ॥२॥ 
सज्ञय वोल्ते-दे राजन्‌ ! जब-राजा द्रुपद के पांचो महारथी 
युत, छठे सात्यकि श्नौर शघ्रतापी, पांच द्रौपदी पुत्रं ने न्कल को 
देखा, कि उनके धनुष श्रौर खङ्ग कट चुके, वे रथ दीन होगप 
श्रौर कणं पत्र दृषसेन के अस्र से भयभीत होकर भाग निके 
उनको शत्र क वाण से बड़ी वेदना होर दै, तो वे शस्त्र लेकर 
पनी २ ध्वजां को उड़ाते भौर अश्वो को नचते हुए श्रीकृष्ण 
. से प्रेरित हृए पने २ रथँ से उस रणाङ्गण भें शीघ्रता से परहवे 
ये समं के तुल्य, बाणो खे तम्दारी सेना के थी, स्थ, चीर मोर 
छ्रश्नों का विध्वंस करते जारहे थे ॥१२॥ ,. 
घ्थ तव रथञ्चख्यास्तन्प्रतीयुस्स्वरन्तः, 
` छयदृदिकसतौ च द्रौणिदुर्योधनौ च । 
शङनिस॒तश्को च कराथदेवाघधौ च, 
दविरदजलजयोषैः स्यन्दनैः काच कभ ॥२॥ 
हे जनाधिप ! जव .ठम्दारे यख्य .२ महारथी, कृपाचाये, हृदिक 
पुत्र छतवरमा, अश्वस्थामा, दुर्योधन, शङ्कुनि के पुत्र ` उ्धक, ठकः 
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रथ चौर धलुपों के सहित बडे वेग से अपने शूत्र पर मपट 1\३॥ 
तव चुप रथिवीरास्तान्दशेकं च । 
चीराखुवरशरवरागरेरताडयन्तोऽभ्यरंन्धन्‌ । 
नवजलदसवणदसितिभिस्तासुदीयुर्भिरि, 
शिखरनिकाशेभीमवेगेः इलिन्दाः 1191 

हे द्रप } इन तुम्हरे महारथियें ने पूर्वोक्त पारडयो करे स्यार 
महारथी वीरो को उत्तम २ वीर न्नौर वाणो से दवाकर वेग से 
उनको रोक दिथा । कुलिन्द वीरो ने भी पर्व॑त के समान भीषण्‌ 


आकार ओर वेगधारी, नवीन मेघो ऊे तुल्य रप चत्त, शधियों 
से कोरवों पर आक्रमण किया ॥॥ 


सकल्पिता हैमवता मदोखदा रणाभिकातैः कृतिभिःसमास्यिताः 
. सुवणंजालैर्धितता बुरगजास्तथो यथा खे जलदाः सथिद्य त; 

सुबसं ॐ भूषणो से अच्छी तरद्‌ सजाए हय मद्‌ से स्ट 
र्ण # अभिलाषी वोरो से समारोदित, सुबर॑नाल से सुशोभित 
र्‌ दाथः इस तरद रणभूम भं लपञ कैत ्काशमें 


बिजली वाले मेघ दौडते हु ।४॥ 


इृलिन्दपुत्रो दशभिमंहायते; कं स्ता्मपीडंयद्ध शम्‌ । 
तत्‌; रढत्ुतसायततः पेषे नणेने पपात भूतले ५६॥ 
र इ छन्द पु ने अपने दृश लोदंसय वाण खोड 
वारव ओर चरश्वों के सदित शपाचायं -को. हूत ही वीय 


ई 
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उल परन्तु शरदयान्‌ पुत्र कृपाचायं ने भी अपने बाणो से इसे 
इसे तरह यदा, करि वह श्रपते दाथी सहित परथिवी पर 
गिर यया ॥६॥ 
इलिन्द पुत्रायरजस्तु, 
तोमरेरदिवाफंशप्रतिमेरयस्पयेः । 
रथं च विंक्तोभ्य ननाद नदेतस्ततोऽस्य, 
गार्धारपतिः शिरोऽदरत्‌ ॥७॥ 
रन कुलिन्द पुत्र के छोड भाई ने सूर्यं के समान चमकीले 
लोह निर्भित तोमर शसन से गजेना करते हए शङ्कनि पर आक्रमण 
किया, परन्तु गान्धार (पत्ति) शङकनि ते उसका भौ अपने शर से 
शिर का श्रपहरण कर दिया ॥७॥ | 
ततः §लिन्देषु हतेषु तेष्वथ श्रहुष्रूपास्तव ते महारथाः । 
भूरा प्रदश्युलंषशाम्बुसस्भवा न्परांश्च बांणासनपासयोऽभ्ययुः 
जव वडुत से लिन्द बीर मारे ए -तो वुम्हारे महारथी; 
वहत दी प्रसन्न हए । ओर वे - अपने बड़े २ समुद्रोतपन्न शंखो को 
बजातते इए धठुष जते २ कर पाण्डव वीरो पर टट पडे ॥५॥ ` ` 
दअथाभवद्य द्वमतीव दारुणं पुनः करूणां सह पाण्डुर्ञ्जयेः । 
शारोपिशक्तयष्टिमदापरधयेनेराश्वनामायुहरं शशाङलम्‌ ।॥8॥ 
हे राजसन्तप ! अब्‌ पाख्डव ओर खृज्ञय -वी्े के ` साथ; 
कौरवं का अ्रत्यन्त दारण युद्ध बिड. गया । यह युद, बाण , खङ्ग, 
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हाथियों क प्राण का अपहरण होते से बहुत दी भीषण दो रद्य 
था. [६] 
रथाश्चमातङ्गयदातिभिस्ततः परस्परं वि प्रहता; पतन्ितो । 
यथा स्रिय स्स्तनिता बलाहकाःसमाहता दिभ्य दयोग्रपारतैः 
हे राजम्‌ ! जिख तरह विजक्ती से युक्त, मेघ, प्रचण्ड वायु- 
दवारा आदत हुए भ्स्येक दिशासे गिरते है, उषी तरद रथी, अश्वा- 
रोदी गजासेही चर पैदज्त परस्पर एक दूसरे के द्वारा आहत 
होकर रणमूमि मै गिरते गे 1१ 
ततः शतानीकमतान्पहागनं स्तथा रथान्पत्तिगणं ध तौन्यहूच्‌ 
जपान भोजस्तु हयानथापतन्तणद्विशस्ताः कृतवर्मणः शरैः 
दे राजेनद्र ! चव शतानीक ॐ माने हुए उत्तम उत्तम हाथी, 
समी, ओर हत चे पवो ो भोनरान कृतवा ने आर डाला 
वै महारथी छृतं ॐ वाणो से कट २कर एथिवी से गिरगएा।११॥ 


अथापरे षिता महाद्िपास्यः ससर्माुषयोधकषेतनाः। 
निपेतुरुव्यो ज्यसो निपातितास्तथा यथा वज्रहता महाचलाः 
इसके वाद्‌, सारे आयुष, 
लित, तोन सहागज, द्रोर्‌ प्र 
भणएदीन होकर.भूमि में इस 
शकर वदे २ परवत गिर गए 


योद्धा श्रौर भरो शच सुख- 
अश्वत्थामा ॐ. हारा मारे हुए 
परदे गिर पदध-जसे घ्र से दत 
दो ॥१२॥ . । 


क 





इलिन्दराजाधरजादनन्तरः, 
स्तनान्तरे पत्रिवररताडयत्‌ । 
तवात्मजं तस्य तवात्मजः शरेः, 
५ च, [] (~~ #@ 
शितेः शरीरं व्यहन्‌ द्विपं च तम्‌ ॥ १२ 
दै राजन्‌ ! श्रव कलिन्द राज के ह्वोटे पुत्र से होरे तीसरे 
पुत्र ने सुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन के वक्षस्थल मे तीच्ण बो 
से प्रहार फिया । राजा दुर्योधन ने भी अपने तीद्ण बाणो से 
उसके शरीर ओर उसके उस महागज पर प्रहार किया ॥१३॥ 
स नागराजः सह राजघना पपात रक्तं बहु सर्वतः क्रू. 
9 0 
महेन्द्रवजग्रहतोऽम्बुदागमे यथा जलं गेरिफपक्तस्तथा ॥ 
कलिन्द राज पुत्र का वह महागज राजपुत्र दुर्योधन द्वारा 
सादत हमा, बहुत सा र्त बहाता हा भूमि.पर इस तरह गिर 
गया-तैसे इन्द्र के वज से आहत, गैरिक आदि धातुच्ों से युक्त 
कोई पर्व॑त वर्पाकाल मे जल श्रवाह करता इश्या गिर गया दयो ॥१६॥ 
ुलिन्दपुतरप्रहितोऽपरो दविपः काथं सद्रताश्वरथं व्यपोथयत्‌ 1 
ततोऽपतस्कराथशराभिषातितः सदेश्वरो वजहतो यथा भिरि, 
अव कुलिन्द पुत्र द्वारा प्रेरित किया चा दूसरा हाथी राजा 
कराय करे समीप पहुचा श्नौर उखने'उसके सारथि श्रौर अश्वो ॐ 
सहित रथ को नष्टशरष्ट कर डाला अब राजाक्राय ने भी अपता 
बाण छोड़ा, जिससे ऋत होकर वह अपने.सवार कलिन्द राज 
४ 1 


| 


< ९ 
अ हयामारत [ एप > 


------- 
पत्र के साथ इस भति खे गिर गया-जेसे चजादत को पचत 
गिर गया हो 1९४ 
रथी द्विपस्थेन इतोऽपतच्छर क्राथाधिपः पर्वतजेनदुरजयः। 

सवाजिषतेष्वसनष्यजस्तथा यथा महावातदतो महाद्रुमः ॥ 
इसी समय एक परवत प्रान्तवासी गलारोदी कपट छरौर उसने 
रथ से स्थित महादुर्जय, राजा काथ को अफे वार्णो से छेद डाला 
कि वह्‌ श्रव, सारथिः, धनुष अर ध्वजा के साथ इस तरद भिर 
गया, जसे महावायु से श्माहत कोर विशाल वक्त गिर जाता हे ॥६६॥ 
को द्विपस्थं गिरिरजवसिनं भृशं शरे द्दशमिः पराभिनत्‌ 
ततो शकं सार्थं महा्िणो दरुतं चतुर्भिथररन्यंपोथयत्‌ १७ 
इस पव॑त बासी गजायोदयी वीर पर राजा रकं ने श्रव प्रत्यन्त ` 
दी बारह बाणो का ्रह्यर किया । इसी समय उस भयङ्कर दायी 
ने अश्वरथ सदत्‌ राजादृक का अपने चरणो से चल करः चृरल 
कर डाला 1१७ 
व हतो बभुतेषुभिभू शम्‌ । 
मव ध वि कि ^ 
उ पर्वत यासी महावीर क 
। पयत वासी म के साय बह हायी गिर गया । इसके 
ह देवाय का घु बाणो से बहत घायल छो पं 
इ खददेव पतर रार मारा जाकर रएभूमि मे गिरगया ॥ शया] 
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विपाणगात्रावरयोधपातिना गजेन हन्तुं शङनिं § रिन्दजः। 
जगाम वेगेन भृशादव॑ध तं ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ 
सङके वाद, अन्य महावीर कुलिन्द पुत्र पते दात शौर पैरों 
स योद्धा्भों को कुचलने बाले हाथी के दारा शङ्कनि, को मार देने 
को उसे आहत करता ह्या उस पर वेग से पटा, तो गान्धार 
पति शुनि मे, उसका शिर कार डाला ॥१६॥ 
ततः शतानीक हता महागजा हया रथाः पत्तिगणाश्च ताव 
सपर्णवातप्रहता यथोरगास्तथा गता गां विवशा विचूयिताः 
एक रोर न्कल पुत्र शत्तानीक ने दुम्डारे प्रकत के बड़ २ हाथी, 
श्रश्व, रथौ श्नौर पैदल, इस तरद मार २ कर विला दिए लैत 
गरड की भेट मे ्राए हृ सपे चरित होकर वरवश भूमि में 
गिर जाते द ॥२०॥ 
ततोऽम्यविद्धयद्रहुभिः शितेः शरः, 
कलिङ्धपुत्रो नङ्कलात्सजं स्मयन्‌ । 
ततोऽस्य कोपाद्धिचकतं नाङलिः, 
शिरः चरेणाम्बुजसनिमाननम्‌ ॥२१॥ 
श्व कुछ सुसछराते हए कलिङ्ग पुत्र ने पने बहुत सरे तीच्ण 
बाणो से लङ्कल पुत्र शतानीक को वीध डाला । अव शतानीक 
नेमी कोप करके उसे कमल के समान. सुन्दर मस्तक को 
शपते श्षुरके सदश बाण से काट-कर नीचे गिरा दिया ॥२१॥ 


९ ५ 
ल मद्टामारत { कणप, 


ततः सतीपमगिप्यदावरतिभिः शरैः कशंसतोऽन निभिः 
, तरिभिश भीमं नङलं च सप्मिर्जनार्दनं दशभिश्च सायकः 
अव कर पत्र दृषसेन ने सीन लोदमय वारणो से शतानीक 
ननोर तीन वाणो से ्ज्जैन को चीध दिया । इसी तरद्‌ उसने तौन 
से भीमसेन, सात से लुत जोर वारह वाणो से जनान एषण 
को वीष डालता ररा 
तदस्य कपातिमलुप्यकमणः समीर्य हषः छृसोऽम्यपूजयन्‌ 
प्राक्रमन्ञोस्ते धनञ्जयस्य ये हुतोऽयमय्रारितिते तु मेनिरे ॥२२ 
मतुष्यातिशायी इस वीर कसे को देख कर कौरव वीर बड़े 
भन्न हए शोर वे कणं पुत्र की ड़ भ्रशंसा करने गे, परन्तु जो 


वीर अजन ऊे पराक्रम को जानते थे, उन्दोनि तो श्रव इस कणं 
पुत्रको अन्तिमे हृत दहो गया ही समका ॥२३॥ 


. ततः शिरीदी पीरपाती हताशवमाजलोक्य नखषीरः । 
म्रीं नलं लोकमष्ये समीक्य दृ्णं भृशविक्तं च ॥ 
मभ्यानहपसेनमाहवे सं सूतजस्य परस स्थितस्तदा । 

किरीटधारी शत्रनाराक, पुरषभवीर अजुन, जव रश के 
मध्ये माद पत्र नकुल को अश्व रदित ओर शरकष्णफो भी 
चहुत दी केत विदत देखा-तो 


नदन सूत पुत्र कणं के पुत्र पसे 
दौ रतचि के पुत्र घरपसेन 
पर वड़े के से आक्रमण क्रिया तथा चे उफ सन्मुख 
` इट गए एर न 
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तमापतन्तं नरवीरमुगरं महाहपे चाणसहस्रधारिणम्‌ ॥२५॥ 
अभ्यापतत्कणुतो महारथं यथा महेन्द्रं नचि; पुराः तथा 
नर च्याप्र, उप्रवीर सदसो वाण धारी, अञ्जनं को इस 
महारण मं श्मपने ऊपर भपटता देख कर कणं सुत वृषसेन ने भी 
सुन पर इस वेग से श्माक्रमण करिया । जेसे-पूर्वकाल मे नयुधि 
दत्य ने इन्द्र पर आक्रमण किया था ॥२५॥ 
ततो द्रुतं चेकशरेण पाथं शितेन विध्वा युधि कर्णपुत्रः ॥ 
ननाद नादं समहाद्धसावो चिष्वेव शक्रं नयुचिः स चीरः 
प्रव जैसे वीर नमुचि ने इन्द्र को वीध कर गजना की थी, 
उसी तरह मदावली कणे पुत्र ने भी एक तीण बाण से श्रञ्ज॑न 
को वीध कर रणाद्गण मे वड़ी तीतर गर्जना की ॥२६॥। 
पुनः स पथं वरपसेन उग्र्ाशेरयिद्धयद््जमूले त॒ सन्ये ॥ 
तथव ङष्णं नवभिः समादयत्पुनश्च पाथं दशभिजंघान .1 
इसके श्नन्तर भी व्रषसेन ने अञ्जुन कीवांयी युजाके मूल में 
उमर वाणं से प्रहार किया । उस के बाद नौ बाणो से अञ्जन को 
उसने घडा दी ठयथित किया ॥२७ 
पूवं यथा दरषसेनग्रथुक्तरभ्याहतः धत्य; शरेस्तैः ॥२८॥ 


संरम्भमीपट्र मितो वधाय कणांत्मजस्याथ मनः प्रदधं । 
जव ष्पसेन के छोडे हुए बाणो से श्वेत अश्वधारी अञ्न 


घायल दे चुङे-तो उन्दने ड कोध किया नौर करे पत्र वरषेन 
कै.मारने छी मनमे चेष्ठा की ॥२२॥ 
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न 
ततः किरीटी स्णमूध्निकोपाच्छला विशाखा ट लला 

। : भ्रुमोच तृणं विशिखान्पहारमा वधे धृतः क सह्ये 

्मव किरीरधारी महात्मा अञ्न न्ने रण्नण मे क्रोध क 

द्मपने मस्तक भ त्रिवली धारण की । इसने इस युद्ध म कण पुत्र 

, के वध के निमित्त वाणो की कडीसी लगा दी रिसा , 

आरक्तेत्रोऽन्तकशब्रहन्ता उवाच कण भृशयुरस्म यस्तदा ॥ 

रोधं द्रौशिषलां च सर्वानहं रणे वरपसेनं तष्रम्‌ । 

४५ [> तोच र पूः > ४ 
सम्पश्यतः कणं तवा सह्ये नयामि रोकं निशिते; प्रपत 
नं च तावद्धि जना वदन्ति सर्मवद्धिमेम सनुर॑तोऽसौ । 
एको रथो मद्विहीनस्तरस्वी अहं हनिष्ये भवतां समक्तम्‌ ॥ 
संरक्यतां रथसंस्थाः सुतोऽयमरं हनिष्ये चपसेनयुग्रम्‌ । 
पथरादधिष्ये खामपि सम्पमटपरं इनिष्येऽेन आनिमघ्ये ४ 

अब बड़ उद्धत स्वभाव वलि अन्तक ऊ समान शन के नाश 
करने मे समथ, अजुन ने श्रत्यन्त लाल नेत्र करके राजा दुरथोधन 
अश्वस्थामा चादि सरे कोरव चोरो के समक्त कटा-हे कर्णं ! 
मे तुम्हारे इस प्रचण्ड वीर वृषसेन को तुम्डारे देखते २ श्च श्यपने 
तीण बाणो से यम लोक सेजता हं । तुम सव लोग यद्धे मेरी 
` निन्दा करोगे कि इने मेरे पव को मार डाला ! बह तरस्वी चीर 
अकेला था चोर से उसके पास नदीं था-तुम देखा नहीं कह सकोगे 


सै तुम लोगे के सन्मुख दी. दम्दारे इस वीर वृषसेन का चध 


भभ्याय ८५ पव 
= ॥ फशेपवे ७९१ 
करता ह तुम रय में स्थित वीर इसकी रन्ता कर सको.तो इसे 


चचालो । इसे पीये मै शरञजुन तुककएं का भी रण के मध्ये 
चथ करू गा, उस समय तुम बहत ही रकिकर्तन्य विमूढ टो 
जाश्नोने ॥२०-३३॥ 
तम्र मूलं कलहस्य सहे दुर्योधनापाश्रयजातदर्प्‌ । 
स्रामदय दन्तासिम रणे प्रः अस्येव हन्ता युधि भीमसेनः 
दुयाधनस्याधमपूर्पस्य यस्यानयादेष महान्कयोऽमवत्‌ । 
हे कणे ! हुम दुर्योवन के ्माश्रय से बड़े मदोन्मत्त हो रदैहो 
इससे इस सारे कलह के मूल तमी हो । प्रव मै बल पू्वेक 
उद्ये मार कर रहुगा नौर शीघ्र दी भोमसेन युद्ध से दुर्योधन को 
मारने वाला है । रधम पुरुष दुर्योधन की दी नीचक्तासे यहं 
सत्रियो का महन्‌ विनाशे हो गया ३।३४॥ 
स एथयुस्खा विनमरज्य चापं सद्यं हि कृता इषपेनपराजौ 
ससनं बाणालििशिखान्महातमा वधाय राजन्कर्सुतस्य सह्ये 
दे राजम्‌ ! अर्जुन ने इतना कह कर अपने धनुष को खेचा 
पौर रण मे वृषसेन को अपना लकय बनाया । इसने कणे पुत्र 
बृपसेन के बध फ लिए तीच्ण नोक बति बाणो का छोडना 
श्नारम्भ किया ॥३५॥ / । 
विव्याध चैनं दशभिः प्रषत्केमंमंस्वशङ्कं प्रहसन्किरीरी ॥३६॥ 
चिच्छेद [; २, नि (५ 
च्छेद चास्येष्वसनं शजो च ज्ञरधतभिर्निशितेः शिरश । 


~ 1 ज 
न~ प्र 


[ल 


९ £ 
। तु {. देच 
२ मदहदाभार 

~. ~ 


[1 मी 
ककव कं 


यर २ किरा अजन न, दश वणि मार्‌ कर्‌ ६6 
क सरसं स्थाने मे प्रह्षर किया 1 खके वाद चार तीए ्वसेपम 
ननोर बाण डे, जिनसे इसकी दो युना एक धद शरीर एकं 
शिर को काट गिराया ।\२६॥ 
स पाथव्णभिहतः पपास र्थाष्ठिवाहु्िशिरा धरायाम्‌, । 
सुपुष्यितो च्रषवरोऽतिकायो वातेरितः शाल दवाद्रुह्णात्‌ ¦ 
अरु के वाण से दूपखेनघायल द्योगया 1 इसकी घुजा अधर 
शिर इसके शीर से प्यक दोग 1 यद्‌ भूमि मं इस तरद यर 
पडा-लैसे पुष्पा से भरा हुश्रा; विशाल्त सुन्दर शल का वृक्ते; पवत 
के शिखर से वायु दारा गिसय द्यि गया हो ३७ ` 
सम्परेदय बाणाभिदतं पतन्तं स्थात्युतं छतजः चिप्रकारी \! 
रथं रथेनाशं जगाम रोषात्किरीयिनः पुत्रवधाभितप्ः 
जब सूत पुत्र कणे ने वाण. से आहत होकर गिरते हुए पने 
पुत्र को देखा-गो चह पुत्र के शोक से व्याल हो उटा ] यद्‌ शोर 


मामी कणे क्रोध से भर्‌ कर चड़ वेग से अपने रथ दारा श्िरीट- 
£ 
धारी अ्ञुन-के रथ पर्‌ मपटा | 


ततः समक्तं स्वसुतं विलोक्य कर्णो हतं शेतहयेन सह्ये । 

सर्ममामम्प पर महात्मा कृष्णाजनौ सहसेवम्पधावत्‌ ।। 
इति श्रीमहाभीसते शतसादस्लयां संहितायां न्यासिक््यां 
केणंपषणि धपसेनवये. पश्वाशीपितमोऽध्याय; ॥८१॥ 
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जव महारथी कण ने सपने सन्धुख दी रणमें श्वेत श्वा 
वाले ्रजँन द्वारा अपने पुत्र का मारा जाना देखा-तो महावीर 
चड़ करोधाविष्ट हृश्रा जौर उसने बड़े वेग से श्रीछृष्ण पौर अञ्न 
पर आक्रमण कर दिया ॥३६॥ 
इतिश्री मह्याभारतान्तगंत कणेपवं मे वृषसेन वध का 
पिन्चासीवां अध्याय समप्त हा 


[1 1 - 


दियासीवां अध्याय 

सञ्जय उवच । 

तमायान्तममिपरेदय वेलोद्ुत्तमिवाणषम्‌ । 

गर्जन्तं सुमहाकायं दुर्निवारं सुरैरपि ॥१॥ 

अर्जुनं प्राह दाशाः प्रहस्य पुरूपषमः । 

अयं स रथ आयाति शवेताश्वः शल्यसारथिः ॥२॥ 

येन ते सह योद्धव्यं स्थिरो भव धनज्जय । 

सञ्जय ने कश्ा--ह राजन्‌ ! बेला को तोड़ कर सख॒द्र की तरह 

उमड़ते इए, देषो से मो दुर, महाकायधारी, सिंह नाद करते 
हए कणं को मापटते देखकर दशाढवश्र, पुरुषश्रेष्ठ, शरीछष्णः 
हंस कर अञ्न से बोले-द धनञ्जय ! राल्य को सारथि 


& 
चना कर श्वेत श्वस युक्त रथ पर स्थित महारथी कणं आ रहय 
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ह, जिस के साथ तुम को युद्ध करना द श्रव तुम सविधान द 
जादो 1१-२॥ कः 
पश्य चेनं पमायुक्तं रथं कणस्य पाणडव ।॥ २) 
धेतवानिषाधुकत युक्तं रधासुतेन च ! 


नानापताकाफलिल किद्धिणीजालमातिन्‌ ।19॥ 
उ्मनमिवाकाशे मिमान पण्यः ! 

ह हन ! राधाघुत कणं से सुशोभित, श्वेत चरध्वं से युक्त 
तेम इस कणेके रथ को श्रां भरकर देखो तो खी ¡ इस रथ 
मे अनेक पताका लग रदी हं । भिद्भिएिवें ॐ जाल से यद्‌ वदा 
छुनदर प्रतीत होता दै । यद तो इन श्वेत श्रश्यो से रेखा प्रतीत 
होता है, मानो यह आकाश मे उदरा हो [॥र-धा 

ध्वजं च प्श्य करणस्य नागकं महात्मनः ॥४॥ 

३ श सडरधभरयनिसन्वमियाम्बरम्‌ । 
(8 ५ ह ध कीहाथी की श्ृद्लाके 

श ध 6 को व्या करती 
प गवरङ्गी दिखाई देरदी ह ॥२॥ 

परव कण्‌ समायान्तं पररियेषिणद्‌ \\६॥ 

शरेषाराविुन्तं धारासरमिवाम्बुदम्‌ ! 
धृतरा पत्र रजा दुयोधन के टित तर ९ 
वदा चलाच्राताद्धैजो अ स ध) रि । 
मेध, जला छोकृता तुम क 


इष करो खसा ध्यान्‌ से देखो ॥६॥। 


'्भ्याय ठ] कणंपवं ५१ 


= भ म भ क 


एष मद्रेधरो रजा रथाग्रे पर्यवस्थितः ॥७॥ 
नियच्छति हयानस्य राधेयस्यामितोजघः 1 
रथके श्रमभाग पर यद मद्र श्वर राजा शल्य है । इस श्चयन्त 
श्मोजस्वी राधापुत्र कणे के चक्वो का यही सश्चालन कर रहा है ॥७॥ 
शख दुन्दुभिनिर्धपिं शष्धुशन्दं च दारणष्‌ ॥८॥ 
सिंहनादश्च विविधाञ्शखु पाणडव सवतः | 
हे पाण्डव ! तुम इस दुन्दुभि की ध्वनि दारुण शङ्ख शब्द्‌ 
तथा श्रनेक प्रर से सथ श्रोर होने बन्ति, इत विह नाव को तो 
सुनो ॥८॥ 
चरन्तर्धाय महाशब्दान्कणेनामिततेजसा ॥६॥ 
दोधृयमोनस्य भृशं धडपः शृ निःस्वनम्‌ । 
त्यन्त तेजस्वी करं ने चपने धटुप की ध्वनि से अन्य सारे 
शब्द एीके चना दिए दै । श्रत तुम धमुष के कपन से उठने बाली 
कणं के धलुप की ध्वनि को तो खनो ५६) 
एते दीर्यन्ति सगणाः पश्वालोनां महारथाः; ॥१०॥ 
दष्ट्वा केर करूं शगा इव महावने । 
दे र्न ! कणे को देखते दी पश्चालो क महारथी इस तरद 
आग निकले, जैवे-कोधधुर सिंह को देखकर सदावन मे बन के 
जन्तु भाग मिकलते दँ ॥१०॥ 








[१ ^ 


८ ५ 
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सर्वयत्नेन कन्तेय इन्तुमरसि खतजम्‌ ॥११॥ 
नहि कर्णशरानम्यः सोटुषठत्वहते मरः । 
हे कौन्तेय ! रब तुम सारा वल लेगा कर इ सूतपुत्र कणं 
का वध करालो । अन्य कोई भी वीर कणे के वाणो के सदने 
मे समथं नदीं दै ५९९ 
सदेवासुरगन्धवासनील्नो कान्वराचराच्‌ ॥१२॥ 
तवं हि जेतु रे शक्तस्त्थेव षिदितं मम । 
म चह जानता हू कि तुम, देव, असुर, गन्धर्व से युक्त ती 
चराचर लोकों के जीतने मे समथ हो-दसमे सन्देह नदी है (\१२॥ 
शेमयुग्ं महात्मानं भयक्तं शवं कपर्दिनम्‌ ॥१३॥ 
न शक्ता दरषटुकीशानं किं पुनयोधि अथर्‌ । 
स्वया साक्तान्मादेवः सर्वभूतरिवः शिवः \)१]] 
 यद्धनाराधिरः स्थाण्वाशच वरदास्तध । | 
च्यन्त सयङ्कर्‌ महावीर, तीन नेन्नधारी, उग्र शक्ति सम्पन्न 
, पस्याणएकारी, कपदौ सवैशक्तिमान्‌ भगवान्‌ शङ्कर को कोई दष्ट 
फिर उनसे युद्धकरने कौ तो 
दमने सब भूस के कल्याणकारी 


& भि यद्ध से सनतषट किया ह तथा 
थने इमे नरवन दरे ६ ।१३.१४॥ 1. 


क स किन क 


अध्याय ८६] कशंपवें ४ 
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तस्य पाथं प्रसादेन देवदेषस्य श्लिनः ॥२५)। 
जरि कण महावाहो नञुचि बुत्रहमा यशर ¦ 
भ्रेयस्तेऽस्तु सदा पाथं युद्धे जयमधाष्डुहि ॥१६॥ 
हे मद्यावादो ! देषो के देव शृलधारी |उनदी भगवान शङ्कुर 
के श्रनुप्रद से तुम वृन्रासुर को इन्द्र की तरद इस कर्ण को मार 
गिराच्म। हे पाथं } इसी मे तुम्दारा कल्याण है; कि तुम युद्धमें 
विजय भाप्र करो 1१९५-१ 
श्रञ्यंन उवाच-- 
ध्रव एव जयः इष्ण मम नास्त्यत्र सशयः । 
सवंललोकगुरर्यस्त्व; तष्टोऽपि मधुख्न ॥१७। 
श्रञ्॑न ने कदा-ठे मधुसूदन ! कृष्ण ! मेरी अवश्य विजय 
होगी-दस मे सन्देह नदीं डे, जो सरे लोकों के गुरु आप सु 
पर सन्तुष्ट हो रदे ह १५ 
चोदयाश्वान्हषीकेश रथं मम महारथ ।. 
नाहत्वा समरे कणं निवर्तिष्यति एान्मुन्ः .॥१८॥ 
हे महावीर ! कृष्ण ! अव तुम मेरे अश्वो को हाकि श्रीर्‌ रथ 
को श्यामे वद्ाश्नो । आज विना कणं का वध किए अजुन समरङ्गंण 
से नद्यं लटेगा ॥ १८ 
अय कणं हतं "पश्य मच्छर; शकलीरृतम्‌ । 
मां बा द्रचत्यसि गोविन्द कर्णेन निहत शर; ॥१६॥ 


७ मक्भारत { कणेषवं 
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ॐ गोविन्द ! जम अध्ने बाणो से क्ण के टुकड्‌२ 
इदादृ'गा जिससे तुम कको सतक देख सकोगे । यदि यह नरी कर 
सक्तो तुम कसं ऊ बसो से शुद्धे स्णमूमि गें पड़ा इतरा 
देखोगे 1\१६॥ 
उपस्थितमिदं घोरं युद्धं रलोक्यमोहनम्‌ । 
यज्जनाः कथयपिष्यस्ति याबद्भूमिर्धरिष्यति ॥२०॥ 
आज्ञ त्रिलोकी को मोदित कर देने गाला यह्‌ घोर युद्ध इपस्थित्त 
, इ है । लोग-जव तक भूमि रदेगी-ततर तक इष युद्ध का चणन्‌ 
करते रदैगे ॥२०॥ 
एव नर्सतदा पार्थः इृष्णमब्रि्टकारिणम्‌ । 
तुच रथेना गजं प्रति गजो यथा ॥२१॥ 


दे रानन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्ण से वातला१ करते हुए श्चन 
पने रथ से वेग फे साथ कणं पर दस तरद मापदे-नेते एकं गज 
दूसरे गज पर भापटता है ।९१॥ 


पनरप्याह तेजसी पर्थ ङष्णमरम्दिम । 
चोदयाशान्दषकेश कालोऽयमिति । ।२२॥ 


दे अरिमदेन ! भवर ! अव॒ पिर शं 
" द्वत्र र नते से 
कशे हृषीकेश ! ध 


तक शप्र चरश्वो को चलायो-अन्‌ व्यर्थं 
समय निकला रहा है ॥२२॥ 


अध्याय = | कर पय ७ 


, एवमुक्तस्तदा तेन पाण्डवेन महात्मना । 
जयेन संपूज्य स पाण्डवं तदा प्रचोदयामाप्त हयान्मनोजवान्‌ 
स पाणड्पुस्य रथो मनोजवः णेन कंस्य रथाग्रतोऽमवत्‌ 
इति श्ीमह्यभारते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वणि कणौर्जुनदेरथे वासुदेवधाक्ये षडशीतितमोऽध्यायः 
हे राजसत्तम ! जघ महावीर श्रञ्जुन ने इतना कदा--तो 
श्रीकृष्ण ने जयाश्तीर्वाद के साथ चञ्जुन की प्रशसा करके मन के 
समान वेगघारी अश्वो को तीन्नरगति से अगे बदाया। मन के 
समान वेगधारी चद्‌ श्रुन कार्थ भी क्तण भरमेंहदी महारथी 
कणे के रथ के सन्मुख पर्हुच कर स्थित होगया ॥२३॥। 
-इतिश्री मदहाभारतान्तगेत कणप मे क्ण-अञ्यंन के सामने 
ट जाने के वणेन का दियासीवां 
अध्याय समाप्त इमा 








[ कस ~ 
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भ 
सत्तासीवा अध्याय 
-सञ्धय उवाच-- ` ॥ 
, बृषसेनं हतं दृष्टया शोकामषंसमन्वितः | 
पत्रशोकोडबं चार नेत्राभ्यां समवाखजत्‌ ॥१॥ 
सद्धय बोले-दे राजन्‌ ! महारथी कणु, पते पुत्र वृपसेन 
को मृतक देख कर शोक च्मौर क्रोध मे भर गये । इस कौ श्रांखों 
मे पत्र के शोक से आुञओं की धारा बह निकली ॥१॥ 
रथन कणंस्तेजस्वी जगामामिषखो पिष्‌ । 
ुदधायामरषताम्राकतः समाहूय धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
कणं की आंखे अविश से लल होरदी ` थी । वह तेजसी 
कए, मूत धनल्ञय को ललकार कर उसके ` सम्मुख युद्ध के 
लिए पटुवा ॥२॥ 
तौ रथो पर्यसङ्ाशौ वैयाप्रपसिारिरो । 
समेतो दद्स्तन दवागिवाको सभदतौ ॥३॥ 
इन दोन बीरो ॐ सये ॐ सदश चमे बाहे शौर सिद 


घने चमं से आदृत थे । दोनें रोर की सेना.ते दोनें 
। क सनामे इन दोनों 
फो इकट उद्य हए दो सूर्यो के सदश देखा ' ५३॥ +. 


धेताश्ौ पुरषो दिग्यावारिथतावसिरदनौ । 
| शशभाते महात्मानौ चन्दरादित्यो थथा दिवि ॥४॥ 


` श्षध्याय ८७ | -कृणंपवं ८१ 


इन दोनो वीरो के रथ में श्वेत दी'अश्वं -जुदधे इए थे। अन 
ये अरिमदैन दोनों दिव्य पुष्प कणं चौर शर्जुन, युद्ध ॐ लिए ` 
पने सामने स्थित हए ये महात्मा, आकाश मे सूयं जोर चन्द्रमा 
की तरह रणाङ्गण भे शोभा पारटे ये ॥४॥ 

तौ रष्ट्वा विस्मयं जग्धुः स्॑सैन्याति माखि। 
्रजलोक्यविजये -यत्ताविन्द्रवैरोचनाविब ॥१५॥ :.- 

ह श्राय ! इन दोन को देखकर. सारी सेना विस्मय करनेः लगी 
ये सो वडे प्रयत्न से धिल्लोकी को ;विजय.करने को इयतः इन्द्रःभोर 
विरोचनः पुत्र बलि दैत्य कीःमांति प्रतीत होते थेः॥॥५॥ 

` रथज्यातलनिदादैधांशिंदरवेस्तथा 4 - . ` . 

. तौ रथाचभ्यधाचन्तौ समालोक्य महीदिताम्‌ ।॥६॥ , 
ध्वजौ च दष्ट्वा .संसक्तौ विस्मयः-समपद्रतः। - 
दस्तिकचं च कणस्य वानरं च क्रिरीटिनःः॥७॥ 

रथ, घनुष की भव्या, -करतल आदि की ध्वति बाणो की 
लनसंनाहट, मौर ` सिंहनादे से युक्त दोनों रथों को दौड़ते तथा 
कर्णःकी हाथी की `शङ्खला के {चन्द खे ` युक्त ओर अजन, की 
कपि. चिन्द युक्त ' ध्वजा को देखकर खरि राजा्ों को कडा दी 
विस्मय उत्पन्न इथ ॥६-७॥ | ि 

तौ -स्थो सम्भ्रसक्तौ "ठं दष्ट्वा -भारत पार्थिवाः । 
'विहनादसोधकरः सादुबादीय कल्‌ ॥८॥ 


द ` मष्ठभारदह " [ कणर 
न 
„ह भारत ! इष तरद ` दोन सेना फे राना उन र 
उन उपि देखकर जही पिन चरर साधुवाद्‌ 
; शंसा, कएने तमे ८ 
दष्ट्वा च द्रं तभ्यां तत्र योषाः सदसशः। 
-चतर्बाहुखनांयैव तथा चेवावधूननम्‌ ॥६॥ 
इस मय कणं श्रीर अजन का दर्थ ( सायुख्य) देखकर 
सो योद्धा अपनी भुजां को फटकरार कर ताल ठोक्ने लगे 
- शरोर आनन्द चिन्द सूचक वख उडनि रगे ॥६॥ 
आजस्तुः षस्त वादित्राणि समन्ततः । - 
कशं अषैिषयन्त शहान्दषुथ संश ॥१०॥ 
श्रव कौरवो ने सवर छ्रोर से बाजे वजाए, उन्दने फस॑ओो 
इत्यादित करते इए सब धरोर से श बजाए ॥१०॥ 
` तथैव पाण्डवाः सवे हर्षयन्तो धनञ्जयम्‌ । 
्ैशहगिनादेन दिशः सम व्यनादयन्‌ ॥ ११ 
; - . इसी सदं धनक्ञय श्ञुंन को तूयं श्र शह की ध्वनि से 
- इषित कते हए पाण्डव वीरो ने सारी दादे शब्दायमान 
कदी ११ | ति 
4 हि तोरष्टसत $ 
 -सेचतरासतोवतोकृषे्तं स्व॑तोऽपव्‌ 
| शूराणां फणि 
दन्य रयां काुनसमागमे ॥१२॥ . 


्े राजन्‌! इस कणे भौर अर्जुन के युद्ध से सिंह गजना, 
जघाताल फटकारा की ध्वनति, ऊंचे कलकलाहट शरवीसे ऊ 
हुं के शब्द से सव ओर वड़ा ही कोलाहल मच गया ॥ १२॥ 


तो दष्ट्वा पुरुपन्याधौ रथस्थौ रथिनां वर । 
प्रगृहीतमहाचपौ शरशक्तिध्यजायुतो ॥१३॥ 
वर्मिणो .बद्धनिरसिशौ श्वेताथो शद्शोभितौ.; 
तूणीरबरपस्पननौ दावप्येतौ सुदशनो ॥१४॥ . 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्खो- समदौ मोद्रषाविवः।. 
चाप्रविच्‌ दु्जोपेठौ शास्रपम्पत्तियोधिनौ ॥१५॥ 
चामरन्यजनोपेतौ .धेतच्छोपशोभितौ 1 ` -? 
कृष्णशल्यरथोपेत्तौ त॒ल्यरूपौ महारथौ ॥१६॥ ` 
 सिदस्कन्धौ दीर्ध रक्ताक्तौ हेममासिनो । = 
िहस्कन्धप्रतीकाशौ व्युटोरस्कौ .महाबलो ॥ 
योन्यवधमिच्छन्तावन्योन्यजयकां किणो ॥१५७॥ 
अल्योन्यमभिधाबन्तौ मोष मोध्रषभाविव । 
प्रभिन्नाविव मातङ्गौ ससंरड्धावि्वाचक्ली ॥१८॥ 
आशीविषशिशप्रख्यौ यमकालान्तकोपमो । 
इन्द्रुजाविव करद्धौ घयंचन्द्रसमप्रभो ॥१8॥ 
महाग्रहाविव कद्धौ बुगान्ताय सञ्त्थितौ । 
देवगभौँ . देवबलतौ तेवतल्यौ .च रूपतः ॥२०॥ 


[0 


पे महाभारत [ फए्पवें 
[कककककदकककककककक ककव क 


` यद्व्छया समायत्त धर्याचन्द्रमसौ यथा । 
` -घशिनौं समरे दसौ नानाशस्तथरी युधि ॥२१॥ 
तौ शृषट्वा पपव्याघ्रौ शाद्‌ लाविष धिष्ठित । 
बभूव -परमोःहपंस्तावंकानां विशाम्पते ।॥२२॥ 
संशयः सूर्चभूतानां विजये. समप्चत । 
समेतो परषव्यापरौ प्रेर्य फंधनञ्जयौ .।\२३॥ 


दे षिशाम्पते ! -ये दोना वीरः रथ में स्वित्त, महाधतुर्भर, 


वाण शक्ति ध्ला -आदि से युसल्नित, 'कवचधारी, खंद्धयुक्त; 
खित्वा ओर श्य से सुरोभित ये ।न्देनि उततर २ तूणीर 
कस रखे थे, जिन सेये ब दी सन्दर दिखा देते ये । शने शर 
लाल चन्दन से चचित-मदोन्मत्त सांडी तरद दिद देते थे 
येषिजल की परद चमकत वति घनुप भौर -ष्वना्ो से युक्त 
रथा दिन्य चरतत से यद्ध करे फो सन्न चवर शौर पो से 
युक्त, श्वेत छन्रधारी ये कर्ण छा सारथि शत्य शरीर श्र्युन के 
श्रीकृष्ण ये\ जिनसे इन दोन महारथियो कौ समानता परीव 
शती थी ॥ इतके सिंह सदश खन्ध, दीर्ध युजा, रक्त सेन्र थै 
दन सुं शी माता पहन रसी धी । दके सारे शरीर दी 
सिद ॐ सद विखाद देधे इन महाबल की घाती वहत 
ही द्‌ श्ोरःविशालभथी, (येःएकः दुरे क जीतने ऊे 

क्या १ पक. दूसरे को भार वेना बाते. मोठे : एकं चष 

भर मे बरूर व आणि ५ वषभ 
„` ` कम की मति चे भीस्‌ में णक 


~ ~ ~~ ~~~ -- 


पथ्याय ८७ ] कपतं =; 


दुसरे पर श्राकरमख कर रदे थे 1 घवेश मे. भरे हुए, प्त. कै 
सदश मदसख्राची दो हाथियों के तुल्य इनके आकरार्‌ दिखाई देरहे 
थे ये राशी विष सर्पं के वस्यो के समान.-मीषण ओरौर थम तथाः 
काल के तुल्य भयद्ुर ये 1 ये इन्द्र घौर ृत्ाघुर के सश्श क्रोध 
भ भरे हए ये श्चौर सूर्यं तथा चन्द्रमा.के सरश इनकी: कन्ति 
थी । ये मदाप्रद केतु की. मांति पित होकर प्रलय करने -को 
उयत से दिखाई देते थे । ये दे्वो.की सी सन्तान) देवों के८ चुल्य. 
वन्ती र देवो के दस्य ही सुन्दर थे । ये तो अचानक ुदधमूमिः 
भ उपस्थित सूय चन्द्र से दिखा देते थे 1 ये .दोनो वड़े. बलवान्‌; 
युद्धोदधत रौर. अनेक शस्त्र धारी थे । सिद के समान टे हृषः इन 
` दोनें पुष प्रवीर पुरुष -रतनो को देखकर ठु्दारे श्नौर पाण्डवोः के 
वीर बडे दी प्रदर्वितत दोर थे ।- इस समय पुरुष रेष्ठ. कणे. श्र 
र्जुन को रण भे सन्बुख देखकर सारे वीरो कोः अपने २ पत के 
चिजय मे अस्यन्त सन्देह दोरा था. ॥१३-२३॥ । 

उभौ वरायुधधराद्भौ रणदतश्रमौ । 

उभौ च बाहशब्देन नादयन्तो नस्तलपू ॥ २०. 

दोन बीर. कणं चौरः श्चजजैन ने; उत्तम २ शस््ा्र धार 


कुर रदे थे श्रौर दोनों का रण का अभ्रा बहुत हौ बदा इजा 
था । इन दोनों ने श्रपने २ बाहु फटकार करं नस्थल को शन्दाय- 
मान कर दिया र्थ म 

उौ विभ्रुतक्मणौ पौरुषेण बलेन.च.। ` 

उभौ च सदशो युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥२५॥; 


ठहर महाभारत {फणोपवय 





दुतं अर नें पुर्ननोर यह्‌ दोन बीर ` अपने पुष्पार्थं चनौर ' पराक्रम से संसार भ ` 
चद २ भ्रसिद्धि-पये हुए है । ये दोनी शम्बर दैत्य भौर इन्द्र फो 
ति रण मे.समात हा पराक्रमी दर्शा | 
छार्तवीयंसमौ चोभौ तथा दाशरथेः सपो । 
विष्णुवीय॑समौ चोभौ तथा भवसमो युधि ॥२६॥ 
` कारवी जुन तथा दशरथ पुत्र राम क सद्शये दैनंष्टौ ` 


बीर बली थे रौर विष्णु के समाति पराक्रमी श्नौर शंकर के सदश 
युद्ध करने. वत्ते थे ॥२६॥ ` ` ` र 


उभौ धेतहयौ राजनथप्रखाष्िनौ । 
“ सोरथीप्रै वेष तयोरास्तां महारणे ॥२७] 
हे राजन्‌ ! इन दोन ऊे बहु ह सुन्दर श्वेत अस्व धे । श्रौर ` 
थे दोनों ही उत्तम २ रथो पर सवार ये ! इस घोर युद्ध म दोन 
के दी बडे इशत श्रर्ृष्ण छर शत्य सारथि थे ॥>५। । 
ततो इष्ट्वा महाराज रानमोनो महारथो । 
सिद्धवारणप्मानां विस्मयः सपरप्यत ॥२८॥ 
, & महाराज ! अत्यन्त सुशोभित इन दोनों महारथियों को 
` देख कर सिद्धवारण शादि देषो कोभ विस्मय हेने सगा ॥ २८ 
` वव ासततः इं सथ्रला भरतर्पभ । 
पव्‌ महात्मानं सिपरमाहवशोमिन्‌प्‌ ॥२६॥ 
रव पण्डवा ह शष ्पुरोगमाः | ` 


नु मत्मां पामे युधि ॥३०॥ 
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हे भरतपेभ ! युद्ध में .शोभा पाने वाते, मष्ावीर कणे को 
तुम्डारे मदावली पुतं ने षेरस्खाथा शौर इसी तरद धृष्टयम्न 
शादि पाण्डवो ते युद्ध मे अनुपम चीर -अञयुन को घेर लिया. 
धा 1[२६-२ग] 
तावकानां रणे कर्णो गलो ्यासीदिशास्पते । 
तथेव पाण्डवेयानां महः पाथऽभवत्तदा ॥३१॥ 
दे विशाम्पते ! इस युद्ध में दुम्री मोर से एक पर कणं थे 
मौर पाण्डो की ्नोर से युद्ध-य॒त मे अजुन दाच पर रख दिया 


भया धा {३५} 
त एव सम्यास्तत्रासन्प्रत्तफाथाभवन्सम ते । 


तत्रैषा ग्लदमानानां ध बौ जयपराजयौ ॥३२॥ ` ' 
अव पाण्डवो क वीर नौर मारी. चोर के वीर, प्र्तक -के 
रूपमे स्थित दोगए । भ्राज इन के इस युद्धयूत मं अवश्य जय ` 
श्रौर पराजय को निय दोना है ॥३२॥  : 
ताभ्यां ध तं समासक्तं विजयायेतराय च॑। 
छ्रस्माकं पाण्डवानां च स्थितानां रणूषनि ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे पक्त के वीर चर पाण्डव वीर तोरण मं 
चुपप्वाप ख्डे थे ओर इन दोनों कर्णाज्ञन . का विजय चौरः; 
पराजय कै निभिन्त युद्ध का खेल होने लगा ।३६॥ ¦ 
ठौ तु स्थितौ महाराज समरे युद्धशालिनो । 
अन्योन्यं प्रतिसंरज्धावन्योन्यवधकांिणौ ॥३४॥ 


सणेपवं 
वाता महाभारत { क 


` हे महाराज.!युद्ध म शोभा पाने वलते कणन, एक ६8 
भर करोातुर हण, ड दरे के वथ कीः राता से क 
सामने युद्ध. निभिं उठकर खड टोगद ॥२४॥ 
ताबुभौ प्रमिदीर्षन्तायिन्द्रदत्रानिव प्रभो । 
भीमरूपधरावास्तां महाधूमाविव ग्रहौ ।॥३५॥ 
हे प्रमो ! इन्द श्नौर धृत्राघुर क तुल्य ये दोन चीर पएफ़ दृसरे 
पर परहार करने की इच्छा कर रहे ये । इस समयः दोना वीयं का 
धूमकेतु भह क सदश मद्ाभयङ्कर शूप प्रतीत होता था ॥३५॥ 
ततोऽन्तरिदे सोरेपा, विवादा भरतर्षभ । 
मिथोमेदाश्च भूतानामासन्कसनान्तरे ।\३६॥ 
हे भरतषभ ! इन दोन को देखकर श्राकाश्मे देवो मे 
शक्ते पूर्वक विवाद खडा दोगया इसी तरद कणं भौर श्जैन 
की विजय को पक्त बना कर प्रसये$ प्राणौ मे मतभेद इ गया 11२६ 
व्यभूयत्त कथो भिन्नाः सर्वलोकषस्तु माप्य । 
देवदानबगन्धर्वाः पिशाचोरणरारपाः ॥२७॥ 
हे येः! इस विषयः तो देव, दानव, गन्धर्वं, पिशाच, 
त इन सारेदी भार्यः का परस्पर भेत्‌ खदा दोगया } इन 
कण को घोर अजञनःको विजयी बतनि लगा ॥३०]. 
प्रतिपत्तरद चकर; कणाजनसमागमे । 
चोरासीतछतपुतरस्य परे. मातिष धिष्ठिता ॥३८। 
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भूमिधनज्ञयस्यासीन्मातेव जयकांकतिणी । 
गिरयः सागराशेव नवथ सजलास्तथा ॥२8॥ 
वत्ताश्रोपधयशेव व्याश्रयन्त परस्परम । 
फणं भोर चुन फ इस भीषण संमाम में प्रत्येक का पत्त 
भ्रति पत्त खडा दो गया । द्यौ (यलोक) माता की तरह. स्थित दहो 
करके के प्त मे दोग रौर माता की भांति विजयाभिल्लाषिणी 
भूमि खयन के पत्त मे हुई । पवेत, सथुद्र; जलपृणे नदी; ब्त. 
श्रोपधि, ये सारे दी परस्पर फगडुने लगे ॥३८-३६॥ 
सुरा यातुधाना गुह्यकाश्च परन्तप ॥४०॥ 
ते कण समपधन्त हृपाः समन्ततः । 
हे परन्तप ! असुर, यादुधान, गुद्यक, खव दिशा मँ बड़े 
प्रसन्न दिखाई देते थे र वे कणं के पर्तमें विवाद्‌ कर 
रहे थे ५४०॥ 
युनयश्वारणाः सिद्धा वैनतेया वयांतिं च ॥४१॥ 
रहनानि निधयः सर्वे वेदाथाख्यानपश्चमाः । 
सोपवेरोपनिषदः सरहस्याः संग्रहाः ॥४२॥ 
वाघुकिधित्रसेनश तक्तो मणिकस्तथा । 
सर्पा तथा स्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः ॥४३॥ ` 
विषवन्तो महाराज नामाश्वाजंनतोऽभवच्‌ । 
हे महाराज ! सुनि, चारण, सिद्ध, वेनतेय "संज्ञक पकती, रत्नः 
निधि, रदस्य शौर संम्रह सित सारे वेद, इतिंदास, भावि ` मन्थः 


क; मह्यामारत [ कणप, 
न 
उः सि पि सितेन सर मधि आदि स 
सपे ल सहित सारी कदर, की सन्तान एवं अन्य विषधारो नागः 
चज्ुन के पक्त में थे 11४१-४३॥ 
रेरावताः सौरभेया वैशालेया्च मोगितः 1४४॥ 
एतेऽभवन्र्जनतः चुद्रस्पा्च कणेः । 
ठेरावत हाथी के इल मे उतपन्न हाथी, सुरभि गौ के वंश में 
उलन्न सर वृष, वदी जाति के सपं श्रटधंन के पततम थे श्रीर 
शुद्र सपे कणे की छोर थे ॥४४ा 
 इहामृगा व्यालमृगा साङ्गल्याशच ृगदिजाः ॥४१॥ 
पार्थस्य विलये राजन्प्वं एवाभिसंहताः। 
हे राजन्‌ ! भेडिए, सिद व्याघ्र, माङ्गलिक मृग श्नौर पत्ती, 
अञ्न की विजय के निमित्त निकल २ पडते थे 1४५ . 
. वसथो मरुवः साध्या रद्रा विश्वेऽधिनो तथा 1४६॥ 
अधिरिनद्रथ सोप पयनोऽ्थ दिशो दश । 
धनञ्जयस्य ते प्रे आदित्याः कंरोऽभवच्‌ ॥४५७) 
वयु, मर, साधय, च, पिद, अस्लिनीडुमार, यगत, 
शद्रः सो, पवन, दशे दिशा; आदि भुन के परमे ये भौर 
अदिति पुत्र आदित्य संक देव कणं की ओर थे ! (४६४ 
: वगः शद्रा एतच्‌ ये च सङ्करजातयः। 
सबथसते महाराज राधेगरममनेस्तद्‌। ॥४८)॥ 
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सारी सय वरह से कणे फे पत्त मे थी ।४८॥ 
देवास्तु पिव्भिः साघ सगणाः सपदाज्धगाः। 
यमो वेश्रवणथेष वरुणश्च यतोऽ्यनः ॥४६॥ ` . 
बह्म तत्रं च यज्ञा दक्तिणाथा॑नं धितः । 
पितर, श्चपने गख भौर अनुचरो के सदित सारे देव, यमराज 
वेर, रौर वरण; तथा ्ाद्यण, कन्निय, यज्ञ, -यौर दक्तिणा अज्ञेन ` 
के पत्त से स्थित यथे ।४६॥ । । 
म्रेताश्ेव पिशाचा क्रव्यादाश्च सृगाख्डजाः ॥५०॥ ` 
राकसाः सह यादोभिः; शमगाल्लाश्च भणतः । 
भेत पिशाच, मांसभोजी, वेनैलते जन्तु रौर प्त, रात्तस, जल- 
जन्तु, न्ते रौर गीदड़ कणं के पमं हुए ॥५०॥ ` 
देवन्रह्मनृपषीणां गणाः पाण्डवतोऽभवन्‌ ॥१५१॥ , 
तुम्बुरुभञुखा राजन्गन्धर्वाश्र यतोऽंनः । 
राधेयाः सहमौनेया गन्धर्वाप्सरसां गणा; ॥४२॥) `. . : 
देवर्षि, ह्यवि, राजवपिंगण, रौर तुम्बरं भति गन्धे श्रञ्ुन 
की श्रोर ये । मौनेय जात्ति के देव चौर अप्रा के गणः. राधा 
“ पु कणे की च्नोर थे ॥५१-५२॥ ` 
हहासगाः पक्षिगणा द्विपश्वरथपत्तिभिः । 
` उद्यमानास्तथा मेषेवायुना च..मनीषिणः ॥५२॥ 


[- कंप 
त मष्यभारत 


दिद्चवः समाजग्ुः करणालंनसमागमम्‌ । 
देवदानवगन्धवां नागयधाः पतत्रिणः ।॥५४॥ 
महर्षयो वेदषिदः पितर खानः । 
तषो विचास्तथोपष्यो नानारूपवलान्िताः \\५५॥ 
ञरन्तरिते महारज षिनदन्तोऽवतस्थिरे । 
सेदि भादि जन्तु, पददिणण, हाथी, अश्व, रथी नीर पेदल 
सैनिक, वायु से उड़ाए हए मेष शौर मनीपीगणएः कण शार 
श्रजैन छा युद्ध देखने को वहां आपहुचे । हे महाराज ! देव, दानव 
गन्धव, नाग, यत्त, पी, वेद्‌ ॐ ज्ञाता, महरपि; खधाभुज पितरः 


ठप, विया, नानारूप ओर शक्ति सम्पन्न श्रोपधियां ये सव 
आकाश में कोलाहल करते हुए स्थित हुए ॥५३-५५॥ 


` ज्रह्मा ब्रहर्षिभिः साधं प्रनापरतिमिरेष च ॥५६॥ 
भवशरैन स्थितो यने दिव्यं तं देशपागपव्‌ | 
ब्रह्मवि चोर भ्रजापतियों को साथ लेकर नदय श्रौर मगान्‌ 


श्र दिल्य यानां मे तैठ करः उसी दिव्य रण्यल में 
पटच गए 11४६ 


समेतो तो महापान दृष्टा फ्शंधनञ्जयो ॥१७॥ 
अमो जयतां कर्णमिति शक्रोऽतरपीत्तद्‌ा | 
जयतमरयुन फणं इति शर्योऽम्यमाषत (५८ 
हतवान मम सुतः कर्णो जयतु संयुमे। 

हवा कण जयद ममर पुत्रो. धनञ्जयः ॥४६॥ 


भभ्याय पऽ] कणप ६३ 





इति छर्यस्य चेवासीद्धिवोदो वासवस्य च । 
पर््सं स्थितयोस्तत्र तयोर्विघुधरसिंहयोः । 


देपद्यमाकीरेवानामसुरारणं च भारत ॥६०॥ 
जव इन्द्र ने, कणे श्रौर शअर्ुन-इन दोनों महदाबीरो-को युद्ध 
भे सन्मुख स्थित देखा-तो उसने कदा--कि.करिसी प्रकार अञ्जन 
कणं को जीतःलेवे र सूय ने कदा--किसी ` प्रकार कणे की 
जय होवे । अञ्जन को मार 'कर मेरा पुत्र कणं विजयी होवे या 
कणं को सार कर मेय पुत्र अन, विजयी दोवे-इस श्रकार सूयं 
श्रौर इन्द्र मे विवाद्‌ दोने लगा ।'हे भारत ! जव इस तरह देव- 
भ्रष्ठ इन्द्र रौर सूये मे पत्त प्रति पत्त बन गयातो देव श्यौर ` 
दुरे मे भी नके साथ दो पक्त शोगए ॥५८७-६०॥ 
समेतौ तौ महात्मानौ 'खष्ट्वा कणंधनज्जयो । 
अकम्पन्त जयो ल्लोकाः सददेवर्षिचारणाः ॥६१॥ 
से देवगणारैव सर्धभूतानि यानि च 4 
वतः पार्भस्ततो देका यतः-कंस्ततोऽखराः ॥६२॥ 
मष्टाबली कणं र अञ्न को.युद्ध मे परि इन्द मे देखकर 
देव ऋषि श्रोौर चारण आदि देव्‌. ौर तीनों लोकः सारे देवगण 
तथा सारे अन्य प्राणी भी कांपने लगे) जिस रोर अञ्जन 
ये -उधरष्देव -आौर जिधर -कणं भे उधर असुर इक 
रदे थे ।६१-६२॥ 


ल 
- & मदाभारत । [करव 


रथयुथपयोः परौ छुरुपारडवषीरयोः । 
इष्टया प्रजापतिं देवाः स्वयम्थुवमयोदयन्‌ ॥६३॥) 
खौरव पृणडव चीसों तथा रथ श्ौर यूयपति्यो के परलोको 
देखकर सारे देव, खयम्मू बरह्मा से कहते लगे ।॥६२॥ 
फोऽनयोविंजयी. देव ुरुपाणडवययोधयोः । 
समोऽस्तु विजयो देव एतपोरनरिहयोः ।६४॥ 
करांजंनमरिवादेन स संशयितं जगत्‌ । 
: स्वयम्भो ब्रूहि नस्तथ्यमेतयोर्धिजयं प्रमो ।।६१५॥ 
. स्वयभ्मो घूहि तद्वाक्यं समोऽस्तु पिजयोऽनयोः । 
द देव ! इन कौरव.शनौर पाण्डव महारथी क्ण चौर धञ्जैन 
मे कोन बिजयी दोगा । इन दोना पुरूष भवी 
से चिजय दिलाई देती है । 
जगत्‌ को संशय होरहा हे 
का बतने बाला वक्य श्राप 


मते समानरूप 

कं ओर धजेन के षिवाद्‌ मै सारे 

1 है. स्वयम्भू ! प्रभो ! इनके विजय 
सत्य २ फदिए । ह भगवन्‌ ! च्चाप 

ही यह्‌ बता सकते है; अन्यथा इनकी विजय पराजय का तो 

"हमको भी चरुरमाने नहीं होता दे ६४.६५; ` 

` ` ग्ड मघवा प्रणिपत्य पितामहम्‌ ।६६॥ 

`. च्यहञापयत देषेशमिद मतिमतां षर; 1 

. शं भगवा पर्त म्पयोिनयो भव, 


11६७॥ 
स्तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद भरवन्म्‌ । 


ध्याय ४८७ | ॥ कर्णंपवं ` ६५ 
१ 


नक्ष शानावथो वाक्यमूचतुस्िदशेश्वरम्‌ ॥६०॥ 
विजयो धू वसेवास्य विजयस्य महात्मनः । 
खाण्डवे इुतथक्तोपितः सन्यसाविना ।९६॥ 
स्वगं च समनुप्राप्य साहाय्यं शक्र ते कृतम्‌ । 
देवो के ये वचन सुनकर मदाबुद्धिमान्‌ इन्द्र ने भणाम-पूवेक 
- पितामह देवेश्वर ब्रह्मा से कदा--हे भगवन्‌ ! खापते पूवंकाल में 
कहा था, कि श्रीकृष्ण श्रौर च्ञन की विजय होगी। है देवेश ! 
अव. वैसा दी दोना चादि श्ापको नमस्कार दै । आप छपा 
कीजिए. ये वचन सुनकर ब्रह्मा श्नौर विष्णुः इनदर से ये वचन 
घोले-हे इन्द्र ! ्रवश्यमेव महावीर अञ्न की टी विजय होगी। 
श्रजञेन. ने खाण्डव चनें श्र एन मे हन्‌ करके उसको चप्त किया । 
शछ्मोर वरहा निवास किया हे । हे शक्र ! फिर सरग मे अञ्जन आये 
श्नौर बहा-वम्दारी सहायतां की ॥६६-६६॥ 
कणश दानवः प्त अतः काय; पराजयः ॥७०॥ 
एवं -कृते. भवेत्काय देवानामेव निधितम्‌ । 
प्रात्सकायं च सर्वेषां गरीयसिदशोशर ॥७१॥ 
यद्‌ क्ण, दानव पक्त में स्थित है-दसखे इसका पराजय करना 
ही चाषिए । ` जब . इसका--पराजय दोमा-तमी तो देव कायं 
-सम्पन्न होगे । -हे चिदरोश्वर ! सब कार्यो की अपेन्ता अपना काय 
प्रथम करना चादिए ॥५०-७१॥। ` . :. - ६. -3 


॥ ९९ 
१ ---- । महामास्त {कणप 
, "^~ ~^ ~ 
रहारा फाल्मुनथापि -इत्यधर्मसतः सदा \ ` 
विजयस्तस्य नियतं जायते नात्र स्य, 1७२ 
महावीर श्रजुन, सत्यधमे से परायण ह 1 इस कस्स 


इनकी ' अवश्यमेव विजय होगी इसमे संशय न समस्ते 1७२ 


सोषितो मगवल्येन महाता पभस; । 
कथ दःतस्य न अयो जलायते शतलोचन ॥\७२॥ 
2 शोचन्‌ जिसने युद्ध से सदास्मा भगवान्‌ शक्र को 
सन्त फिया--भकता उनकी विजय कैसे न दोगी ॥७२। 

- थुर्य चक्गे खं विष्णुः सारथ्यं जगतः प्रधः । 

पनी बलवार; कृतास्रोऽथ तपोधनः ।)७४। 
विमति च महातेजा धृुर्धेदमरेपतः। 

` पार्थः सरवगुखोपेसो देवकाय॑मिदं यतः 1७\॥ 

"लिट चक्रं मे स्वयं अगवान विष्णु चर सारथि में 
जगस्ु श्रीकृष्ण है । अञ्न वड़ा मन््ी, बलवान्‌, शूरवीर, 
अल-विया मे इरा रौर तपोधन हे । यह-महतिनसवी, सारे 
धतुैद मे पारङ्खत दै ¦ श्न -सव गुणो से युक्त है, अतएव 
इसे ही देवकाये का सम्पादन.होगा 11७४-७} 

क्न पाएडवा निस्य बनबासादिमिभ शम्‌ । 
| सम्पन्नस्तपसा चेव पया पुरपपेमः ॥७६।॥ 
+चतवासो के कशो से पाण्डव, अत्यन्त दुःखी । इसी 
कारण ह पुष शरे्ठ अजन, तपे सम्पन्न ै1७६्‌। - 


अध्याय =<] कणपचं ६७ 





अतिक्रमे माहास्म्यादिषटमप्य्थपर्ययम्‌ । 


अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियतं सवेत्‌ ॥७७॥ 
यदि इसके काये के विपरीत दैव भी होतो भी यह 
उसको उलट देता है यदि यह बिगड़ कैठे-तो लो का विनाश 
ही हो जवे 1७७ 
नं विद्यते व्ययस्थानं करद्धयोः कृष्णयोः कचित्‌ । 
स्टार जगतश्वैव सततं पुरूपर्षपभो ॥७८॥ 
नरनारायणावेतौ पुराणाषरषिसत्तमो । 
अनियम्यौ नियन्ताराचेतौ तस्मात्परन्तपौ ।७६॥ 
इन पुरुष सिह श्री्रष्ण ओर अज्ञेन के बिगड़ने से ठिकाना 
नदीं हे । ये दोनों दी महाद्चुभाव, जगत्‌ के र्वते बलति ह । नर . 
नारायण नामक ये प्राचीन वपि है इनका कोद नियमन नहीं 
कर सकता दे । ये दोनों श्रूतापी सवका नियमन ( शासन ) 
करने वाले दै ॥७=-७६।। 
नैतयोस्त॒ समः कथिदिषि चा मादुषेषु. वा । 
अनुगम्यास्तयो लोकाः सह देवर्षिचारणैः ॥८०॥ 
सवेदेवगणाश्वापि संभूतानि यानि च । | 
अनयोस्तु प्रभावेन वत्ते निखिलं जगत्‌ ॥८१॥ 
स्वर्गलोक चौर मद्युलो$ इन .दोनों . लोकां में इनके . समान 
बली नदीं दै । ये देवर्षिं जओौर चारणो. के साथ तीनों लोकँ मे 
४ ॐ 


५..६ 
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घूम सकते ह 1 चरे देवगण, सारे भूतमा चर सा जनत 
॥ ॥ 3 प व) 

इसके दी प्रभाव मे चाया इचा हं 1|=०-=।. 


कर्णा सोक्रानयं यख्यानासोतु परुपपंमः 1 

कर्णो तरेकरटन्‌ः शुरो वरिजयस्तस्तु ष्णोः ॥८२।॥ 

वद्नं समलोकलं मर्ता बा खमाप्युयात्‌ | 

सहितो प्रौखसीष्पास्यां नाकलोक्षमवाप्डुयात्‌ 1८२ 

पुर्व शरे स्ेपुत्र कणे मो महावली ई, वे छव उत्तम लोन 

कोषरा्त्यो।वे चसुया मत्तक किती भीलोक्मं श्रपनी 
इच्छासुसार ज! सन्ते ह यदिच्च्चा दोतोतेद्रोस श्नौर भीष्म 
के साथ सरन॑लोग सें स्ित रह सक्ते है, परन्तु विलय तो 
छष्णा्ंन ङी ही होगी ॥८२-८२॥ 

इत्युक्तो देषदेवाभ्यां सहस्रारोऽतरबीदचः | 

आम्य सवेभूतानि ब्रहमेशानासुरासनम्‌ ॥८४।॥ 

भरते भद्धियंसो्तं भगवद्धवां जगद्धितम्‌ । 

तत्ता नान्यथा तद्धि तिष्ठध्वं विगतज्वराः ॥८५॥ 
जव देषो के देन जया नौर शिव ने इतना कातो सद 
तन्नपारी ई सार प्राणियों दरो सम्बोयिव करके ये वचन वोत 
दे महाभागो दम लोगो ने नद्या ओर शंकर कौ आज्ञा सुन ली 
इन एेखयशाली वा ने जगत्‌ के हित को ध्यानम रखकर लो 
कहास आप ने सल लिया दोगा चह इसी तरह दोगा यह 


४ ० ^ ^) 


सध्याय ८०] 


कमेक 


कशपदं 


{| 
(१ 
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विपरीत.-नहीं हो सकता-तुम चिन्ता द्योड कर आनन्दं 


जाश्नो ॥८४-८९॥ न 
इति भरुतवन्द्रयचनं स्ैभूतानि मासि । ` 
विस्पितान्यभवन्रान्पूजञयाश्वक्रिरे तदा ॥८६॥। 

हे च्यंगुण सम्पन्न ! राजन्‌ ! इन्द्र के ये वचन सारे प्रः 


सुन करे विसय को प्राप्त हृए शीर उन की पूजा करते लने १न्ड! 
ल्यखजंध सुगन्धीनि पुष्पवर्षाणि हर्षिताः । 
नानारूपाणि विबुधा देवतूयांणयवादयन्‌ (८७ 
अव देव गण हर्षित होकर अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्प 
चरसनि लगे तथा श्रनेक प्रकोर की देवो ने दुन्डुभियां बजाई ॥८७॥ 
दिरक्वश्वप्रतिमं देरथं नरसिंहयोः । 
देयदानवगन्धर्वाः सवं एवावतस्थिरे ॥८८॥ 
उन नर सिह का छदसुत युद्ध देश्षने को सारे देव गन्धै 
श्रोर दानव, वीं स्थित होगए ॥८॥ | 
रथौ तयोः शेतहयौ दिन्यौ युक्तो महात्मनोः. 
यौ तौ कर्णा्खनौ रोजन्हष्टौ व्यवतिष्ठताम्‌ ॥८९॥ 
है यजन्‌ ! जिस दिव्य रथों मे बड़ उत्सा-पूवेक कणं, चौर 


चे 


शजयैन वै ये-उन दोनो दी रथों में श्वेत अश्व जुड़े इए थे । इन 
दोनों चीरे ॐ वे दिव्य स्थ ये ॥८६॥ . - 


( 6.५ 
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समागता शोकवीराः शह्वान्दध्युः पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
= बाुदेवा्ुनौ वीरौ करयशल्यो च भारत ॥६०॥ 
श्रव सारे संसार के छदे २ वीर वदं पहुचे शरोर प्रथ्‌ २ 
अपने ९ शद्ध वजाने गे । हे भारत ! वसुदेव पुत्र शररष्ण श्रौर 
अदन तथा राजा शल्य ओर कणु भी श्व वनानि लने ॥६०॥ 
तद्ीरुचन्वासकरं युद्धं पममव्दा । 
अन्योन्यसपर्धिनोस्यं शक्रशस्बरयोखि ॥६१॥ 
दै राजन्‌ ! एक दूसरे से सरथा करते वातत दन दोनों चीर 
कर्णाजेन का इन्दर यौर शम्बरसुर फी भांति घोर ुद्र होनेलगा 
जिस को देखकर कायर्‌ मचुष्य बडे ही भयमीत शेते थे 1६१॥ 
तथोध्टजो वीतमलौ शुभाते रय स्थितौ । 
राहकेत्‌ यथाकाशे उदितौ जगतः चे । ।६२॥ 
इन वोन वीरो की ध्वजा घदी इस्नवल थी, जो रव प्र 
४३ फडती हुई बढी सुन्दर प्रतीत दती थी । ये तो दोनों जगत्‌ 
केव न व हए राह केतु नामक प्रह फे तुल्य प्रतीत 


कशस्याशीरिषनिभा रत्नसारमयी ट्टा | 
र्द्रथनुःभस्या इस्तिकर्या मिराजते ॥६३॥ 
सप के तुल्य भाकार वली, उत्तम रत्नो पे कल्पित 


ला के तुल्य दाथी की कपया ( पे ध 
द्‌ च्छला) के चिन्ह कौ धारण 
वर की दिव्य ध्वना थौ ॥६३ ` ॥ 


भभ्याय ऽ कणोपव 











कपितरेणसह पर्यू न्वदितरय् तवा 
दंष्ामिभीपयन्भाभिदुर्निरीक्त्यो किशर ।8४ 84, 
प्रज्ञेन फी ध्वजा मे एक भयङ्कर वानर का चिन 09 
काल की माति मुख खोल रखा था 1 यह अपने दांतों की कारिः ` 
से सयं के समान दुर्निरोद्य होकर सदको भयभीत कर 
रहा या ध्छा 
युद्धाभिलापुको भूवा ध्वजो गाख्डीवधन्वनः । 
करणध्जयुपातिष्ठत्सस्थानाद्वेगवान्कपिः ।६५॥ 
उत्पपात महावेगः कदंयामभ्याहनत्तदा । 
नसेथ दश्नैथेव गरुडः प्रग यथा ॥8६॥ | 
गार्डीवधारी अञ्जन की ध्वजा युद्ध की अभिलाषा करके 
कर्ण की ध्वजा पर भपटी । इस समय वेगवान्‌ कपि, अपने 
स्थान से विचलित होगया । सद्टवेगशाली, कपि चटा, चौर 
श्रपते हाथो की क्या के चिन्ड पर ह्यथ माय । नख चनौर दातो 
से उसे इस तर्द विशीर्ण कर दिया, जेसे गरुड़, सपेकोकर 


देतां हे ।६.५-६६॥ | 
चा क्िङ्किणीकाभरणा कलपाशोपमायसी । 


तरभ्यद्रवस्सुसंर्धा हस्तिकदयाथ .तं कपिम्‌ ॥६७॥ ` 


सुनसं के धुरं से युक्त कालमुाकाएत 
लोहमयी, हाथी की कच्या मी आवेश से ` बानर श्वना.' 


` परी 1 ~ग 


५ च, 
१०२ सह्ामारते [ कएपर 
~^ 


तयोरथोरतर युधे देर घ्‌ त राहिते ! 
वतं ध्वजौ युद्धं पूव पूरं तदा ॥६२॥ 
लब इन दोन सहावर का श्मासना सामना होरदा घा-मीर 
युदध-दुत उर था, तो सवरस पूवे इन ध्वजां का हौ उत्छष्ट- 
तर युद्ध होने लगा ॥६८॥ 
` इया हयानस्यदेषन्सप्धमाना, परस्परम्‌ । 
विष्यत्पुएडरीकातः शल्यं नयनसायकैः ।६६॥ 
शल्यश्च पुर्डरीकाक्ं तथेवाभिसमेकत । 
तजाजयदासुदेवः शल्यं नयनसायकैः ॥१००॥ 
कणं चाप्यजयद्‌ टया छन्तीपुतरो धनञ्जयः ! 
इसी तरह परर खाँ करते हए अश्वो ते अश्वो पर दिन- 
दिनाते हुए आक्रमण किया । तथा. कमललोचन श्रीहृष्ण ते 
अपने नेनशरो से मद्रराज शत्य को वीध लिया । राजा श 
मी कमललोचन श्रीकृष्ण को उसी प्रकार तीली 
परन्तु शरीृष्ण के नयनशरों ने शल्य ऊ नेर ॐ 
र दिया । इन्तो पुत्र अञ्न ते मी अपनी 
कीटृष्टिकेतेजको जीत लिया ॥६६-१००] 
पात्रीः शन्यसामाप्य ससिमतय्‌ ॥१०१॥ 


यदि पाथो रे हन्याद मामिह कर्हिचित्‌ । 
किं करिष्यसि संग्रामे शल्य सत्यमयोच्यताय्‌ ॥१०२। 


ल्य मे 
ट्ट से देखा, 
तेने को फो 
च््टिकेते से कणं 


अध्याय ८७] फंपवं १०३ 


अव सुसङ्गराते हए शल्य से सूतपुत्र कणे ने कषा-दे शल्य 
यदि किसी प्रकार श्रजुन ने च्रान म्चे युद्धमे मार िथा-तो त॒म 
सत्य वतात्रो-सं्राम मे क्या कथेगे ॥१०९-१५२॥ 
शल्य उवाच-- 
यदि कणं रणे हन्यादय त्वां शवेतवाहनः । 
उभावेकरथेनाहं हन्यां माधवपार्डवौ ॥१०३॥ 
शल्य ने कदा-डे कणं ! यदि आज श्वेत बाहन धारी अज्जं 
ठम्दं रण मे मार लेगा-तो मेँ सत्य कता ह. मै मङ्रला दौ आज 
इन दोनों चीर श्रीकृ श्रौर अर्जुन को रण में मारगिराखगा॥ ९०३॥ 
सज्ञय उनाच- 
एवमेव त॒ मोबषिन्दमर्छ॑नः प्रस्यभाषत । 
तं प्रहस्याव्रवीत्टृष्णः सत्यं पारथ॑मिदः वचः ॥१०४॥ 
पतेदिवाकरः स्थानाच्छुष्येदपि महोदधिः । 
“ शेत्यममिरियान्न त्वां हन्यात्कर्णो धनञ्जय ॥१०१५। 
सञ्जय वोले-हे राजन्‌ ! इसी तरह अञ्युंन ने भी श्रीकृष्ण 
से कदा--रन्तु श्रीशृष्ण ने दंसकर उत्तर दिया-हे रजु न यह 
सत्य वचन कद्‌ रदं । सयं अपे स्थान से गिर सकता है, सखुदं 
सूख सकता है । अग्नि शीतल होसकता है, परन्तु कणं उमको. 
न्दी मार सकता ॥१०४-१०५॥ = 
यदि चैतत्कथ्चित्स्याघ्लोकपर्यासनं भवेव । 
हन्यां शं तथा शल्यं बाहुभ्यामेव संयुगे ॥१०६॥ 


{ | [व 
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यदि देखा कभी हो मी गया-तो ल्लोक मेँ उलट पलट 
जविगी भौर ओं रण मे अपनी भुजान से दी कथं छोर शल्य 
दोनों को अकेला ही सार्गा ॥१०.॥ 


इति इष्णत्रचः श्रुता प्रहसन्कपिफेतनः । 
अजनः प्रसयुवाबेदं इृष्णपद्धिषटारिणेम्‌ ॥१०७॥ 
हे राजम्‌ ! इस प्रकार श्रीङष्ण के वचन सुनकर कपिभ्वजा 
धारी चन हसते लगा ! नौर उत्तम कर्म करे मे परायण 
री्ृष्ए सेः ये बचन बोला ॥१०७]॥ 
मम तवदप्याप्त कर्णशल्यौ जनार्दन । 
पपताकृध्वजं कशं सशल्यरथयाजिनम्‌ | १०८ 
सच्छफ्यचं चेव सशक्तिशरफायुश्वप्‌ ! 
दास्य रणे कृष्ण श्रेरिल्भतेश्था ।\१०६॥ 
अघयेव सरथं साधं रशक्तिकववायुधम्‌ ! =` 
संचूिरमिषारण्ये परादयं दन्तिना यथा 11११ 


् ४ 

हे जनार्पन ! छ ! खं चौर शल्य ये दोनों मिलकर मी 
मेरे मारने मे समर्थ नक्ष ह । में श्रा राक्षा ध्वजाः, शल्य, रथ 
अग्न, छने, कवच) शक्ति, धनुष, वाण आदि सारे साधनों सै 


& 
सम्पन्न कए को अनेक प्रकार से इत-विचतत करके वाणो से मार 


निराडमा ! शौर त॒म लोगं इस कौतुक ( तमाशा )कोख्डे२ 


० 


शवध्याय सॐ] कशेपवं १०४ 
न -------~---------------------------------- ~~~ 
देखते रोगे ¡मेँ श्राज दही रथ, अश्व, शक्ति नौर कवचं क 


साथ कणं का इस तरद्‌ विनाश करदा ऊेसे मदावन मँ हाथी 
युत्त को चकनाचूर कर देता है ।॥१०८-१९१०॥ 


अद्य रोधेयसार्याणां वेधच्यं सयुपस्थितम्‌ । 
ध्रु वं स्वप्नेष्वनिष्टानि ताधिच््ानि माधव ॥१११॥ 
रषि धर वमे च विधवाः कणंयोषितः । 
नहि मे शाम्यते सन्युय॑दनेन पुरा कृतम्‌ ॥११२॥ 
दे माधव ! चाज राधा पुत्र की मार्यं को विधवापन प्रप 
दोगा । आज उन्दने अवश्य दी रात मेँ बुरे खप्न देखेंगे ! कृश्‌ 


की विधवा स्त्रियां चाज अवश्य देखंमी-कि ˆ कणे के पूणं 
दुव्येवद्यसों से उट हा मेस कोष शान्त नदीं दोता दिखाई 


देरहा हे ॥१११-११२॥ 
छृग्णां सभोगतां दष्ट्वा सूटेनादीषदर्िना । 
द्स्पांस्तथावहसरताः क्षिपता च पुनः पुनः ११३ 
अघ दरष्टासि गोविन्द कणंघन्मथितं मया । 
वारणेनेव मत्तेन पुष्पितं जगतीरुदम्‌ ॥११४॥ 
जय दरौपदी समा भे लाई गरै-तो उसे देखकर इख अदूरदशी 
मूख कणं ने हस लोगों का बड़ उपहास किया शौर मपर बार र 
देष किये । दे गोचिन्द्‌ ! आज तुम उसी कणं को श्चकसे इस 


१०६ ` मष्टाभार्त्त { कणेथवे 
वृत्त को उलाद्‌ पकता दै । १५३१९१४ 
भ्रद्य ता धुरा वाचः श्रोतासि परधुच्दन । 
दिष्टया जयसि वार्ष्णेय इति कशे निपातिते ॥११५॥ 
हे मधुसूद+ ! आज कणे के रणभूमि में गिरादेने पर वीरल्तेग 
आ र्‌ कर तुमको यह सधुर बाणी सुनविगे, कि दे इष्ण ! तुम 
विजयी हए यह बड़े हषं कौ वात है ॥११५॥ 
भद्यामिमन्युजननीं पर्ष; सान्त्रयिष्यसि । 
इन्तौ पितृष्वसारं च प्रहृष्टः स्नोरदन ।।११६॥ 
अव बाणयुलीं कृष्णं सन्त्वयिष्यसि माधव | 
पाभ्निश्चामृतकल्णभिर्ध्राजं च पाण्डवम्‌ ॥११५७॥ 
इति धीमहामासते शतसादसरयां संहितायां परेयासिक्यां 
फशंपर्वणि कर्णाेनसमामपने देरथे सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
६ जनादन ! हा तुम भसमन होकर श्रमिमन्यु की मातत 
अपनी नरहन सुभद्रा ओर्‌ अपने पित्ता कै .भमिनी छन्त को 
सच्ची सन्तलना दे सफोगे ! हे साधव ! यानदहीक्ं के मरे 
जाने पर तुम रोरी हुई द्रौपदी को सत्य चाश्वासन्‌ देते 


देणे ; ओर इसी तरट्‌ अमृ समा 
न सजा युधिष्ठिर को शान्ति देस 


मे समथ 
न चारि से आज पारुडु 
रोगे ॥९१६-१९अ ` 


इतिश्री महाभारतान्तगेत कणेपवं मे कणे चौर अञ्न ऊ 
युद्ध मे समक्त होने के वणेन का सत्तासीवां 
श्रध्याय समाप्त हमा 
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अटुप्तीवां अध्याय 
सञ्छद्र उवाच- 
तदेवनागासुरसिद्धयकतैग॑न्धर्वस्तोप्परसां च सृद्धैः । 
व्रहमर्पिराजर्पिसुपणंजुष्टं वभौ वियद्धिस्मयनीयस्ूपम्‌ !१॥ 
सञ्जय वोल्े-हे भरतपंस ! इस समय देष, नाग, असुरः 
सिद्ध, यत्त, गन्धर्वै, रक्त, अप्सरा के संघ, ह्यपि, राजि, चौर 
सुवणं आदि दिव्य योनियों से भर कर आकाश बहुत दयी 
अद्‌युत दिशगई देरहा था ॥१॥ 
तानयमानं निन्ैर्मनोक्तेवदित्रभीतस्त॒ुतिनष्यहासेः । 
सर्वेऽन्तरित्ं ददशर्मयष्याः स्वस्थाश्च तद्िस्मयनीयरूपम्‌ ॥ 
इष समय अन्तरित मे नाना प्रकार क सुन्दर बाजे बज्ञ रे 
मरे तथा वाजं के साथ, णीत स्तुति नांच आर हास विलास दोहा, 
था । सारे मनुष्योनि अन्तरिक्त को यह दशा देली ओर आकाश 
स्थित इन देवो ने भी युद्ध ऋ यह्‌ विस्मरयक्नारी रूप देखा ॥२॥ 
ततः ग्रहाः इरुपाण्डयोधा वादित्रशङ्स्मनतिंहनादैः । 
विन।दयन्तो बुधा दिश सनेन. इवान्दितो निज्च्छः॥ =, 


(वा महाभारत ५ 
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इस समय कौरव चनौर पाणडव दोनो दी प के वीर्‌ इन 
बाजे शङ्ख की धरनि नर व नादो , से आनन्दित हीरे थे । 
इनन इख कोलादल से सारी थवी ओर दिशौ शब्दायमान 
करद चौर सारे शत्रो पर परसपर परदार करने लगे ॥२॥ 
नराश्रमातङ्गग्थः मषाङतं शराधिशक्तयष्टिनिपावदुःसदम्‌ ॥ 
अरभीरलुष्ट हतदेहसंङलं रणाजिरं सोहितमावभों तदा ॥४॥ 
दस समय यह रणङ्गण, नर, अश्व, हाथी श्रौर रथियों से 
व्याप्र या । शर, शक्ति, छट आदि शस के राधात्‌ से दु-सद 
था] वीर पुरुषों के येबन्‌ क योज्य, मृत देष से व्यात्र सारा 
रणङ्गण लालं दी लाल दिलादै देरदा था ॥४॥ 
बभूव युद्धं हरुपाण्डवानां यथा एराणामसुरेः सहाभवत्‌ । 
तथा प्रतते तुस सुदारुणे धनद्धयस्याधिरयेश्च सायकैः 1} 
. दिश सेम्यं च शितैरनिषगै! परसयरं प्राणता सुदरितैः 
ततस्सदीयाश्च प्रे च सायके; कृतेऽम्धफारे दद्शुनै कश्चन 
. चव कौरव पाण्डव ऋ वेसा दी घोर युद्ध रत दोगया-जैसे 
भू भ क देव शर अघुरो का हु्ा या 1 अव पाणडु अजन 
चोर अधिरथ पुत्र कणे क अत्यन्त दारण घोर युद्ध चल पड । 


अत्यन्त तीरेण सीधे जाने वि लुको बणे से सारौ दिशा श्रौर 


सारी सेना परस्पर व्याप्त होगै ! अव तुम्दारे नौर शनरपक्त के 


चीर, वाणो के अन्धकार मे छ भी नहीं देखसके ४] 


भभ्यय म। कंपं १०६ 
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भयातुरा एकरथौ समाश्रयंस्ततोऽभवन्छद्थुतमेव सर्वतः ; 
ततोऽन्तमस्तरेस परस्परं तौ विधूय वाताविव पूवपधिमौ ॥ 
शव भयातुर वीर इक ही एकं रथ प्र चदृगणए-इसके बाद्‌ 
सये शरोर वड़ा प्रदृश्य श्रदुभुव उपस्थित होगया अब एक दूसरे के 
स्र, परस्पर एक दूसरे के अस्म से इल तरह टकरने लगे-चैसे 
पूवं शौर पश्चिम का वायु टकरा-रहय क्षे ॥७॥ 
घनान्धकारे पितते तमोदौ यथोदितौ तद्वदतीव रेजतुः । 
न चाभिसर्वन्यमिति प्रचोदिताः प्ररे सेदीयाश्च तथावतस्थिरे 
गाढ्‌ अन्धकार के फैल जाने पर जैसे अन्धकार नाशकदो 
सूयं निकल आह -उसी तरह कणं जौर अञ्न दिखा देने लगे 
छ्मव सारे वीरो को यहं आज्ञा दोगरई तुम कोई च्ागे न बदनोः 
इससे वुम्दारे र शत्रु पन्ञ क वीर वहीं चुपचाप खड रहे ॥५८॥ 
महारथौ तौ परिय सर्वतः रासुराः शम्बरवासवाविव । 
भदङ्गमेरीयणवबानकसनैः सदिहनादैनदुनरोत्तमौ ॥६॥ 


दोनें पक के वीरो ने श्न दोनों महारथियोँ को इस तरह घेर 
लिया, जले सुर नौर श्युरों ने शम्बर धर इन्द्र करो चेर लिया 
रा । शद्ग, भेरी, पणव, ओर आनक आदि वाज क शब्द शौर 
ह नादौ से सपे वीर इन दोनों महावीरा को बड़ा दी उत्साहित 


करसे लगे ॥६। 





(9 [ कणेपने 
११० भनार व 


 शशाङर्यायिव मेषनिःस्वनेर्बिरेजतुस्तौ रपस तदा | 

महाधलु्मरुडलमध्यगाबुभौ सुवर्चसौ धारसहस्रदीधिती ॥ 
ये दोनों पुरुष प्रवीर चन्द्रमा शरोर सूये को भांति चड़ेदी 
्रदीप्र होरदे थे ¦ ये दोनों श्रपने २ सहाधनुपों क मण्डल मे चक्र 


लगा रह थे । ये सहसो बाणो की किरणो से त्यन्त ही चमचम्‌। 
रहे थे ॥१०॥ 


दिधक्तमाणौ सचराचरं जव गान्तसूर्याषिष दुभ्यहो रे ¦ 


उभाषनेयावदहितान्तक्षाबुमा्ुभौ निषा कृतिनो परस्परम्‌ 

ये दोनें महावीर, चराचर जगत्‌ को दग्ध करने चलि दुःसहं 
भलयकाल सें सूय से प्रतीत होते थे, च दोनो ही अजेय चीर शद 
नाशक थे, तथा दोनों ही एक दूर क नाश के इच्छुक श्र।र॒युद्ध 
चिया मे कशल थे ॥१९॥ 


महाहवे बीतभयौ समीयतुमदेन्द्रजम्भाषिव कणंपाण्डवो । 
[+4 च [कव्‌ ५ (९ [१ 
ततो सहाद्वाणि महाधनुर्धसै तसुश्वमानाविषुमिर्मयानक्तः | 


सद्र ओर जम्भादुर की 
भति कणे श्रोर अज्ञुन्‌ आनि चदे । अव भयानक वाणो के साथ 
ये दोनों महम घसुधेर अ 


नराश्चनागानमित्ानिजघतुः परस्पर चापि महारथौ सृप । 
ततो विससुः नर्दित नर नराचमाभ्यां ऊरपाण्डवाधरय)ः 
सनामपच्यक्वस्था दिशो दश तथा पथा सिदहता बनो; 


शभ्याय पस) कर्णंपलं १११ 


द्रप ! इन दोनों मरास्ययों ने परसपर एक दूसरे ॐ श्रग- 
शित नर शश्व मौर द्रायी मार गिराए | इन दोनों वीरो क द्वारा 
धरले ण्‌ दाधी, पदन, श्रश्व श्रौर रथो फे सहित कौत्व पाण्डव 
प्त करे चीर सिट से त्रात हए बनचर जीवों की भांति दशो 
दिवां फो पीय धक्रेल दिद रए \१३॥ 
ततस्तु दुर्याधिनमोजसोवलाः कृपेण शारदतिद्तुना सह ॥ 
महारथाः पञ्च धनञ्जयाच्युतो शरेः शरीरार्तिकरैरताडयच्‌ । 

दस के श्नन्तर कृपाचायं श्रार अश्वत्थामा के साथ राजा 
द्य धिन, कृतवर्मा श्रौर श्ुनि-ये पाचों कारव महारथी, शरीर 
छो पीडा पटुचाने बाले शो से श्रीकृष्ण चौर श्रज्ेन पर रहार 


फरमे लगे ॥१४॥ 
धनुषि तेषामिपुधीन्ध्वजान्दयात्रथां श घता धनञ्जयः शरैः 


समं प्रमथ्या परान्समन्ततः शरोत्तमेदादशमिशथ छतजम्‌ ॥ 
यथास्यधावंस्त्वरिताः शतं रथाः शतं गजाथाञ्ुनमाततायिनः 
हे राजपैभ ! अत्र अञ्जन ते भो अपने.शरों से उन शुरं 
ॐ धुप, तूरीर, ध्वजा, अश्न, रथ शरोर सारथयो को एक 
साथ श्नच्छी तरह खेद डाला च्रौर फिर जुकीले' बारह बाणो से 
सूतपुत्र कणे को मी वीव दिया । इतत के वाद्‌ बड़ वेग से सी रथ 
श्नौर सौ ्वायी घुरी तरह धातक अञ्न पर कपटे ॥१५-१३॥ 
शकास्तपारा यवनाध्सादिनः सदेव काम्बोजषरे जिघांसवः 
वरायुधान्पाणिगतेः शरः सह चरेन्यद्न्तस्रपतञ्शिरांसि च 


र सं 
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ध त र भवन असे ओर का्योज देशा के 
भधान वीर हननको इच्छा से दावसि शर ८ 
वास के साथ उत्तम उत्तम अस्र लेकर काटने लगे जिनसे श्न 
वीते ऊ शिर कट २कर भिर गए ॥१९॥ च । 

हयो नागां ध स्थ युध्यतो धनञ्चयः शवुमणौन्तन। विणोच्‌ 

ततोऽस्वस्ति सुसतूयैनिःस्वनाः ससाधुवादाष्पितेः स्मारिताः 
निपेतुरप्यु्तमपुषपव्रष्टय सुगन्थिगन्धाः पतनेरिता; एुभा; । 
तदद्यत देषमनुप्यस्षारिकं समीय भूतानि विसिसिमयुस्तद्‌ा 
तवात्मजः घरतसुतथच न व्यथां न विस्मयं जग्मतुरेकनिधया 
अथ अभ्व, रथ, हाथी आद्‌ की उत्तम सेना को लेकर युद्ध 
करने वलि शत्र भूत कौरव चीर को चरञुन मार २ कररण भूमि 
मे गिराने लगा । यदह देख कर प्रशंसा > साय श्रानन्द्‌ मे भरे 
हृए देष गण श्चाकाश मे अपने तर्यो के शाव्द्‌ करने लगे । इ 
समय चकारा से उत्तम गन्धधारी वायु परित सुन्दर उत्तम पु्पो 
की शष्ट होने लगो । दे शरोर मलु््यो से दशेनीय इस अमुत 
युद्ध को देल कर सारे प्राणी वदे दी आश्व भे मर गये 1 दे 
भारत ! इस समय तुम्डरे पुत्र राजा दुर्योधन श्रौर सूत पुत्र कण 
कोन तो फो व्यथा हरै नौर न उनको कोई शरषम्भा दौ इ 
भोक्त वे सो युद्ध का एक सात्र निश्वय कयि हुए ये ॥१८-१६ 
अथात्रवीद्‌ द्रोणएसुतस्तवात्मजं करं करेण प्रतिषीव्य सान 
प्रसीद दुर्योधन शम्य पाणएडवैरलं विरोधेन धिगस्तु 


१६॥ 
न्स्रयन्‌ 
विग्रहम्‌ 


दसी समय सुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन ऊ हाथ को पकड़ कर्‌ 
समाता हुश्वा द्रोण सुत्त अश्वत्थामा कदने लगा-हे. दरयोधन ! 
तुम प्रसन्न दौ जाश्रो श्रौर विरोध कफो होड कर पास्डवों से संधिं 
करलो । इस युद्ध को धिकार देकर चन्द्‌ करो ॥२०॥ 
हतो गुरु्त्र्समो महास्नवित्तयेष, 
भीप्मग्रुखा महार्थाः ॥२१॥ 
श्रहं उवष्यो मम चापि मत्तः, 
प्रशाधि राज्यं सह परीण्डवधिरम्‌ । 
म्रघ्म के समान वचस्वी स्त्र विचा मे कशल गुर द्रोणाचाय 
मारे जा चुके । भीष्म आदि अनेक मदारंथी ` भी मारे गये । | 
श्नौर मेरे मातुल छपाचायं किसी से भी नदीं मारे जा सकते । 
रच तुम पाण्डो से मिलकर चिरकालं .तक शासन करो ॥२१॥ 
धनञ्जयः शाम्यति वारितो मया;जनादेनो नैव पिरोधमिच्छति 


युधिष्टिरो भूतहिते रतः सदा घ शोदरस्तदशेगस्तथाः यमो । २२ 
यदि मै रोद गा-तो चञ्जँन अवश्य शान्त हो जावेगा । जनादनं 
छरष्ण भी विरोध बढ़ाना अच्छा नदीं मानते । राजा युधिष्ठिरो 
सारे प्राणियों के कल्याण मे सत दी है शौर घ्कोदर भीम त्था 
नल नौर सदेव सारे षमेराज की _ आज्ञा भ चलने 


चलि [२२ ` 
लया तु पार्थ ते च संदे प्रजाः शिवं प्रापलुयुरिच्छया तव 


जन्त शोषाः स्वपुराणि बान्धना निदसंयुद्धाथभवन्तु सैनिकाः 


„९.९ 
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टज्‌ दि हमने पाण्डवो के साथ सममौता कर लिया 
तो तुम्हारी इच्छा के साथ सारी प्रजा को कल्याण प्राप्ति हो 
` जञविगी । तुषार बन्धु भूत सेष राजा श्चपने २ घर को जावे च्रौरं 
ये सारे सैनिक भो युद्ध से नित हो जावे ॥२३॥ ` | 
न बे्ववः श्रोष्यसि मे नराधिप ध वं ्रतपतापि हतोऽरिभिथंधि 
इदं च दष्टे लगता सह. त्यया कृतं यदेकेन किरीटमालिना । 
यथा न ुर्यद्लमिन चान्तको न चापि धाता भगवान्न यक्षराट्‌ 
अतोऽपि भूयान्स्गुरो्नञ्योन चातिवरतप्यतिमे वचोऽखिलम्‌ 
तथाुयात्ां च सदा करिष्यति रसीद राजेनद्र शमं तमाप्डुहि ` 


हे नराधिप ! यदि तुमने मेरे कथनं पर ध्यान नदीं दिया-तो 
हुम युद्ध मे शलभो दवारा मारे जति हए अवश्य पश्चाताप करोगे ` - 
ड्‌ तो तुमने चोर सारे जगत्‌ ने देख लिया कि श्रके्ते किरीट ` 
धारी अञ्जन ने रणाङ्गण मे क्या कर दिखाया हे 1 यह्‌ अवस्था 
बलासुर नाशक इन्दर, यमराज, विधाता या मगवान्‌ यन्तरा कवेर 
भी नदीं कर सकते. । इस प्रकार अनेक गुणो से महान्‌ भी 
जुन मेरे व्या क त्यो वचनन को मान लेगा । चद्‌ कभी उनका 
अतिक्रमण नी करेगा । ५ राजेन्द्र ! ्मज्ञुन तो सद्‌! तुम्हारे कथन 
के पी २ चल सकता 1 तुम अलुप्रह करो चौर सन्धि के लिए 

; तथ्यार हो जास्रो । ।२५-२६] --- ~, 0 त 


सभ्याय ~~ 


कन्ति 
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ममापि मानः परमः सदा त्वयि, 
नवीम्यतस्त्वां परमाच सौहुदाच्च । 
निवारयिष्यामि च कणंमप्यह, 
यदा भवान्षभ्रणयो भविष्यति ॥२५७॥ 
दे दुर्योधन ! मै त॒म्धारा सदा से बडा मान करवा घ्माया हू मै 
वड़े मि भाव के कारण तुमसे ेला कदता हं । यदि तुम इस 
सन्धि को तय्यार हयो गये-तो मँ कणे कोभी युद्धसे निदृत 
कर दंगा ॥२७] 
वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणास्तथेब सान्ना च धनेन चार्जितम्‌ 
परतापतशोपनतं चतुर्विधं तदस्ति. सवं तव पाण्डवेषु ॥२८॥ 


चिद्धानों नेः सहजः; सन्धि; धन से अर्जित ओर प्रताप से 
वशी किये हए चार भ्रकरार के मित्र माने द । पाण्डवो से तुम्हारा 
त्रासो प्रकार का भित्र सम्बन्ध ई ।२८॥ 


निसर्गतस्ते तव वीरं बान्धवाः पन सान्न समवाप्सुहि प्रभो 
त्वयि प्रसन्ने यदि मित्रतां गते हितं कृत स्याजगतस्त्वयातुलमू 


हे बीर ! जिनो दैश्वर ने तुम्डारा बन्धु बनाया-उनक्रो तुम 
भी सन्धिद्रास अपना बन्धु बनचर । यंदि तुम भ्रसन्न दहो गण 
प्नौर उनसे मित्रता स्थापित करली ` तो मानो तुमने संतर का 
घत ही अधिकः उपकार करर दिया ॥२६॥ ` 


< 
कण॒पव 
त श 


सं एलष्वतः सुरदा चचो हित 
विचिन्त्य निवस्य च दुर्मनाऽतीत्‌ । 
यथां सवानाह सखे तथेव तन्पमापि, 
विज्ञापयतो बचः शुर \\२० 
ज्ञव अरपते सुहद्‌ भूत अश्वस्थामा ने यह दितकारी वचन 
क्षतो राला दुर्योधन ने इ साचा नौर बह वदहुत दी उदासी 
के साय कहने क्गा-दे खे ! जो दुम क सदे हो-यद ठीक दै 
परन्तु जो ङु मै कता हूः तम उको भ्यान से सुनो ॥३०॥ 
निह दुःशासनणु्वान्यचः परस शाद्‌ रपदेप दुर्मतिः । 
ृोदरस्दधदये मम स्थितं न ततरो भरतः इत शमः ॥ 
दे अश्वत्थामा ! जब सिद कौ तर मपटकए दुष्ट भीमसेन ` 
ते वल पूसैक इुश्वाखन को मार चौर उस समय जो उसने वचन र 
कये मेरे हदय भ शत्य की तर गदे ए ह। यह कोई भाप 


के पीछे कौ बात नदी) इस दशा में कैसे सन्धि हो 
सकरी दे 113९) 


न चापि क प्रछेऽलनो महागिरिं मेरमिवोगरमारतः । 
न 01 मयि प्रसशच वेरं बहुशो बिचिन्त्य 
अजन, रण मे इस तदह करणु की टकर फो नदीं सह्‌ स 
ति स सरद कणं की रक सह सकता 
६, जसे खवा भौ मेर मद पवेत को नं खाइ सकता है 
इन्ती पुत्र धमराज आदि पाणडव. सुख से सन्षि भी तह कर 


2 ध ~ -------~- 
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सक्ते-कयोकि उनको मेरे साथ हए वैरका वार २ स्मरण 
साता रहेगा11र२॥। 
न चापि कणं गुरुपुत्रसंयुमादुपारमेत्यर्हसि वक्तुमच्युत । 
भ्रमेण युक्तो महता फाल्गुनस्तमेष कणः प्रसमं हनिष्यति 
ह गुरु पुन \च्यत ! इस समय तुमको कणं से यहं कना 
भी नदीं चादिए, कि वुम युद्ध से निवृत दो जश्न । आज अञ्न 
श्रत्यन्त श्रम से थका इमा दै । करं इसे अभी मार लेत दहे ॥३३॥ 
तमेधदक्ताप्यसुनीय चासङृत्तवातमजः स्वान्शासिति सैनिकान्‌ 
, समाहिताभिद्रभताहितान्मम सबाणहस्ताः कि जोषमासत ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहिताया वैयापिक्या 
कर्णपर्वणि अशवत्थामवाक्येऽष्टाशीतितमोऽ्यायः ॥८८॥ 
च्रस्वत्थ(मा से इतना ककर श्मौर उसकी बार विनय 
करे तु्दारा पुत्र दुर्योधन, सैनिकों को शिक्त देने लगा । ठम 
लेग सावधान होकर मेरे शनुश्रों पर श्ाक्रमण करो । धदुष 
चाण 'उठान्ञो.-कैसे चुपचाप खड़े तमाशा देख रदेहो ॥३४॥ 
इतिश्री सद्टाभारतान्तर्गत कणंपवं भँ अश्वत्थामा के 
चाद्य का अद्धाखीवां अध्याय समाप्त हा 
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१ महाभारत [कणएषः 


तवाक्रीषां अध्याय 
सञ्जय उाच-- 
तौ शहमेरीनिनदे समृद्धे समीयतुः धेतदयौ नरप्रयो । 
वैकर्तनः ्तपतरोऽ्ध॑नश दुरमननिते तव पुत्रस्य राजम्‌ ।१।। 
सञ्जय बोतते-दे राजन्‌ ! अव श्व भेरी आदि युद्ध के वाजं 
की ध्ृति होने लगी । नरण्रठ, श्वेत अश्व वाते, सूथं पुत्र कणं 
शरीर अञ्न, तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को दरमैन्नरणा से उतपन्न फरिए 
` इष यद्ध मे खगे षदे ॥१॥ 
यथा गौ हैमवत प्रमिनौ ्रदद्धदन्तायिव चासितार्थे । 
रथा समाजग्पतुरग्रधोयो घनञ्ञयथाधिरथिथ वीरौ ॥२]॥ 
जिस वरह गमधारण को आई हुई हथिनी पर मदस्रावी, 
वडे २ दावों बलि दिमालय प्रवेतोलन्न हाथी लड्ते हे, उसी तरद 
रम पराक्रमी, महावीर, अङ बरौर अधिरथ पुन कणे, युद्ध के 
निमित्त खड़े होगए 1२॥ । । 
परताहकेनेव महाबलाहफो यदच्छया वा गिरिणा यथा गिरि 


रथा धटुज्याततनेषिनिःखनैः सपीयतुस्ापिषुरषवर्षिसौ ॥ 
जसे पक महमेव से दूसरा महमिष्‌ न्नर जसे एक पर्व॑त से 
दख पवते रकथ रहा हो इसी तरह बेःणचर्षा बरनि वति कणं 
न धतु राच्च, करवलव्राणन्नौएरथ कौ नेमि की 
चनि से युक्त हुए भिद्शय्‌ {६ 


~ 


अध्याय र६ | कंपय १९६ 


आने = 


मबृद्धशृङ्गद्रमयीरुदोपधी प्बरद्नानाविधनिफरोकसौ । 


यथाचलाचाचक्तितौ महाबलो तथा महास््रेरितरेतरं हतः ॥ 
बड़े २ शिखर घृत, लता श्योषधि श्रादि से युक्त, विस्तार को 
प्राप्त श्रनेक भरनो के स्थान, पवतो को माति ये दोनों महाबली 
युद्ध मे एक द्रे की मोर अगे वदे । ओर महान्‌ अस्त्रौ से एकं 
दृसरे पर प्रहार करने लगे ॥४॥ 
स सज्निपाततस्तु तयोभहानभूरसुरेशवेरोचनयोर्यथा परा । 
शरैविंडुनाङ्गनियन्तधाहयोः सदुःसहोऽम्ये; कटशोणितोदकः 
इन दोनों का वह्‌ महान संधपे, इन्द्र जौर विरोचन पुत्र चत्ति 
के खुदश दोन लगा । इसमे वाणो से दोनों के सारथि ओर 
अश्व लोहूलुश्यान थे 1 तथा कटुरक्त की धारा बह रदी थी । जिस 
को च्रन्य कोई सद नदी सकता था ॥५॥ 
्रभूतपद्मोत्पलमतस्यफच्छपौ महाहदो परिगियेति्ती । 
सुसन्निकृष्टागनिलोद्धतौ यथ{ तथा रथौ तौ भ्रजिनौ समीयतुः 
जिस तरह बहुत से कमल, उत्पलः मरस्य श्नौर कनच्डप आदि 
से व्या्त, पर्ठिणण से चराहृत, दो सह-हृद, वायु से उसङ्ये हए 
दक्से हं, उसी तरदं ये वजा धारी दोनों वीर करणेन परर 
 ठकराते लगे ॥६॥ 
उदी महेन्द्रस्य समानविक्रमादुभौ महेन्दरभतिमो महारथौ । 
महन््रयजप्रतिमेश्च सायकसदेन्द्रबत्राषिव सस्भजशतुः ॥५७॥ 


4 
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† ~ परा्रमी सौर देने 

ये दोन महारथी इन्द्र छे समान परक्रम प्लोर र 
इन्द्र ॐ दुर्य कान्विधारी थे } ये इन्द्र के चज के समान 
लेकर इनदर नौर दत्ासुर की तरह युद्ध करने सगे ॥५) 
सनागप्रयशचे शमे बले विचितरवर्मामरणाम्बरायुध । 

९, 

चकम्पतविसमयनीयस्पे निथहताथाजनफणेसंयुगे ॥८। 

हे राजन्‌ !अ्रङ्ुन चौर कणं के दप युद्धः भे हाथी, पद 
रश्व अर सथो से युक्त, जिवित्न कवच आभूषणः वसन चनौर 


शष्त्रधारी, आशचर्यकारक रूप वाली दने रोर कौ सेना तथा 
श्नाकाश गव, देवगण भी, कौपने लगे ॥५॥ 
नाः सवचंयुलयः सष्च्छिताः सतिदनादैद्‌ पिेदिव्छमिः 
यद्॑नौ म इव दिषो द्विपं समभ्ययादाधिरथिं जिषांसया 
जिस समय अधिरथ पुत्र कणेके मासे की इच्छा से एक. 
दाथ पर दूसरे मदोन्मत्त हाथो की शति अञ्न ने च्क्रमण 
किथा-तो उप्त समय देखने के लिए खडः हुए बीर, चतर (दस्तानो) 
समेत उठो हह सिंह के पञ्ञे की तरह भुजा करक सिद की भांति 
गर्जेना.क्ले कणे परहा  . . । 


उदक्रोशन्तोमकास्तम पाथं पुरराथाजैन भिन्धिःकरंमू । , 
लिनश्यस्य भूधोनमलं चिरेण शद्धा च राज्यादधुतराए सोः 

` इसी समय सचसे आगे चलने बाते सोमक वीरो ने अञ्न 
से कदा- दे अञ्न !.तुम कणे को.चीर डालो खनोर शीघ्रता के 


श्रध्याय्‌ ८६] कणंपवं १२१ 
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साथ इसके मस्तक को कार दो जिसे. धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को 

पने राज्य प्राप्ति फी राशा भङ्गः दोजावि ।॥ १०; 

तथास्माकं बहवस्तत्र योधाः कणं तथा याहि यादीसयमो दन्‌ 

जदारनं कर्णः शरैः खतोचशैः पुनरवनं यान्त चिराय पाथा. 
हे शेप ! इसी तरद दमाय ओर ऊ बहत से योद्धा कणं से 

चोले-कि तुम अञ्जन पर आक्रमण करो । दे कणं ! श्रपने भ्रत्यन्त 

तीच्ण वाणो चे श्रव श्रञुन को मारलो, जिसे चिरकाल ऊ 

लिए पाण्डव फिर वन को चलेजावें ॥११॥ 

तथा कर्णः प्रथमं ततर पाथं मदेषुमिदंशभिः सम््विध्यत्‌ ॥ 

परस्पर -तौ विशिसैः सुद्ैस्ततकतः इतपुप्रोऽछेनथ । 

परस्परं तौ विभिदुर्धिमर्दे खमीममस्यापतठथ हृष्टौ ॥१३॥ 
राजन्‌ ! अव संव से प्रथम कणे ने अज्ञेन पर दश बाण 

छोड कर उसे आहत किया । इसके वाद सतु कयं श्रौर अञंन 

श्रपते उत्तम मूलधारी बाणो से परस्पर एक दूसरे को छेदने गे 

इस युद्ध मे एक दूसरे पर्‌ भ्रात अरते इए प्रसन्नता के साथ बड़ी 

अयानक्रता से आक्रमण करने लगे ॥१२-१२॥ 

तोऽर्बनः प्ाखजंग्रधन्वा सजाुभौ गाणिडवं चाद्य 1 

ाराचनालीकवरा्कणांनडरंस्तथा साञ्लिकार्धंचनद्रान्‌ ॥ 

. अपनी अजा अर धलुष को फरश्चरं कर उगरधनुधारी 
रजेन, नाराच, नालो क, वराद कणं, अद्खलिक श्रौर अवचन 


च्नादि चनेक बाणो को दोडने लगे ॥१४१ 


~ ------- 
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रर्‌ मष्ामारत | कपत _ 


ते स्तः समकीय॑न्त राजन्पर्थपवः फणरथं विशन्पः। 

रवादगुखाः पर्तिगिणा दिनास्ते धिशनित केताथेमिवाश्चं धृवम्‌ 
। २ जसनत्तम ! अव अज्ञेन के वाण सव श्रोर फैलगए शच्रौर 

वे कणं फे रथ मे इस तरह घुखने लगे-जसे सायङ्काल भँ नीचे 


, को सुल किये हए प्तौ निवास के लिए श्रपते वृक्तो की श्र 
दौढते हे ॥१५॥ , 


यानः समरहदीकयादं कर्णाय राजन्न्नजितारिः । | 
ठान्सायकगरते हतपुत्रः दिपरान्तप्ान्पारुडदस्याशु स्कान्‌ 
अपनी भटी चर कटाक को कोष से टेदुी कर्के श्र 
विभयो श्रजुन जिन वाणो को दोढता थ, छेड़ हुए उन २ बाणं 
के समूह को अपे वाणो से सूहपुत्र कणं नष्ट कर डालेताथा .11९६॥। 
 ततोऽत्मसेयममित्रसाधनं पुमोच कर्णाय महे श्रषबुः | 
भम्पन्तर्ति च दिशोध्मगं रपय देहोऽस्य बभूव दीपः 
योधा सवै उपक्िताम्बरा भृशं दुदूञुस्तन विदग्पधस्राः॥ 
शब्दथ पोरोऽतिवरभूव. त्र यथा वने बेरएवनस्य दह्यतः |). 
`` अब इनदर सुतं अज्जुतने शप्रनाशक ' श्राभ्नियं 
ओकर । इख अघर से भूमि अन्तरि; 


सकर गष जिससेकण को देह परदीप्त हो खटी! । कणं के साथी; 
योद्धं के वस्र जलने सगे} षे  लोण\ जलते बस्तर, सदित ही. 





स्ने कणं पर 
दिएदे'जओर सु के माम. 


श्भ्याय -६ ] फणेपवे १२द्‌ 
इधर उधर वेग से भागते दिखाई दिए । वन मे जिस तरह वांसो 


के जलने से चटचटा श्र होता है, उसी तंरद त्यन्त घोर 
होने सगा 11१७-१ 
तद्वीर्य करणा जग्रलनाल्ुतं सनारुणं तत्पशमारथ॑माद्वे। 
समुत्छजन्घूतसतः प्रतापबान्स तेन वन्दि शमथाम्बभूव ॥ 
जव कणं ने इस्त श्राग्तेयास्न को देखा-तो रणाङ्गण मे उसके . 
शान्त करने को मह््रत्रापी सूतसुत कर्णं ने वारुणाख्च का प्रयोग 
शिया जिससे उसने उस रग्नि को शान्त करः दिया | १६॥ 
वलाहको . दिंशस्तरस्ती चकार सर्वास्तिमिरेण इताः । , 
ततो धसतरीधरतल्यरोधक्षः समन्ततो बै परतायं वारिसा ॥ 
इस सभय वड़ा वेणशील पवेत के समान कोरारी मेष- 
समूहं श्रागया जिसने सारी दिशा अन्धकार से न्या करदी । ; 
इसमे इतन। जलल बर सया, छि सच ओर जल दी जल दगया ।२०॥ 
तैशाततिषेगार्स तथाविधोऽपि नीवः शमं वदिनरतिप्रचण्डः 
वलाहकैरेष दिगन्तराणि व्याप्चानि सर्वाणि यथा नमध॥ 
ये मेव वड्‌ वेग से जाए नौर उन्दने वद प्रचरर्ड अग्नि). 
विलङ्कल शान्त करदी ; इनमे्घरो से सारा आकश.चौर सारी 
दिश्पे सव श्रोर से मच्डादिति करदी ॥२१॥ '. | 
तथा च सर्वास्तिमिरेण बे दिशो मेषेश् ता न प्रदश्येत किच्रितु, 
अथापोवाद्यासक्घःन्समस्तान्वायन्यास्त्ेणापत्ततः . स कर्णात्‌. 


„~---~ ^~ 


५ ६ 
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` इ ममेरत सास दि कदी, जिससे इतन। यन्धकर 
हमा, दर मौ दिलाई नदीं दिया । कणं क दवारा जजाष हए 
वेरणासर से उमदढते हृए मेषां के सरि समूह को वायव्या सं 
अज्ञुन मे उदादिया ।२२॥ 

ततोऽप्यस्त्ं दयितं देवरः ्रोदुशक्रे वजमतिप्रमाचम्‌ | 

गाण्डी ज्यां विशिसांथासुमन्वय धनञ्जयः शप्रूमिगप्शप्यः ॥ 

ततः चुरपराज्ञलिकाधचन्द्रा नातीकनाराचवराहकर्णाः । 

गाणडीषतः प्रदुरसन्पुतीच्णाः सषसशो यजरवमानवेगाः ॥ 

त.क्णंमासाच महप्रभावाः सुतेजना याध्भप्राः सरेगाः । 

= भ राषमे च्‌ भ & 
गात्र सर्वषः हयेषु चापि शरासने युगचकरे ध्वजे च ।२५॥ 
निर्भिच तूर विविशुः सुतीच्णास्ताचयत्स्ता भूभिमिवोरमास्ते 
इके बाद शु से दरजय, घनन ने इन्द्र भिय, त्यन्त 

मान्‌ शालौ वेज कां आविर्भाव शिया । इसने गार्दीव धुप 
ओर बाणो का ्रमिमन््रण.करके उवे घोढ़ा। इस समय गारदीज 
धच से अत्यन्त तदेश, वज्ञ के समान वेगशाली, मषाप्रमाव 

, के धारण करने चालत, कुले, गष परी के पंख से युक्त, वेग 
सम्पन्न, सद बाण निकल पडे । वे तीण याण, कण के समीप 

` पटच कर उसके शरीर, सारे अश्व, धप, सथ क दने पिट 


पवजञा अदि को बीच करइ तर भूमि स धुख गणएजेखे गरुड 
पतती से इरे हुए"स् बिल मै घुस जते हैः ॥२३-२५॥ 
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मि पि पि 


शराचिताङ्धे रुधिराद्रंगात्रः क्शस्तदा रोषविधृत्तनेवः ॥२६॥ 
टटज्यमानाम्य समुद्रोपं प्रादुधक्रे भागंबास्तं महात्मा । 
कर्णं के सारे शरीरमे वाण व्यप्र होरदे थे । उसे शीर से 
रुधिर की धारा बह निकली, ऋोध के कारण कणे की आंख वदल 
गड । श्रत मदाटमा कणं ने समुद्र के समान घोष करने वलि, द्द्‌ 
भव्यग्चा से युक्त भा्ैवास्न खा प्राटुरमांव किया ॥२६॥ 
मरेन्द्रशद्ाभियुलान्वियुक्ता रिख कणंः पाण्डवस्येषुसक्काय्‌ 
तस्याख्मस्त्रेण निहत्य सोऽथ जघान सद्खये रथनागपन्तीच्‌ । 
महेन्द्र के ्रस्र द्वार! छोड़ हए अजन के बाणजाल कौ काट 
र श्रौर श्रपने अस्र से श्रजजंन के शरस को फीका करके महारथी 
कर्णं रण में रथ, दाथी नौर पैदल को मार कर गिरने लगा।*२५॥ 
अरष्यमाणश्च महेन्द्रक्मां महारणे भार्गवासप्रतापात्‌ ॥२८॥ 
` प्चाल्ानां प्रवरश्वापि योधान्कोधानिष्टः घतपुतरस्तरस्थी । 
वारीर्विव्याधोहवे सप्र्क्तैः शिलाशिते खकमपुङ्खः प्रसद्य ॥२६॥ 
तत्पश्वालाः सोमकाथापि राजन्करेनाजौ षीठ्यमानाः शरेः 
क्रोधाविष्टा विव्यधुस्तं समन्ता्तच्णेबाशेः उतपुर समेताः ॥ 
हे यजन्‌ ! क्रोध में भरे इए+ अत्यन्त वेगशाली,- स्ण मे 
किसी के श्राक्रमण को नदीं सदने वाले इन्द्र क समान पराक्रमी, 
लूलपुत्र कं ने चरपने भार्गवास्र के. परताप से धुक्त शिला पर 
तीण किण हए बणे भूलषारो, शला से छोड़ इ९, बाणो खे 


ध , ९..९ 
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स 
रण॒ मे पच्रालो के उत्तम २ योद्धारो को बींधना आरम्भ किया 
कणं के बाण समूहे रणम पीडित ह पच्चाल श्नौर सोमकवीरा 

। ५4 


ते मी धातुर दोक्षर षब श्रोर से एक दम सूतपुन्‌ .क को 
शपते वीच्ण बाणो से शध दिया ॥२८-२०॥ . 
तान्द्तपत्रो निजघान बाणैः पश्चालानां रथनागाधसद्धच्‌ । 
अभ्यरदयद्वाणगरैः प्रसद्य निध्या हर्षारसङ्गरे छलपुत्रः ॥२१॥ 
-चअव पत्रा बोस के रथ, हाथी, चौर अश्व समूह को सूतपुत्र ` 
कने मार २ कर बिल्वा दिया ' बार्णो क जाल से सूतपुत्र कणं ने ` 


रण मे आनन्दित होकर बल-पूवंक पञ्चाल सेना का वड़ा दी 
विध्वंस किया ३९ 


ते भिन्नदेहा व्यसवो निपेतुः कणेषुभिभ्‌ मिते स्वनन्तः । 
द्ध न सिहेन यथेमयुथा महाजने भीमबसेन तद्त्‌ ॥२२॥ 
कणे के बाण से सव्र की देह छिन्न भिन्न होगई । वे चीर्कार | 
मारते हुए प्राण विहीन होकर रणभूमि भे.गिरने लगे 1 भयानक 
चलधारी कणे ते'नेक पच्वाल वीरो को इस -तरह गिरा दिया ` 
जेखे-मदहावन मे सिद दाथिये के समूह को मार भगिरतादहै ॥द। 1 
पञ्चालानां प्रवरान्सनिहस्य प्रषदच योधानखिलानदीनः । 
सरतस राजन्विराजं कणौ यरथाम्बरे भास्कर उप्रररिमः॥२३॥ 
हे रजन्‌ ! उद्धतस्वेभावरथारी; कैं ने, पञ्चा के उत्तम र ` 
अनेक महारथी वीर ब्त के साथ मारय कर-गिराए । यह्‌ ट 
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समय श्रकाश मे उम्रकिरण धारी, सूये की. भांति ,चमक 
रदा था ॥३३॥ 
करणस्य मत्वा तु जयं त्वदीयाः परां अदं सिंहनादं चक्रः । 
सरमे छ्यमन्यन्त भ्रशादतौ च कर्णेन ईष्णाविति कौरवेन्द्र ॥२४॥ 
हे फरो ! जव तुम्दारे प्रत्त के चीयोनै कणे की विजय. 
देखी, तो ये वषट प्रनन्दित हए श्नौर सिंहनाद करने लगे । सवने 
यदी समभ्् फ महयास्थो कणं ने श्रीषृष्ण श्नौर अजुन को बहत 
ही क्तत चिक्तत्त कर दिया ॥३४॥ | 
9 ५ ¢ (> 
तत्तारशं परेद्य महारथस्य कणस्य चीयं च परेरसहयम्‌ । 
रप्टवा च कर्शन धनञ्चयस्य दथाजिमध्ये निहतं द्धम्‌ ॥२५॥ 
् ४ सि ९ 
ततस्त्वमर्षी क्रोधतन्दीषनेवो वाततात्मजः पाणिना पाणिमाच्छत्‌ 
भीमोऽ्वीदच॑नं सत्यसन्धममर्पितो निः्वज्ञातमन्युः ॥३६)) 
मदारथी.करणं के ठेखे भीषण, शत्र से सद्य प्रक्रम को, 
तया स्णकेमध्य म कणं ह्वरा चुन के अस्र को निहत. 
देखकर वु सुत भीमसेन, क्रोध मे भर गया रौर उसकी 
्मंसं-कोध से जल उटी । वह दाथ मलने लमा । यद अविश 
ञे भर कर श्वासेता, इश्ा शोक पूवक श्न से इस प्रक्रार 
कने लगा ॥३६॥ ... „ .° श 0 
जु पापोऽयमपेतधरमः चात्मजः समरेऽ् भ्रसद्च ।, 
रयाननेक्न्निजस्निवांस्तव्‌ न्निष्णो समकम्‌ ॥ 





क 
पश्वालानां योध 
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~~~ 
हे अञ्जन ! यद धर्महीन पापी सूत पुत्र कणः अज युद 
क्रिस तरह द्दारे सन्धुख दी पञ्चालं के इख्य २ च्रनेक योद्धा 
कोमारर कर बिद्चारहा है ॥३७॥ 
पूवं देवैरभितं कालकेयैः साक्तारस्थाणोर्वाहुसंस्पशंमेतस्य । 
कथं तु तं द्तपुत्रः किरीटिन्थेषुभिदेशमिः प्रागविध्यत्‌ ॥ 
है किरीटिन्‌ ! देषो से अजेय कालक्रेय राकस को तुमने 
जीतता तथा मादेव से वाहु युद्ध मे स्प प्राप्त किया फिर मी 
तुमको दश बाणो से कैसे कणे ते बीध तिया । इसके अतिरिक्त 
पम्हारे छोडे हए बाणो को इसने काट गिराया-जिसे देखकर युद्ध 
बड़ा. आश्य दो रहा ह ॥ रेता 
स्रया किप्तांाग्रसद्नाणसङ्खानाशयमेतसरतिभाति मेऽ | 
छष्णापर्क्सिशसयुस्मर सं यथात्रवीतपर्ठतिलान्स वाचः । 
५ छती हि पापबुद्धिः छतातमजोऽयं गतभीटुरार्मा 
सस्य स तदिद पापं जद्याशु कणं युधि सन्यसाचिन्‌ 


| द्रोपदी के.ङतेश घनौर -दम लोगो को के हुए पण्डतिल शादि 
दुबचनो को चर तो जरा दष्ट दो । दे सव्यसाचिन्‌ ! 


[1 


इस पापं 
इद्धि निभिक दुरात्मा सूत पुत्र कणं ने चे सी रुक चोर तोखी 


वाणी कदी थी । उम उन सारी.कटु बाखिये का स्मरण करङेडसः 
पापी इणे का गीर युद्ध मे नाश कयो 138.) ` 


शस्याय प६] करप १२६ 


कस्मादुपेत्ां रूपे फिरीयिनुपेक्ितं नायमिहाय कालः । 
यया धृत्या सर्वभूतान्पजेपीर्रसिं ददत्ाण्डवे पावकाय ॥ 
तया ध्रत्या स्रतपुत्रं जहि महं चेन गदया पोथयिष्ये । ` 
टे किरीटथारी घ्रञ्जैन ! तुम केसे उपेत्ता (लापरवादी) कर रहे 
ह्रो । यद्‌ समच उपेक्ञा का नदीं है । जिस चल के धारण से तुमने 
खार्डय बन भें सव्र प्राणियों को जीता ओर अग्नि को भोजन 
देफर ठप किया-उसी रयं से तुम श्राज इस कणं फो मारो । यदिः 
तुम रेस करने में श्रसमये दो त-लो मै इसको ्रपनी गदा से 
चृणो करदे ह 1४१ | 
श्रथानरवीद्धासुदेषोऽपि पाथं दष्ट्वा रथेपून्म्रतिहन्यमानाच्‌ ॥ 
श्रमीमृदत्सर्वपातेऽय कर्णो द्यस्ेरस्वं छिमिदं मो किरीयिन्‌ 
स वीर कि यद्यसि नावधत्से नदन्त्येते इरः सम्भ्रदष्टाः ॥४३॥ 
कर पुरस्कृत्य .बिदुर्हि सरवे तवासमस्तर्धिनिषात्यमानम््‌ ।: 
इसके अनन्तर श्रीकृष्ण ने भी रथ कौ रस्सी चिन्न भिन्न 
देखकर र्जुन से कदा-दे किरीटिन्‌ ! इस घोर युद्ध में कणे. ने 
तुमदारे श्रस्र को अपने अरस से बिल्ल निस्तेज कर द्या है । 
हे बीर ! तुम कैसे मोह में स्थित हृष इच ध्यान नहीं दे रदे दो , 
य कौरव वीर आनन्द से भरे हए गजना कर रदे दै । इन्दि, . 
करसं को च्रागे करके कर्णा के असतो से वुम्दारे अस्त्रौ को नष्ट 
ट देखा दे ॥४२-४३१॥ ,. नः 
होते हृए स्पष्ट दे च 





4 कणंपयं 
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यया धृत्या निहतं तामदासरं थुगे युगे रा्तपाथापि घोराः ॥ 


दमनोदधवायासुरागोहेषु तया धतया जहि कणं खम 1 
जिद वल के प्रमाव उ तुमने रासो के तामसास्न का नत 


किया चनौर घोर राकस भी मार गिसये तथा दम्भोद्भव आदिं 
जन्य भी अनेक सहावली रास सार दिएदुम अन उसी 
पराक्रम का अबलस्बन करके कणं को सारे ॥४४। 
अनेन चारय चुरेमिनाय सज्िन्धिमूधानमरेः प्रसह ॥४५। 
मया विष्टेन सुदशनेन ज्र ए श्रो तटदेखिरः । 

द अयन ! अब तुम शुर के समान तीण च्मीर नेमि के 
समान पुष्ट वाणसे अपने इष शनु का इख तरट्‌ मस्तक काट 
डालो.जेसेमे पै हु सुदशैन चक्ताया इनदर का वज नमुचि 
दत्य का शिर काट देता है. 118५ 

निराररूपी भगवान्सुधृत्या खया महातमा परितोपितोऽभूव्‌!। 
ताँ सं एनथीर धति गृदीखा सहातुबन्धं जहिं एतपुत्म्‌ । 
तुमने किरात रूपधारी सहावली भगवान्‌ शङ्कुर को युद्ध में 
सन्तु ध चीर ! आज तुम उसी पराक्रम को धारण 
करके सेना सदत इस सूत पुत्र कणं का भी वध कर डालो 
ततो मही सामभखलं त्वं सपत्ना ग्रामवतीं 4 | 
भय्ध रह िहतासिङगा यश प्ारथाुलमापदि त्वम्‌ । 
। देषा ! कणे ॐ मारते ही समुद्र की मेखला से सुद्र, नगर 
भ्राम संयुक्त सखदधशालिनी सारी प्रथिवी को धमराज के लिए सौपी 


~ -~ ~~~ ~ 
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ही समशो । बुम्दरे सारे शघ्र. मरे जा चुकंगे जिससे तुद बडे 
द्री यन्त की प्रात्ति होगी ।४७] । 

स एवमुक्तोऽतिबल्लो महात्मा चकार बुद्धि हि वधाय सौतेः॥ 

स चोदितो भीमजनादनास्यां स्मृत्वा तथास्मानमवेचय सर्वम्‌ 


श्दात्मनशथागमने षिदित्वा प्रयोजनं केशवभिस्युवाच ॥४६॥ 
जय भीम चौर श्रीकृष्ण ने इतना कदा--तो महारथी अर्जन 
ने सूत पुत्र कणं के वध के निमित्त ध्यान लगाया । इसते भीम 
श्रौर जनार्दन कृष्ण की प्रेरणा से सव कुद याद्‌ क्रिया-श्ौर 
्मपने स्वरूप की शरोर देखा तथा पने अवतार लेने के भयोजन 
को सम कर वह्‌ श्रोकृष्ण से कदने लगा ।४८-४६॥ 
प्रादुष्करोम्येष महाखघ्ं शिवाय लोकस्य वधाय सौते; ।* . 
तन्मेऽचुजानातु भवान्सुराश्च ब्रह्मा मवो वेदविदथ त्वे ॥५०। 
त्र सै लोक कल्याण च्मौर सूत पुत्र कणं क वध के लिए 
इत टगर रल का प्रयोग करता हं । अव च्चाप सारे देव त्रम शिव 
ननोर वेदच्चाता ब्राह्मण सुञ्े श्राज्ञादेवे॥५०॥। ` 
इतयुच्य देवं स त सव्यसाची नमस्छृस्वा ब्रह्मणे सोऽमिताता 
तदुत्तमं बाद्ममसद्मस्ं ्रादुक्रे, मनसा यद्विधेय्रं ॥५१॥ ` 
इतना कहकर श्रीकृष्ण से अपरिमित बलशाली सन्यसानचीं 
शुन ने ब्रह्मा को. नमकार की चौर इसके अनन्तर श से 
असह्य नर्म का मन से भ्यान लगाकर प्रादुखात्र किया ॥५१॥ 





६.९ 
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तदस्य हतया विरराज कर्णो क्ल शरानमेय इागबुाराः 
समीर्य कर्णेन विरीटिनस्तु तथाजिमध्ये निहतं तदप ॥ 
ततोम्ीं वलवान्कोधदीपतो मीमोऽघीद्ज॑नं सत्यसन्धम्‌ । 

अव शणं भी जद मेघ, जलधारा छोडता & उसी तरद्‌ याण 
धारा छोड कर रण भूमि मे चमकने रगा । जव चलवान्‌ 
भीमसेनने कणं हारा रण के मध्यमे चर्जुन का यह व्रह्मा 
भी निहत देखा-तो वह बड़े अविश चर क्रोध म भर कर सतय 
प्रतिज्ञ अञ्युत से कदने लगा ॥४५२॥ 
नलु खाहूवेदितारं महास्तं नाद्य' विधेयं प्रमं सनास्तत्‌ “ 
तस्मादन्ययोनय सन्यसाचिनिति स्मोक्तोऽयोजयत्सव्पसा-,: 
ततो दिशः प्रदिशथापि सर्या समादृशोत्सायदैूर्तिजाः 
गाणडीवुक्तशनगोिगरदिषारंशपतिर्ज्वलद्धि; । 

दे सन्यसाचिन्‌ ! इम लोग तो समभते थे, कि तुम 
परमशक्तिशाती मदान्‌ बहास का अच्छा प्रयोगं जानते 
भरु हव्यं गया । अन तुम दूसरे अस्र का प्रयोग करो 


जब मीम ते इतना कातो सन्यसाची अजन ते दूसरे महान्‌ 
अस्र का प्रयोग क्रिया । इ श्र से अत्यन्त तेजस्वी, श्रजुन ते 
बाएधाय घोद़ कर दिशा चौर प्रदिशा आच्छादित करदी ! ये 
गाण्डीव से छो हए बाण, सोः की भाति प श्नौरसूयैकी 
किर के तुय, पीप हयो रदे य॥५३-५४। 
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त्‌ 
चास्तु बाया भरतपमेस शतं शतानीव सुवरंपु्धाः ॥५१५। 
प्राच्छादयन्कणरथं हणेन युगान्तवन्दककरपरफाशाः। 


भरततवशाक्नष्ठ अजुन ने सुवणं मूलधारी सदो बाख पके 
जो प्रलय काल के श्रगिनि श्नोर सूर्यं की किरणों के समान प्रज्वलित 
ये! उन्दने कण भर मे कणंके रथको भाच्छादिति कर 


दिया ([५९॥ 

ततश शूलानि परथधधाति चक्राणि नाराचशतानि चैव ॥ 

निशक्रर्षोरतराणि योधास्तरो हहन्यन्त समन्ततोऽपि । 
षस महदास्न से शल, परश्वध, चक्र, सेकडों अत्यन्त धोर्‌ 

नाराच चाण निकल पडे जिनसे सव ओर अततेक योधा 

मारे गए 1४६॥ 

च्छिनं शिरः कस्यचिदाजिमष्ये पपात योधस्य परस्य कायात्‌ 

भवेन सोऽप्य पपात भूमावन्यः प्रणष्टः प्रतितं विलोक्य 
किसी शन्ुवीर का रण के मध्य में शिर कट गया चीर बह 

शरीर से थक दोक< रणभूमि में भिर गया इल प्रकार अपने 

साथी का शिरः परथिवी प्र गिरता ह्या देखकर साथी दूसरा 

चीर भी भय से एथिवी मे गिरगया श्रौर नष्ट होगया ॥८७ा 

श्मरयस्य सासिर्निपपात त्तो योधस्य. बाहुः करिदिस्ततुल्यः 

अन्यस्य सन्यः सह वभ॑णा च जुरश्रततः पतितो धरण्याम्‌ 


६.९ 
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हाथी की सुंड के तस्य सुन्दरः घञ सित क्रिसी योद्धा का 
हाय ककर गिर गया । दूसरे वीर का वाया दायः कवच के सित 
शुर बाण से कटकर परथिवी पर गिर गया ॥*॥ 
एं समस्तानपि योधयुख्यान्विष्वंसयामसि फिरीटपाली ॥ 
शरैः शरीराम्तकरेः सुषोरेदौर्योधनं सैन्यमशेषमेष | 

हे रजन्‌ ! इस प्रकार किरीटधारी चरजन ते वहत से मुख २ 
योद्धा केः विध्वंस कर दिया। तथा शरीर का अन्त फर्‌ देने 
बाले घोर बाणो से राजा दुर्योधन की सेना बहुत सी न्ट 
कर डाली ॥४६॥ 
वैकरनेनापि तथाजिमध्ये सहस्रशो वणगणा विख्एाः ॥ 
ते घोषिणः पाणडवमम्युपेयुः पञंन्ययुक्ता इ वारिधाराः । 

सू पुत्र कणे ने मी रणाङ्गण मे बहुत षे बाण छदे । वे 
चाण सनसनाते हुए पण्ड पुत्र अञ्चैन पर गिरने लगे! इस तरद 
कं ने मेधसे चुटी हृद जलधारा के तुल्य वाणो की मडी 
लगादी 1६०] 
ततः सद्ृष्णं च किरीटिनं च ध्रकोदरं चप्रतिमप्रमावः ॥ 
्िभिस्िभिभमवलतो निहत्य ननाद घोरं महता खरेण । 


अपरिमित भ्रमाव शाली, मदाबली, कणे ने, श्रीकृष्ण अञ्जन 
भोर भीमसेन को तीन २ बाणो से बोध कर घडे उच्चस्वर भं 
गजना की 1६ । | 


श्रभ्याय ८६] करपलं १२ 





सकणंवाणामिहतः फिरीरी भीमं तथा प्रेद जनादनं च ॥ 
अगृप्यमारः पुनरेव पार्थः शरान्दशाष्टौ च सथ्द्ववर्ह । 
कणं क वाणो से आहत फिरीरधारी चञ्जुन, भीमसेन ओर 
जनादन कृष्ण को श्राहत देखकर क्रोध से उबल उठा शौर उसने 
श्रवः दृश श्रौर श्राठ ्टारद वाण तूणीर से निकालते ।६२॥ 
स केतुमेकेन शरेण विध्वा शल्यं चतुर्भित्िभिरेव कणम्‌ ॥ 
ततः स यक्तेदंशमिर्ज॑घान सभापति काश्चनवर्भनद्ध्‌ । 
श्रञ्चैन ने एकवाण से करणकी ध्वजा, चार सरे सारथि 
मद्रराज शल्य तथा तीन वाणो से कणे को बींध लिया । एवं दश 
चारणो से सुवणं कवच धारी राजकुमार सभापति के शरीर को 
वींध दिया ।1६३॥ 
स राजपुत्रो भिशिरा विबाहूर्भिवाजिद्धतो िधटर्विकरेतः.॥ 
हतो रथाग्रादपतत्स रुग्णः प्रधः शाक्त इवावछत्तः । 
दून दृश वाणो से राजपुत्र सभापति का शिरः दो भुजाः चारः 
श्मष्ल, सारथि, धनुष जोर ध्वजा कट कर गिरगई । जिस तरदं 
कुल्हाड़ी से काटा ह्राः; शाल का चत्त कटकर गिर जाता ह, उसी 
तरद्‌ मृतक ह्रा बह घायल राज पुत्र रथ के चत्रभाग से नीते 
गिर गया ॥३५॥ 
पुनश्च कणं तरिमिरषटभिश दास्यां चतुभिदंशभिशथ विध्वा ॥ 
चतःशतान्दिरदान्धाधुधान्वे हत्वा स्थानष्टशवाज्ञषान । 


। ९ ६५ 
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अव श्रज्ुनने तीन फिर, चअषठ दो, चार, दषा याणु क॑ 
के शरीर ओ मारे) इसी तरह इसने शस्यधारी नचासौ हाधी 
चमर आआठसौ रथी वीर मार गिराए 11६९ 


सदखशोऽधांश् पुनः ससादीन्टौ सहस्राणि च पततिबीराच्‌ 
कणं सदतं सरथं सकेतमदश्यमञ्चोगतिभिः प्रचक्रे । 

इसी तरद्‌ महास्थौ घ्न ने अरश्वारोि्यो सदित सदर्नो 
अश्व श्नोर आठ सहस्र पैदल सैनिक मार गिराए्‌ श्रौर कणं 
को भी सीधी गति बलति वाणो से रथ श्रौर ध्वजा के साथ, सव 
च्रोर से श्रदृश्य कर दिया ॥६६॥ 
अथाक्रोशन्डरो वध्यमाना धनज्ञयेनाधिरधिं समन्तात्‌ ॥ 
य॒श्वाभिविष्या्य॑नमाश कणं वारैः पुरा दन्ति इरुन्समग्राच्‌ 

जव धनञ्जय अज्ञैन द्वारा कौरव चीर दस प्रकार नष्ट भ्र 
किए गए-तो बे अधिरथ पुत्र रुणे ॐ चासो रोर आकर पुकारने 
लगे, किदे कणे ! तुम शीघ्र २ वाणो को जे शौर श्रर्न को 
चथ लो-देखते नदीं हो-तुमदारे सन्मुख दी वद अपने वाणो से 
सारे कोरव दल्त को नष्ट कर रदा हे ।६५॥, 
स चोदितः सतय्नेन कों सुमोच बाणान्ुबहूनभीदणम्‌ । 
ते पाण्डुपश्चालगणाननिजष्नुमरमच्छिदः शोणितपांसुदिश्धा । 
त बा त व ६ कणं भी वहे प्रयलन से लगा- 

1 । इन र्त को कीचड्मे सने 


अध्याय ८६] कणेपर्वं ५ 


हए ममेच्छेदी घाणों ने पाण्डव श्रौर पञ्चाल वीरो के समूह्यं 
कोसारर्‌कर विद्धा दिया ता 
तादुत्तमौ सर्व॑धलधेराणां महावलौ सर्यसपत्नसाह् ॥६8॥ 
निजल्नतुश्वाहितसैन्युग्रमन्योन्यमप्यसविदौ महासै, । 

ते दोनों वीर सारे धलुधरो मे उत्तम ओौर महोबली थे तथा 
श्रपने २ शरू के प्रहार के सहने मे समथे थे । ये दोनों कणौजेन 
पने महाखरो से उग्र शत्र सेना को मारने लगे क्योकि ये दोनों 
ही यख विद्याम उड कुशल थे ।&६॥ 
अथोपयातस्त्यस्ति दिद्जुम॑न्नौपधीभिर्निरजो विशल्यः ॥ 
वृत्तः एहृद्धिर्भिपजां वरिपरयंधिष्ठिरस्तत्र खुवणंबमां । 

सन्त त्रौर श्रौषधियों द्रा शख रहित हए सुव्रणे कवचधारी 
राजा युधिष्टिर भी चरपने हितेच्छुं उत्तम २ वैया के साथ 
इख युद्ध के. देखने को वहां उपस्थित हुए ॥७०॥ 
तथोपयातं युधि धर्मराजं दष्ट्वा युदा सु्भूतान्यनन्दय्‌ ॥ 
रारोर्विधुक्तं बिमलं समग्रं चन्द्रं यथैवाम्युदितं तथेव । 

धमेराज युधिष्ठिर को इख दशा म भी वहां उपस्थित देखकर 
सारे प्राणी वड़े च्ानन्दित हृए । इल ` समथ उनका स्वरूप राह से 
विषक्त उद्यं को प्रात हए निमेल चन्द्रमा कै समान प्रतीत हो 


रहा था ॥७१॥ न 
दृष्ट्वां तु शुख्यावथ युध्यमानो दिच्चवः शरवरावरिधो ॥ 


कं च पथं च विलोकयन्तः खस्था महीस्थाश्च जनाज्वतस्ुः 


मि 
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॥ 00 


इन दोनो यख्य योद्धा रत॒ नाशकः शुरवीर षं श्रार अजेन 
को युद्ध करता देखकर आकाश श्रौर प्रथिवी पर सारे प्राणी उं 
के स्यो खड़े हो गये 1७२॥ 


स कामु कज्यातलसंनिपातः सुय॒क्तवाणस्तुयुलो यभूव ॥ 
घ्तोस्तथान्योन्यमिषुपरवेके्नञ्चयस्याधिरयेश तत्र । 

इस समय धनुष की डोरी, करतलचाण का शब्द) सन्दर 
रीति से छोडे हए बाणो की सनसनादट से बौर भी वद्‌ गया 
ये अजुन चनौर अधिरथ पुत्र कणं दोन के दी वाण प्रहत से 
एक दूसरे के मारने पर यह्‌ परिस्थिति उयन्न हयो रहौ थी ॥७२॥ 
ततो धुर्यां सदसातिषष्टा सुषोपमच्छियत प्राण्डवस्य 
तस्मिन्दणे पाण्डवं द्तपुत्रः समाचिनो्लुद्रफासां शतेन । 

अनं अत्यन्त वेग से सची हु पाणडपुतर अज्तुन के धनुष 
की डोरी खयं बड़ा मारी शब्द्‌ कफे टूट गई । इसी समय सूत 
पुत्र क्णेने सकद शुद्रक वाण होड कर पाण्डु पुत्र छरञ्यैन को 
व्याप्र कर दिया ॥७६॥ 
नष कसपंभतिमेरमीचणं तैरपरोतेः सगपतरा्त ॥७१५॥ 
पष्टया बिभेदाश च बाुदेषमनन्तरं फाच्युनमष्टमिश्च | 

अन कण ने, छोडे हए सर्पा के समन भीषण, तेज्लसे 
चमकाए हृषः पक्ति के पप्र से युक्त साठ वाण दयोढ्कर वघ 
दव एन भीष्ण को दिवा । नौर इसके अनन्तर आठ 
वाणश्च अजन को.भी जा बीघा ॥७५॥ 


थ कनद 
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पूपात्मजो मर्मसु निर्भिमेद मरुत्तं चायुतशः शराग्रथः 
ष्णं च णथं च तथा ध्वजं च पार्थातजान्सोमकान्पातयंथ 

ईस समय सूये पुत्र कणं ते दशो हजार वारणो से इन्द्र पत्र 
घर्ँन फो वीध दिया । शर्ष्ण, अरुन, उसकी ष्वजा, जुन के 
छोटे धाता श्रौर सोमक वीरो भी वीध दिया रौर बहतो को 
र भूमि म गिरा दिया।६॥ 
प्राच्छादयंस्ते विशिखः एपत्केजीमुतसक्गा नससीब य॑म ॥ 
त्रागच्छतस्तान्विशिखेरनेकोरव्यटम्भयस््तपुत्रः कृता । 

इन्डोने भी तीच्ण वुक्रीले वाणो से कणे छो इस तरह 
आच्छादित कर दिया-जैसे मेव समूद आकाश मे सूये को 
श्माञ्तादिति कर देता है । जववेवेगसेश्रागे बदरे चले श्राए तो 
श्रस्र चिद्या मं कुशल सूत पुत्र ने अनेकों वाणो से उनको बही 
रोक दिया ॥७७॥ । 
तेरस्तमस्त्रं धिनिहत्य सवं जघान तेषां रथवाजिनागन्‌ ॥ 
तथा तु सैन्यपरवरांथ राजन्नभ्यदयन्मागंरैः छतपुत्र; । 

हे राजन्‌ ! अवे सूतपुत्र कणं ने उन वीरो के फेंके हए सारे 
वास काट कर उनके रथ, अश्व, हाथी तथा उत्तम २ सैनिक 
वीस को प्रपने वाणो से मार र कर विच्छा दिया॥७८॥ 
ते भिन्नदेहा भ्यसषवो निपेतुः फणे भिभ्‌ मितले स्वन्तः ॥ 
सिंहेन करदधेन यथा शवयुथ्या महाबल भीमबल्ेन तदत्‌ । 


षले 
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कस क बाणो से ज्र मिनन देद दोकर चीरकार मारते डप 
अनेक हाथी मादि प्राणी,रणएमूमि भे गिर गए } महा वली छन्त 
ॐ यूथ को ज्ञेखे भयानक बल्धारी क्रोधाचिष्ट तिह फुचल 
डालता दै यदी दशा वहां महारथी कणे ने कर डाली ॥५६] 
€ 
पुनश्च पशालवरास्तथान्ये तदन्तरे कणंधनञ्जयीस्याष्‌ ॥८° 
्रसम्दन्तो बलिना साधुगक्तेः करणेन वाणोनिहताः प्रप 
अव गेना छरती ह पच्चाल सेना तथा न्य भी पारडव 
वीर अज्ञैन श्नौर कणं के रथ के मध्य से घुल गए } उ छ्ाक्रा- 
न्ता को अच्छी तरह छोड़ हुए वाणो से वल पृक कणे ने 
सार कर विष्टा दिया ।८०॥ 
ज्यं मघ्वा विपूत पै स्वदीयास्तलान्निजष्तुः सिंहनादं थ नेदुः 
स्म ह्यमन्यन्त वशे इतौ तौ कर्णेन कृष्णाधिति ते षिमर्दे । 
इस समय तुम्हारे पक्त के बीरों ने श्रपनी षड़ी विजय समी 
अर वे ताल फटकार कर रहनाद्‌ करने कगे । अव तो इस युद्ध 
भे उन सवने यदी सममः लिया कि कणं ते श्रीकृष्ण श्नौर जुन 
दोनो को द्वा लिया हे 1८१॥ 
ततो धरज्यमथनाम्य शीघ' शरानस्तानाधिरयेर्विधम्य ॥ 
घररन्धः कणशरदतश्ञो रणे पार्थः फोरवान््त्पगृहणात्‌ । 
के भरन जनने सीम षठो ओत सजो नोर 
अधिरथ पुन कणं के फंके हुये बाणे को काट गिराया ! अव कं 


प्याय ८६] कणेपवे ९४१ 
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च वाणा से चेत वितत हुमा भी जुन क्रोधमें भर कर 


र्ण मे कोर वीसें को अड़े दाथ लेने लगा ॥प८२्‌॥ 
ज्यां चालुगज्याभ्यहनत्तलत्रे वारहान्धकारं सहसा च चक्र 
कराः ९ ५ ५ = 
णं च शल्यं च ङुरूंथ सर्वान्धाशेरविष्यत्रसभं क्रिरीरी । 
सने धनप दी डोरी खेच कर करतलघ्राण पर फटकारी 
सरीर एक द्म वाणो का अन्धकार मचा दिया । इस समय किरीट 
धारी च्रञ्जुन ने वल पूवक कणं, शल्य जौर अनेक कौरव वीरो 
को भी वाणो सरे छ्रव्यन्त वीध डाला ॥=८२॥ 
न परिणो घभञ्रन्तरिषे तदा महास्त्रेण छतेऽन्धकारे ॥ 
वापूर्धियरस्यैरीरितो भूतसदघेरूयाह दिव्यः सुरमभिस्तदानीष्‌ । 
इस समय मास्म द्वारा अन्धकार करदेने पर आकाश 
मे पत्ती भी नदीं घूम सकते थे तथा च्राक्राशचारी देव आदि 
प्रासो के संघ से प्रेरित वायु वहां बड़ी सुगन्धि के साथ चल्ल 
रहा था ।न=४ा 
* ४४ भ [+ पृष =, = 09 8 
शल्यं च पार्थो दशभिः परषर्केभ शं तयुते प्रदसन्नविष्यत्‌ ॥ 
ततः करं दादशभिः खकतर्विध्वा पुनः -सप्षभिरम्यविद्धयत्‌ 
अरव अञ्न ने यसङ्कसकर राजा शल्य छै कवच में दश बाण 
मरि वथा बारह वाण अच्छी तरह मार कर॒ किर सात बाण खे 
कणं को छद्‌ दिया ॥>५॥ 
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ठ 
स पार्थयाणासनवेगयुकतईटाहतः पतरिभिरुग्रवेगेः ॥८६॥ 
विभिन्नगात्रः दतजोषिताङ्ः कणो वभो रुद्र हवाततेषुः । 
प्रकीडमानोऽथ श्मशानमध्ये रौद्रे पृहे सुधिरर्रंगः ॥ 

अजुन के शरासन से वेग के साथ चुट हुए उपर, वेगधारी 
बाणो से अत्यन्त गहत रुधिर मे विलन्त, केत विक्षत शरीर 
धारी कणे, धनुषधारी भीपण समयमे शमशान के मध्यमे 
क्रीदा करता तथा. रुधिर धारा वद्रता हु्रा द्र सा प्रतीत दमे 
लगा ॥ ८६८ 
ततक्िभिस्तं त्रिदशायिपोपमं शरेविभेदापिरयिर्धनञ्ञभू ! 
शरि पञ्च अरलितानियोरगीस्भवेशयामास भिघांसयाच्मुतम्‌ 
ते बमं मिता पुसपरोत्तमस्य सुबणंवित्रान्यपएतन्सुक्ताः। 
वेगेन गामाविगरि ¦ एवेगाः नाला च कर्णद्िषलाः परीयुः 
तान्पश्चभह्वेदशभिः इकतैचधिषा व्रिधेकैकमथोचकत । 
धनज्जयासतन्यपतस्प्रथिव्यां महाहयस्तक््कपुत्रपक्ताः ।& ०॥ 
१. इसके अनन्तर अरधिरथ-युच-कणं ने हन््र के समान पराक्रमो 
अञयुन को तीन बाणो से वीध लिया तथा श्रीङृष् के मार देनेके 
्िए-देदीप्यमान सर्पौक तुल्य पांच बाण छोड । घ सुवणं मूलधारी 
उत्तम रीति से घोड़े हृए बाण, पुदपोत्तम र 

? ष्ण कै कवच को 

भ कर वेग ढे साय ध्वी भं स .गय शोर वदां जल द ` 
स्नान करके कणं से विशख होकर चलपडे । उन तकक एन मदान्‌ 
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श्मपने पन्द्रह वारणो से तीन २ टकडे कर डले । वे अञ्जन के 
महास्त्र कटकर प्रथिद्री में गिरगए्‌ ॥८८-६०॥ 
ततः प्रजजञ्याल्त फिरीटमली क्रोधेन कचं प्रदहन्निवाभिः । 
तथा व्िड्ाङ्गमवेच्य कृष्णं सर्वेषुभिः कणं्जप्रख्ष्टेः ॥ 
स कणंमाक्णंरिकृष्टख्टटैः शरे; शरीरान्तकरेज्बलद्धिः । 
भ्॑स्वविद्धयत्ष चचाल्ञ दुःखादैवादवातिष्ठत धैर्यबुद्धिः ॥ 
श्रव फिरीटधारी श्रदँन क्रोध से उदल उठा चौर वह क्त 
(वागरः) को जलाते इए अग्नि के तुल्य, सवको भस्म करने लगा 
श्रयंनने जवकर्णंकी युजा से छोङे हए, उत्तम बाणो से 
श्रीकृष्ण को क्तविच्तत देखा-तो शरीर के अन्त करने वाले, 
जाज्वल्यमान बाण कर्ण तक खँचे ओर कणं के ममेस्थान में 
प्रहार किया । उनकी बोट से कण, चक्कर खागया-परन्तु जैसे- 
वैसे-धेयं रखकर ईश्वर की. कृपा से बह ररणभूमि मे खड़ा रह 
सका ॥६१-२॥ 
ततः शरैः प्रदिशो दिशश खेः प्रभा कणंरथश्च राजन्‌ । 
श्रश्यमासीत्कुपिते धनज्ञये तषारनीहारव्रतं थथा नभः .॥ 

, हे राजन्‌ ! इख समय अञंन के छपित दोकर छोड़ इट वाण 
समूह से दिशा, प्रदिश सये परभा प्रौर कणे क रथ इस तरद्‌ 
वित्क्ृल आच्छादित छयेगया-जैसे ठ॒षार के इरे से आकाशा इक 
जाता है ॥६३॥ द 


५ £ 
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स चक्रस्वानथ एादरकतान्पुरःसरान्प्टगोपांध सर्वान्‌ । 
दर्योधनेनासुपंतानरिघिः सथु्तान्परथान्पारभूतान्‌ ॥8४।॥ 
दविसादस्ान्पमरे सव्यसाची इरप्षीरनपमः करूणाम्‌ । 
चरेन सर्बान्रथाश्वघ्तान्निनाय राजन्क्यमेकवीरः ॥६५॥ 
हे राजन्‌! कुरुश श्रेष्ठ, शात्रनाशक, अले सव्यसाची 
महारथौ अञ्जन ने कणं के चक्र रक््क, पाद्रक्तकर, श्रागे चलने 
वाले, पी रक्ता करने बाले राजा दुर्योधन की चान्ना से सावधानी 
से उत्‌ उत्तम २ रथी दो सख वीरे को कण भरम नष्ट कर 


डाला । इनके साथ अन्य मी वहत से रथो, अष्वारोदी श्मौर 
सारथि मार दिए ॥६४-.५] 


ततोऽपजञयन्त विहाय कणं तवातमजाः रवो येऽशिषः 
हतानपौकीयं शरचातशच सारप्यमानांसतनयन्तुंध ॥६६॥ 


र दशा देखकर तुम्हार धुत ओर "शेष कौरव बीर मरे "हुए 
या वारणो से घायल, चि 


तलति हुए अपने पुत्र श्नौर्‌ पतामो फो 
घोड़ २ कृट वेग सभाग लद हए ॥६६॥ 


स. सवतः प्रेय दिशो पिशुन्या भयावदीरशैः कृहमिर्विहीनः 
न विव्यथे भारत तत्र इं, एवाजनमम्यधावत्‌ ।६७] 
इति श्रीमहाभारते शतसा संहिताया वेयापिक्यां 


ष ॥ 
कणेपवणि फ्णाजनदेरय उननवतितमोऽष्यायः 


॥८६॥ ` 
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हे भारत ! अव कणेने मयसे मागे हए कौरवो से रप्ति 
सपने को अकेला देखा श्नौरः ्रपनीसारी दिशाश्नों को भी वीस 
से खाली देखा, इतने पर भी कणे विचलित न हुभा श्रौर वह 
श्नौर भौ उत्साह से श्रञ्जँन पर पटा ।६जा 
इतिश्री महाभारतान्तर्म॑त कणेपवे मे कणे ्रञ्जुन के 
भीषण युद्ध का नवासीवां अभ्याय खमप्त हना 


[.) 
नव्वेवां अध्याय 

सञ्ञय उवाच- 

ततः प्रयाताः शरपातमाप्रम्वस्थिताः इर्यो भिननसेनाः। 

वि्‌ सकाशं दच्ुः समन्ताद्भन्यास्तरंसदीय॑माणम्‌ ॥ 

`. खञ्ञय कहने लगे--दे भरतषभ ! बिखरा हद कौरव खेनां के । 

वीर माग शर वदां स्थित होगण-जितनी दूरी एर अर्य॑न कां ` बाण 

नदीं षहच सकता था जवर अदन ने शरपना असतन चलाया तो 

उसके चासें श्नोर विंजली का सा प्रकाश दिलाई देने लगा ॥१॥ ` 
तदर्जुन रसति स्म कर्णो वियद्तं घोरतरः शरैस्तत्‌ । 
रदेन पार्थेन. शृशाभि्टं बधाय कशंस्य महाविमदें ॥२॥ 
उदीर्यमाणं स्म §रन्दहन्तं दुवर्णपहधर्विशिखेमंमदं । . 
कर्णस्त्वमोपेष्वसनं दटज्यं विकारपित्य विसुजन्छरोषान्‌ 

| 2। द 
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इस महाघोर युद्ध मे जि मदान्‌ शरस छो असन दछोडते 
श्राकाश भे पटवते ही उसे कणे श्रपने त्यन्त घोर बाणो से 
काट गिराति ! इस तरह क्रोधातुर अजुन ते लगातार कण के वध 
के निमित्त अस्र छोड़ा आरम्भ किया । जव अजन्‌ का श्रस्् 
छूटते दी कौरवो को दुग्ध करने लगता-तो महारथी करणै, प्रपते 
दद्‌ भ्सयच्ना बाले, सफ़ल धलुप को खचकर ओौर वाण जाल 


चोडकर अपने सुवणं मूलधारी वार से उसे नष्ट भरष्ट करं 
डालता ॥२-३ 


रामादुपात्तन महामहिम्ना द्याथवर्योनारिषिनाशनेन। 
तद्॑नाखं व्यधमदहन्तं कस्त बारोमिरितेहात्मा ॥ 


महावीर कणं को महामहिमा वाते, ्य्येद्‌ से निका 
हए परशुराम से प्रह किये हृष शुनक असर द्वारा तीच 
वाणे फ तीतर वपां करके कौरव सेना को दुग्ध करते हए अञ्जैन 
के घस्र को नष्ट करदेते थे ।।४॥ 


वतो विमदः सुमहान्वभूब तारयुनस्याथिप्येथ राजच्‌ । 


अन्योन्यमासादयतोः पषतवेर्विषारषातेददिपयोखिित् ॥ 
द राजन्‌ † इस प्रकार अधिरथ पुत्रे करं र महारथी 

ध 9 महाषोर युद्ध शरवत हा । ये अपते २ दतो सेगश्रहार 

कदन वे, उवल्ञयारी दो हाथियों की भाति ए दू 

चोट करने गे ॥२॥ ४ 
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ततराखत्द्वातसमटृतं तदा वभू राज॑स्तुदलं स्म सर्वतः । 
तत्कण पाथा शरष्टसद्चरनिरन्तर्‌ं चक्रतुरम्बरं तदा ॥६॥ 
है राजन्‌ ! अस्त्र समूह स व्याप्त रणङ्गण इथ समय सब 
भर वड़ा ही भीपण दिखाई देरदा था। इन अस्रो ॐ द्भारा 
फणं श्रार रजन दोनों दी चीर ्रपनी २ वाण वर्षा से चाकाश 
को श्रवकाशष्टीन वना रहै थे ॥६॥ 
ततो जालं बाणमयं महान्तं सर्वेऽद्राज्ञः इरः सोमकाश | 
नान्य च भूतं ददृशुस्तदा ते बाणान्धकारे तुयसेऽथ छिश्ित्‌ 
अव कौरव शरोर सोमक दोनों पत्त के वीरो ने रणभूमि के 
उपर वाणो कः छत्ता छाया हुश्ना देखकर वाणो के इल घोर 
छन्धकार में बे किसी अन्य प्रणी को देख भी नदीं पाते थे ॥५७॥ 
तो सन्दधानायनिशं च रजन्समस्यन्तौ चापि शराननेकाच्‌ 
सन्दशंयेतां युधि सार्गान्विचित्रार्धलुरधंरतौ विविधैः तास्ते; 
है राजन्‌ ! ये दोनों महारथी, लगातार धनुष पर अनेक बाण 
चदारहे थेश्रौर दोड रहै थे। इन दोनो धचुधेर कणणजुन ने 
ध्रपते २ उत्तम अस्त्रां से युद्ध मे अनेक विचित्र मागं (पतरं) 
प्रदुरित किए ॥८॥ 
तयोरेवं युभ्योराजिमष्ये तात्मजोऽभूदधिषफः कदाचित्‌ । 
पार्थः कदोचिखधिकः किरी वीरयांचमायाबलपौसूषेण ॥ 
जवये दोर्नो बीरयुद्धकरस्दै थेःतो कमी तो महारथी 
कर्ण, रणाद्गण मे अधिक दिखा देने लगते ओर कमी विक्रम- 
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असरमाया, चल ओर पुरुपाथं मे किरीटधारी अञ्न श्चधिक 
समा जातं था [ला 
ङू्ट्या तयोस्त युधि सम्प्रहारं परस्परस्यान्तरमीत्तमाणयोः 
घोरं तयोटुर्धिषहं रणेऽन्ये्योधाः सचे पिस्मयमभ्यगच्छन्‌ 1 

है मारत ! परस्पर एक दूसरे का छिद्र देखते हए युद्ध मेँ 
इनके घोर घात प्रत्याघात होरदे ये-जसको अन्य कोर वीर सद 
मी नरी सकता था, यह्‌ देखक्रर सारे योद्धा प्रास्य करनेत्े 1१० 
ततो भूतान्यन्तरिकस्थितानि तौ कर्णपा्थो प्रशशंसु्गरेनद्र 

मोः कणं दाष्वज्यन साधु चेति वियत्सु घाणी भूयते सर्वतोऽपि 

दे नरेन्द्र ! इस समय च्चाकाश स्थित प्राणी, करण मौर प्रज्ुन 
दोनें की दी भरशंसा कररदै थे । दे कणं ! तुम बड़े अच्छे वीर हो 
हे चुन 8 } तुम बड़े उत्तम सदारथी हो-इख तरह की वाणी 
आकारा भै सब रर सुनाई देने लगी ॥१। 
त्िन्धिमदें रथवाजिनागेस्तदाभिातैर्दिते हि भूतले! - 
ततस्तु पातालतसे शयानो नागोऽधसेनः छृतपेरोऽर्खनेन ॥ 
म साणएडवदादमुक्तो विवेश कोपद्पुधातत्ते यः । 

ट्‌ - 

तपपातोभ्वेगतिजषेन सन्दश्य फणाजेनयोर्वमरदम्‌ ॥ 

भयं हि कोलोऽस्य दुरात्मनो धर पार्थस्य द 

व देरमरतियात्तनाय 
सब्न्तय त रब कणस्य राजञ्शररूपथारी ॥ 


1, 1 
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दै राजन्‌! शव घोर युद मे सथ, अश्व जीर मयी ङ तमि 
घात से भूतल चकन चूर दगया । जन ने जब खाण्डव वन 
का दाष शिया था, तो उस समय चुटकारा पाकर कोपाविष्ट तत्तकं 
पुत्र श्रश्वसेन प्रथ्वीतल > नीचे घुस गया था । वह शर्जुन से वैर 
मानता थ। । चद्‌ पताल में जाकर सोरद्‌ा था। इस धोर प्रथिवी 
के मदेन से उसकी सीदि टट गरई-श्रौर वह वेग से उपर की श्र 
उद्टा। उसने कणं नौर अञ्न का घोर युद्ध देखा । उसने सममा 
ककि दुरास्मा श्रद्ँन से अदला लेने का यदी समय अच्छा है-द 
राजन्‌ ! यह्‌ विचार कर बह अश्वसेन, कणं के तूणीर मे बाण 
वन कर घुस गया 1 १२-१४ 
ततोऽचपद्कातसम।ङलं तदा वभूव जन्यं विततांशजालम्‌ । 
तत्कर्णपार्थो शरसद््ृटिमिर्निरन्परं चक्रतुरम्बरं तद्‌ा॥१५॥ 
तद्धाणजाक्तैकमयं महान्तं सर्वेऽधन्डरः सोमकाथ । 
नान्यक्किश्विदद्शः सम्परतदे बाणान्धकारे तुलेऽत्तिमात्रभू 
श्च युद्ध में बहुत से भस्रसमू चछुटने लगे । सारे युद्ध स्थल 
से वाणो की किरणे फलगई । अव कणं योर चुन ने बाण 
समूह्‌ की वषा करके अकाश को अवकाश दीन बना दिया । इस 
मष्ान्‌ बाण जाल से व्याप युद्ध प्रदेश को देखकर सारे कौरव 
श्गौर सोमक वीर बड़ दी भयभीत हए । इस समय जव बाणो 
कां घोर अन्धकार छारदा था, सो आकाश से गिरता हा! इं 
भो दिखा नदी देता था ॥१५-१६॥ । 9 
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तवस्तौ पुरषव्याधौ सर्वलोकधलुधंरे । 

सयक्तप्राणो रणे वीरौ युद्धभ्रम्पागतौ ॥ 

सद्ु्ेधेवीषमाणो सिक्तो चन्दनवारिणा ॥१७॥ 

सवालव्यजतेर्दिव्यर्दिविस्थेरप्रोगणेः | 

शक्रूर्यकराञ्जोभ्यां प्रमार्बितय्लाबुमौ ॥१८॥ 

हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर सरि जगत्‌ मे श्रेष्ठ धलुधेर, दोनों 
पुष प्रवीर वीर शरेष्ठ कण्णैदुन, रण मे प्राणे का मोद छोड कर 
युद्ध कर रहे थे-इस समय दोनो ही युद्ध के श्रम से च्रातुर्॒ोगए 
चन्दन के लल से चचित, उठाने से दिलाई देने बोली युजार््ो 
मे द्योटे २ पले श्नौर चंवर लेकर श्राकाशचारी दिव्य श्रष्छरगण॒ 
इनकी सेवा करने लगे । इन्द्र चनौर सूर्यं भी चपनी २ फरण चनौर 
कमतो से इनक सुखो को शद्ध करके तेजयुक्त बनारटे ये॥१७-१८॥ 
कर्णोऽथ पाथं न विशेषयधद्‌। भृशं च पार्थेन शराभितध्रः 
ततस्तु वीरः शरपिद्ताङ्खो दध मनो लेकशयस्य तस्य ॥ 
जब अञ्न के वाण से आहत दोकर कर्ण, ढ्‌ भी पनी 

विशेषता नहीं दिखा सके तोवे कोध से भरगए यदपि कणं का 
शरीर शो से कतविष्ठित थ, तो भौ उसने ्रञ्चुन को अकेला 
सुलादेने म मन लगाया ॥\१६॥ 
ततो पष समधत्त कणं; सुसञ्चितं स्प॑ुखं ज्वलन्तम्‌ । 
द्र शरं सन्नतशुगरधोतं पाथांथंमस्यथेचिरामिगुश्म्‌ ।\२०॥ 
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भव कणं ने, सपं के सुख ऊ समान जलते हए, श्रत्यन्त 
तीदण शव्रनाशक वाण को धुप पर चदाया । यह बाण बड़ा ही 
भीषण चुकीला, उमर चसक धारी था । जिख को ्रज्जुन पर छोड़ने 
के ज्लिए कणे ने चिरक^ल से सुरक्ित रख छोड़ा था ॥२०॥ 
सदार्चितं चन्दनचूणंशायितं सुबणंतूणीरशयं महार्विषम्‌ । 
श्माकरणंपूरणं च विंङृप्य कणं; पार्थोन्छुखः सन्दधे चोत्तमजना; 
रदी प्मेरावतवंशसम्भवं शिरो जिदीषुयुंधि सव्यसाचिनः 
ततः प्रजज्वाल दिशो नभश्च उल्काश्च घोराः शदशः प्रपेतुः 

यद्‌ इसकी सदा पूजा करता जर इसे चन्दन के चृरे मेँ 
रखता था । यद्‌ सदा सुवणं के तूणीर मे सुरक्तित था । इससे 
वडी २ चमकील्ली किरणं निकल रहीं थी .। अव अत्यन्त मोजस्वी 
करए ने,-कणं तक धनुष खचकर अन की शरोर रेरावत नाग 
कुल मे उत्पन्न श्मश्वसेन सदित पदी बाण का अदुघन्धान किंयां 
यह्‌ इस वाण से युद्ध मे सन्यघाची अन का शिर काट लेता 
चाहता था । च्व सारी दिशा ओर भाकाश जलडटे तथ। सको 
घोर उल्कापात होने लगे ॥२१-२२॥ 
तस्मिस्त॒ नागे धुषि प्रथुक्ते हाहाकृता लोकपालाः सशक्राः 
न चापि तं बुधे तथुत्रो बाणे प्रविष्टं योगबलेन नागपूर 

जव कर्ण ने, उस नागराज को धठुष "पर चड्ाया-तो इन्द्र 
सित सारे लोक पालः हाहाकार करने लये । योगबल :से. बा 
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दश॒शतनयनोऽहिं दृश्य वाणे प्रविष्टं, 
निहत इति सुतो मे स्भस्तगात्रो वभूव । 
जलजङ्कसुमयोनिः ओेष्ठमापो जितासा, 
्रिदशपतिमषोचन्मा व्यथिष्ठा जये श्रीः ॥२४॥ 
सख नेत्र धारी इन्द्र ने जब देखाक्रि कणं के वाश मे नाम 
राज अश्वेसन धुख रहा दै, खव तो मेरा पुत्र अञ्न मारा जविगा 
यह सोचकर इन्द्र का शरीर बड़ा शिथिल हो गया । शरेष्ठ मावो 
का धारण करने बाला जितेन्द्रिय, कमल योनि, ब्रह्मा देवराज 
छर च कदने गाद हनद्र ! तुम चिन्ता न करो-विजय "तो अज्नुन 
ही की होगा ॥२४॥ | ध 
ततोऽत्रवीन्मद्रराजो मह्या दष्ट्वा कं प्रहितिषु' तथम्‌ 
न कणं गरवामिषुरेष लप्स्यते समीदय सन्धरस्व शारं शिसधम्‌ 
जव मात्मा मद्रराज शत्य, उस उपर वार्‌ 
चदाता देखकर कणे से बोल 
शं करगाततुम 


;ीवाक्रा ठीक २ स्पशं न अञ्धेन की. प्रीवा का टक 
सर्य बनाकर इत षाण क प्रयोग करो (1२५ [र 


अथानवीतकोधसंरसतनेवो मद्राधिपं दतपुतरस्तरखी । . ` 
च सन्धत्त ष्ेःशरं शल्य करणो न माद्शा जिहबुदधा भवन्ति 


को धनुष पर 
। है कणे ! यह बाण अञ्न की 
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म्र क्रोध से लाल आंख करके अत्यन्त तेजस्वी कणं मद्राधि 
पति शल्य से योला । है शल्य ! कणे दुबारा वाण नहीं चढ़ाया 
फरता । मुभ जेसा श्रुकरणीय वीर, छल पृण युद्ध नदीं कर 
सकता ॥२६' 
दतीदशुक्त्वा षिससजं तं शरं प्रयतो व्षगणामिपूजितम्‌ 
हतोऽपि वै फल्युन इस्यधिदिपनुयाच चोनच्चेर्भरमूर्जिता्षः 
हे राजन्‌ ! उतना कहकर वर्पौ- से अभिपूजित उस वाण को 
करणं ते चड़ प्रयत्न से दोडा, नौर श्रञ्ैन ! अव तू मारा गया 
इस तरह कणं ने वड़े उच्चस्वर मे यह बड़ी तीन्र वाणी कदी ॥२७॥ 
स सायकः कर्णथजप्रखुषटो हुताशनाकंप्रततिमः सुघोरः । 
गुणच्युतः कर्णधचुश्रक्तो वियद्धतः प्राज्बलदन्तरकि ॥ 
द राजन्‌ ! कणं की ञ्जा से निकला हा अग्नि ओर सूय 
के सदश कर्णं के धनुष की प्रत्यच्वा से युक्त वह बाण अकारा 
मे चमकनमे लगा ।२५८॥ 
त प्रेद दीप्तं शुधि माधवस्तु त्वरान्वितं स वश्य लीलया 
पदा विनिषिपप्य रथोत्तमं स प्रवेशयस्ृथिवी किञ्चिदेव ॥ 
हे राजन ! श्रीकृष्ण ने जत्र उस प्रदीप्त 1 को युद्ध में 
वेग से श्राता देखा छन्ने भी बहो शीघ्र गति से अपने 
वैर से श्रश्नों छो दवार पने रथ को छकेद्‌ दिया । उस स्व 
का वहत सा भाग परथिवी में घुल गया भौर थोड़ा ही बाहर र्चा 
र्‌ गया ॥२६॥ “ 


॥ 2 


न 


.------~ ~` 


[ क्णपवं 
न महाभारत 


दिति गता जालभिस्तेऽथ बाहा देमच्छनायन्द्रमरीचिवणाः 


ततोऽन्तरिते समहानिनाद्‌ः संम्पूजनाथं मधुधरदनस्य ॥२० 
अनके सथ के अर्थो ने च्नपते जाल (गोड) प्रवी में 


गढ़ा दिष1ये अश्व, सुवणे के ्राभूपण से सुशोभित पनीर 


चन्द्रमा की किरणो क तुर्य, उञ्ञ्वल थे । इस रथ सथ्वालन के 
चातु को देखकर आकाश स्थित देवगण चदे उचस्वर से मधु- 


सूदन छृष्ण की प्रशंसा के जयकारे गनि लगे ।३०॥ 


दिव्या बाच; सहसा चभूदुर्दिन्यानि पूष्पौणएयथ सिंहनादाः; 

तस्मिस्तथा वै घरणीं निमपने रथे प्रयलान्धुघदनस्य \३९१। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कौशल से स्याही रथ परथिवी भें 

निमग्न इचा, स्यो दी देवतः, दिव्य वाणी वोलकर दिञ्य पुष्प 

बरखाने श्नौर उच्चस्वर से सिंहनाद्‌ करने लगे ॥२३१॥ 

ततः शरः सोऽभ्यहनकिरीटं तस्पेन्द्रदततं सुदं च धीमतः 


अथालैनस्योत्तमगात्रभूषणं धरावियत्योसलिसेषु विश्रतम्‌ ॥ 
कण क छोड हुए बाण ने महा बुद्धिमान्‌ ञ्ञैन के किरीट 
को दीष दिया \ यदह किरीट, इन्द्र ने अर्पित किया.थ। चौर वड़ा 
द्‌ अञ्जन के शरीर की बहत ही शोभा बद्नि वाला परथिवी 
आकाश अन्तरित्त भोर जल प्रदेशो मे प्रसिद्ध ्रामूषण था ।३२॥ 
व्यालाद्सरगोत्तमयतलनमन्युभि; शरेण मूष्नैः प्रजहार खूतजः 
दिबाकरेन्दुज्यलनप्रभलिषे सुवणेुक्तामणिवज्रभूषितम्‌ ॥ 


---~~ ~ 


६ ६ 


[0 








सूतपुत्र कणं ने ज्याज्ास्न नामक उत्तम श्स््रसे बडे परयल श्रौ 
क्रोध सेद्धोडे हए चाण से सूरय, चन्द्रमा ओर च्ग्नि की दीस्ति 
के वल्य, सुव, शक्ता, अग्नि ओर वज आदि से आभूषिति 
किरीट फो काटकर श्र्जुन के मस्तक से दूर गिरा दिया ॥३३॥ 
पुरन्दराथं पपक्ष प्रयल्तः स्वयं छृतं यद्विना स्वयम्थवा 


(7 4 


महार्दस्यं द्विषतां मयद्करं षिभतुरत्यर्थघुखं खगन्धिनम्‌ ॥ . 

सथयम्भू ब्रह्मा ने बड़े तप श्रौर प्रय्रल से इस किरीट को 
इन्द्र के निमित्त वनाया था । यद बहुत मूल्य से संयुक्तः शुं 
को भयङ्कर धारण करने वलि की शोभा श्नौर सुख का बनि 
बाला अत्यन्त पुगन्धित' किरीट था ॥३४॥ 


` जिषांसते देवरिपूल्पिरेश्वरः स्वयं ददो यत्सुमनाः किरीयिने 
[> [कद कन प, 
हराम्बुपाखणडलवित्तगोप्वभिः पिनाकपाश्चाशनिक्षायफोत्तमः 


सरोत्तमेरप्यिपह्मर्दितं प्रसद्य नागेन जहार यद्वषः । 

जिस समय देर्वो के श्रु असुर को शरुन मारने को उदयत 
हना तो प्रसन्न होकर स्वयं इनदर ने इस किरीट को ञ्ञुन के लिए 
धरदान किया, जिससे वंह किरीट काया । जिस किरीट को 
मादेव अपने पिनाक, वरुण अपनी पाश, इन्द्र अपने वज्र नौर 
छुवेर अपने उत्तम वाणो से नदीं काट सकते थे । इन देव श 
शिव श्यादि से भी जिसका चरद॑न करना सद्य था, उसी ञिरीरकरो 
धर्मात्मा कणं ने अपने नागासर से बल पूवैक काट गिराय। ५1३४॥ 


= 
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स॒ दष्टमावो रिवथपरतिकञः किरीटमस्यद्‌ धतमशनस्य ॥३६॥ 
नाभो महाह तपनीयचि्र पार्थोत्तमाङ्गाखहरत्सवी । 
तद्धेमजालाबततं सुषोषं जाज्वल्यमानं निपपात भूमी ॥ 

नागराज श्रश्वसेन दुष्ट माव से वाण के भीतर प्रविष्ट हृश्रा 
था।तोभी उसकी रञुन फे मार देने की प्रतिज्ञा व व्यर्थं 
हो गई । इस अत्यन्त वेगशाली नागराज ने, बहुत मृत्यधारी 
सवणे चिनित, च्र्जुन के अदुयुत क्रिरीट को उ्त$ मल्तक से दूर 
गिरा विया । सुवण के जाल से ञ्याप्, बह जाञल्यमान्‌ किरीर 
ङं शब्द्‌ करतत हा भूमि में गिर गया। [३६-३७) 


तदुततमेपुन्मथितं विषाधिना प्रदीप्मर्धिष्मदथो सितो प्रियम्‌ 


पपात पाथ॑ रिम दिवाकरोऽस्तादिव रक्तमरडलः 

उत्तम नाग बाण की विपाग्नि से दग्ध होकर, प्रदीप्त का न्तिमान्‌ 

ग प्रियः वह श्र्जुन का उत्तम किरीट इस तरह भूमि में 

गिरा रक मण्डलधार सूय, अस्ताचक्त से गिर गया हो ॥३५॥। 

स वं किरीटं बहुरतन भूषितं जहार नागोऽनमूर्थतो धलाद्‌ 
मिरे सुनातांकुषितदरसं महे्रयजः शिसरोत्तमं यथा ॥ 
दस नागा्त्र ने, बहुत र्नो से विभूषितः उस किरीर को 
भग्न ॐ सस्तक से इस तरद उदा दिया इन्दर का यज्ञ, शाखा 

` रशालाओं से सुन्दर पुष्प से भरे इए पृक्ते से युक्त, 1 के 


त्तम शिखर को विभ भिन्न र देता है ॥३९॥ 


५ 
ध 


मही वियद्‌ चः सलिलं च वायुना प्रसद्युग्रं धिनिधूरथितं यथा 
प्रतीव शब्दो युधनेषु वै तदा जनाऽध्यवस्यन्व्यथिताशथचस्खलः 
विना किरीटं श्म स पार्थः श्यामो युवा नील इवोचशृङ्गः 
परथिवी, च्राकाश, अन्तरित मौर जल प्रबल ्रंधो से जैसे 
डांवाडोल्ल दो उठते ई, उसी प्रकार का घोर शब्द्‌ भुवनो म छा 
गया । मुप्यों ने जव उख शब्द्‌ को सुना-तो वड़े घवराये श्रीर 
ञ्ययितत होकर भाग निकले । श्यामवर्णं धारी तरुण अजन. इस 
फिरीट से रदित ष्टोकर शिखरदीन, नील पदेन की तरह सुशोभित 
होने लगा 1४०॥ 
ततः सञुद्र्य सितेन वाससा स्तमूर्थनानव्यथितस्तदाछनः 
विभासितः सूर्यमरीचिना ददं शिरोगतेनोदयपर्वतो यथा ॥ 
इस समय चर्जुन ने श्चपने बालों को एक श्वेत वस्त्र से 


वंध ल्िया श्नौर श्राप उयथा रहित रथ में स्थित हुंजा । यद अपने 
शिर क वालो से ठेखा सुशोभित शने लगा-जेसे सूये कौ किरणों 


से उदर पर्व॑त सुशोभित दता हे ॥४९॥ 
` भोकर्णा सुखी तेन इषुणा गोपुत्रसम्परषिता 
गोशब्दात्मजभूषणं सुविहितं सव्यक्तगोऽसुप्रमम्‌ ॥ 
दृष्टवा मोगतकं जहार सुरं गोशन्दगोपूरं थ । 
गोकरसासनमर्दनथ न ययावप्राप्य सृस्योवशभ्‌ ।।४ २ 





५.६ 
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गौ नाम चक्ष द्रप कानों बाली सुन्दरी सपिंणी रजन ने 
खाएढव वन भे दग्ध करदी थी } वह श्रपते पुत्र श्चश्वसेन के 
शकारम कणं ॐ वाण मे प्रविष्ट हो गई । गौ (किरण) धारी 
सूये के पतर से परषिर, उस सर्पिणी ने गो (परथिवी) के पुत्र इनदर 
ॐ मूषशमूत सुनिभित चमकीली गौरो (भरण) से देदीप्यमान्‌ 
गौं (करणो) से युक्त पूर्य ॐ तुर्य कान्ति वाति गो नामक 
छशवर्मयो से समीप से मिलक, घर्जुन के मुकुट फो ल्य 
वनाकर काट गिराया, परन्तु उस बा वने हुए गो (चु) कणं 
धारी सैके मर्दन करने बलि श्र्जुन उल वार के क्ञगते से 
स्यु को प्राप्त नहीं हए ॥४२॥ 
स सायकः करंचेनप्रषटो हताशना॑भतिमो महाई । 
महगः तवरोऽनेन किरीटमाहत्य ततो व्यतीयात्‌।४३। 
कणे की सुना से निकले हए अमिन रौर सूर्यवत्‌ जात्य. 
भान अवन्त मूलधारी बारभूत, वैर म लिपदा हृश्रा वह्‌ मा 
नाग अजुन के रीर को काट कर वाण्‌ से निकल गया ॥४३॥ 
तं चापि दश्वा तपनीयचित्रं ्िरीटमाढृष्य तदर्ुनस्य | 
देष गन्तं पनरव ठं खश करयेन ततोऽत्र पी ।॥४५॥ 
द राजन्‌  एवरणोमबल शरन के उ किरीट को र्युनके ` 
मस्तक से खेच कर श्नोर उसे दग्ध करे उस स 


४५ 
म सपरज भ 
तूणीर म पुखना चाहा 1 इख समय इते करणं ते देख 
णं ने देख किय 
ने कण से कदा ।४४॥. 1 तो उस 


खभ्याय ६०] कप ० 


॥ मौ 








युक्तस्त्वया त्यसमी््य कर्णेन शिरो हृतं यन्न मया्ज॑नस्य 
समीत्त्य मां सुश्च रणे खमा हन्तास्मि शत्रुं तव चात्मन 

हे कणं ! तुमने चिना लच्य (निशाना) बनाए सुनते छोड दिया 
जिस से मे अज्ञैन के मस्तक को नदीं छेद सका 1 चव तुम ठीके 
लद्य बनाकर सु्चे छोडो । नै पुम्दारे नौर अपने शघरु अजैन का 
भी वध करं देता ह ।॥६५॥ 


स एवयुक्तो युधि सतपुत्रस्तमव्रवीत्को भवासुग्ररूपः । 
नागोऽत्रवीषधिद्धि इतागसं मां पार्थेन मातु्वघनातवेरष्‌ ॥ ` 
यदि स्यं वजधयोऽस्य गोक्चा तथापि याता पिद्राजवेश्मनि 


जव उसने सूत पुत्र कणे से इतना कहा तो उसने पू्ा-इतने 

उम्र रूपधारी तुम कौन दो । बागराज ने कामँ उमाया एक बार 

का अपराधी अश्वसेन नागराज हं 1 अयेन का शिर एक बार में 

दी न काट लेना, मेरा अपराध बन चुक्रा है अञ्यँनने खाण्डव दां 

म मेरी नाता का वध कर दिथा था-तव से मै अयन से ठेर 

मानता चला राया हं । चन दुबारा यदि इखकां वघ्नधर इन्द्र भी 
रक्तक होगा तो मी इसको यमराज की .नगरी मे जाना होगा ॥४६॥ 


कणं उवाच- | 
त नाग कोऽ रणे परस्य वलं समास्थोय जयं बुभूषेत्‌ 
न .सन्दध्यां दविः शरं चेव नाग यदंनानां शतमेव हन्याम्‌ 


१६ मह्याभारत [कएपव 
~~~ 


[1 ममी 


करं वोते-द नागराज ! कण, किसी दृपरे की सद्यतः 
लेकर रए मे विली नवी होना चाहतः ! मँ व्यथं गए चणा को 
कमी दुवारो धनुष पर नही चदागा-चि युते सेक्ड ध्र 
कोहीक्योन मारनादहो 1४७] 


तमाह फणः पुनरेव नागं तदाजिपध्य रवष्ठुसत्तमः॥४य। 
व्यालासपर्गोचतमयतनमन्युभिरहन्तासि पाथं सुसुखी रज त्यम्‌ 
इस घोर रणकेत्र मे सुयैपुत्र मदात्रली कणं ने फिर उसी 
नागराज अश्वसेन से कहा-दे नागराज ! श्राप कष्ट न करे-पुख 
से वापिस पधार तो कोधपुवेक अपने कालाघ् ॐ प्रयोग च्रीर 
भ्रयल्न से सयं श्रजेन को मारदुगा ४८ 
इत्येषो युधि नागराजः कृशेन रोपादसहंस्तस्य चृक्यमू्‌ 
सवयं प्रयात्पायेबधाय राजन्दृत्वा खस्पं परिनिषासुस्यः। 
दे राजन्‌ ! जव कणं ने नागराज से इतना फहा-तो वह्‌ 


रोष भे भर गया शौर महारथी करं के वाक्य को,सह्‌ नदी खका 


वद मह्यभयङ्कर श्रोर स्यखरूप धारण करे अजुन के वध के 
लिए खय्‌ वेग से परा {धा 


रतः इष्ः पथेषुवाच सये महोरगं कृतेर जहि लम्‌. 
९ एवतो भधुठदेन गीरदीवषन्वा रिपवीयाहः 1. -: 


उवाच फो हष माध नाय; खयं य आयाटरृदस्य पर्रम ` 


५ 
[1 ॥ ५ भ 9 भ क भ ७ १ न ०७.०९.००५. ज 


वच श्रीकन्ण ने रणक्तेत्र मे श्र्ँन से कदा- दे अञ्न ! यदं 
र्वसन्‌ तुन्दारा परमत ह, तुम इस उम वरी सपंराज का वध 
करद । जत्र मधुसूदन कृष्ण ने इतन कदा--तो शत्र के पराक्रम 
फो रोकदेने बाले गाण्डीव धारी श्रञ्चुन ने कदा-यद कौन नाग 
मेरे त्राएरूषी गरुड के सुख मे स्वयं चला भाया है ॥५०-५१॥ 
दष्ण उवाच-- 
योऽसौ स्वया खारुडवे चित्रभादं सन्तपंयाेन धलुरधैरेश 
वियद्वसो जननीगुप्दैशचे मत्वैकरूपं नितास्य मातो ॥५२॥ 
स एष तददैरम्ुस्मरन्ये स्वां प्रार्थयत्यात्मवधाय नूनम्‌ । 
नभश््ुतां प्रज्यलितामिवोल्कां पश्यैनमायान्तममित्रसाहं ॥ 
श्रीकृष्ण वोल्ले-दे श्रजँन ! जव तुम धलुषधारी, खाण्डव वन 
के दाह के समय अग्नि को दृप्त कररहे थे-तव यह नागराज अपनी 
माता के सहित ध्ाकाश में उड्गया । माता इसकी रक्ता मे इससे 
चिषपटी हई थी तुमने एक दी नाग सम कर इसकी माता का 
चथ करदिया था ¡ यड उसी वैर का स्मस्ण करता इरा जज 
श्रपने वध के निभित्त यहा चला श्राया है । शौर तुम्दः ललकार 
स्ह ट । हे शत्रनाशक ! यह देखो ! च्रकाश से गिरती हृदे . 
्रञ्यलित उल्कां के तुल्य यह किख वेग से श्राक्रमण॒ कररदा दै ।५२॥ 


ततः स जिष्णुः परिद्य रोपाचिच्छेद षडमिर्निशितेः खार; 
नामं .पियचिर्यगिवोतयतन्तं स च्वि्नगान्नो निपपात भूमौ ॥ 
११ 


€ ष 
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सञ्चय ने कहा राजन्‌ ! इतना सुनते दी विजयशील 
जन ने रोष से श्रूल मोड़ शौर तेजधार बले तीए द्यः वाण्‌ 
श्राकाश मे उलट पलट मारते हई नागराज पर छोडे ! उन वाणं 
से ठसका शरीर कट गया श्रौर भूमि में गिर पड़ा ॥श्ध। 


गते च तस्मिन्ध॒नगे किरीटिना स्वयं विथः पार्थिव भूतक्तादथ 
सदु्ञहाराश पुनः पतन्तं रथं भुजाभ्यां पुरपोत्तमस्ततः ॥ 
हे नृपते ! जव इस तरह अञ्ञैनने उस तागराज को मार 


गिराया-तो पुरपप्रवीर सयं शीक्ृष्ण रथ से नवे उतरे शोर उर 
ने भूमि में लचे हुए अपने रथ करो खयं अपनी युजानं से 
ऊषर उठाया \*४] 
तसििन्धुूतं दशमिः पृषत्कैः शिलाशिरीरव्दिरवर्हाजितैः । 
विन्याध कणं पुसपपरवीरो षनज्ञयं तिर्यगपेवमाणः ।।४ ६॥ 
उ अवसर पर पुरुषप्रवीर कणं ने तीखी दृष्टि से ल्य 
(निशाना) वाध कर शिला परं तीए कयि हुए, मयुर पत्तके साथ 
सपरलपति-हए दश वर्णो, से अर्जुन को वष द्यि 1९६॥ 
तो ६ (स । 
अखनो दशभिः पुकतेवरादकरौनिशितेः सम्य । 
नाराचमाशविपतल्यदेयमारयंपर्ायतयुततस् ॥४७ ` 
ए चित्रो पिदरं पाणाभिरस्यननिव साधु सक्तः 
कणस्य पीता रुधिरं मिषेश षसुन्धरां शोणितदिग्धवाजः ॥ 
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पर्न भन ने भी वारह्‌ वराह वणं संज्ञके तीच्छ वाण भौर 
कान तक खेच एक श्राशीचिप सपक तुल्य नायाच संज्ञके बाण 
दौड़ा । वद बाण, कणं के चिचित्र कवच को वीध कर चनौर कर्णं 
फे शरीर का रुधिर पीकर परथिवी मे घुस गया । इसके पंख कणं 
के सधिरमे भीगरदैथे इसवाणकोतो कणे के प्राण हरण 
फरनेकोषद्टी माने श्रञ्नुन ने छोड़ा था 1८५-श्त 
ततो धरो बाणएनिपातकोपितरो महोरमो दश्डविधडितो य्था 
तदाशकारी व्यखजच्छरोत्तमान्महाबिषः सपं इवोत्तमं विषम्‌ 

हे राजन्‌ ! दण्ड से चले हए सपं के तुल्य धर्मास्मा कणे, 
इस वाण के प्रहार से क्रोधातुर द्योउठे । अव वह भी इस तरद 
वाणो डी भड़ी लगने लगा-जैसे महाविषधारी सपं, भीषण विष 
उगलने लगता दै ।५६॥ 

# (= [व ५) | ४५ नम्‌ 
जनार्दनं द्वादशभिः पराभिनन्वेनेवत्या च शरस्वथाजं 
शरेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं बिदायं कर्णो व्यनदज्जहाष च 

करणं न बारह बाणो से जनादन छरष्ण ओर निन्यानवे बणों 
से श्येन को वीध दिया । इतके अनन्तर एक घोर बाण छोडकर 
वासु पुत्र युन घो चतविक्तत कर डाला । अव कणे उचसवर से ` 
येना करर हंसने लगा ॥६०॥ .. | 
(५ ४४ ० 
तमस्य ह्मे न पाण्डो विभेद ममांणि ततोऽस्य ममर्‌ 
परःशतैः पत्रिभिरिन्द्रनिकरमस्तथा यथेन्द्रो बलमोजस। रे ॥ 


। ६.१५ 
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` ` करं ॐ इत श्रहधास को अजुन नहं सहसका । समस्थान मे 
रहार करने के प्रकार के ज्ञाता अजुन ने कणं के मम॑सथाने में 
पयर किया । इनदर ॐ समान पराक्रमी श्रयुन ने सकद से भी. 
अधिक बाए, फणं पर इस तरह घोडे-नेसे इनद्रने रणम पराक्रम 
पूवक बलासुर पर बाण छोडेहो ॥६१॥ 
ततः शरणां नवतिं तदाजैनः ससल क्ऽन्तकदणडसंनिभाम्‌ 
तै पत्रिभिविदरतलुः स भिव्यये तथा यथो घजिद्‌ास्तोऽचलः 
अव अजुन ने यमराज क दण्ड ऊे तुल्य, नव्वे बाण, कणं 
पर ददे । उन बाणों से कणे का शरीर छिन्न भिन्न होगया श्नौर 
वद इस परह्‌ व्या शेरठा जैसे बज से विदारित पवेत दिल 
नाता हे ॥६२॥ 
भणवम्मवनकषदतं छत॑नासय वरङ्गभूषणम्‌ । 
विदध्या निपपात पमिमिषनज्ञयेनोत्तमङकरतेऽपि च ॥ ` 
स्तम घुण निभि, मणि शौर हीरे आदिसे जित, मखकका | 


विभूषित करने बाला; सुन्दर कणं का सं खरिढत होकर भूमि 
मे शिरया । जन ने उसके सुन्दर कुण्डल भी काट गिराए ॥६8 
महाम शिलिपिषरेः परयलतः कृतं पदस्योत्तमवमं भारम्‌ | 
दर्शेन ततोऽस्य पाण्डवः चरेन बारेरबहधा व्यशातयत्‌ 
ब ४ कवच ध वड़े २ कारीगयो ने बे भयल करे साध कै - 
च देकर लम्बे समय म बनाया थाः उषी भारी कच को 


पार्ड्-पुत्र ्र्ँंन ने क्षण भर मे धपने बहुत से वाणो से जिन्न 
भिन्न कर दिया 1६४ 
सतं विवर्माणमथोत्तमेषुभिः शितेधतुर्भिः पितः पराभिनत्‌ 
सविन्यथेऽत्यथंमस्िताडितो यथातुरः पित्तफफातिलज्वर 
व श्रञ्जंन क्रोध मे भरे हए थे । उन्न चार तीद्ण वणो 
से कवयचदहीन र्णं को वीध दिया । कणं उस बाण से पित्त कफ 
नौर वायु के कुपित होने पर अत्यन्त सन्तिपात ञ्वर से पीडति 
रोगी की भांति ज्या द्रो उठा ॥६५। 
महाधसुर्मण्डलनिःखते शितैः क्रियाप्रयत्नप्रहिैर्लेन च । 
ततक्त कणं वहुभिः शरोत्तमर्धिभेद मर्मस्वपि चा्ँनस्त्वरत्‌ ॥ 
श्रव शरञ्जैन शीघ्र २ अपने महान धटुष के मण्डल से, 
तीच्छ वाण, वड़े प्रयलन चौर क्रिया कौशल के भलुसार छोड़ते 
लगा । उन वाणो से अञ्न ने कणं के सारे ममं स्थल चलनी 
यना दिए ६६] । 
टृटाहतः पतरिभिर्य्रवेभैः पार्थेन कर्णो पिविधैः शिताग्रैः । 
वभौ भिसिंखिधाहरक्तः चरन््पातेरिष रक्तमम्भः ।॥६७॥ 
छर्ुन ने उमर वेगधारी बहुत से तीदण बाणो चे उसे गदी 
तरह वीध डाला । इस समय कर्ण इस तरद सुशोभित होने लगा 
्ैते शेर अदि लाल धां से युक्त पर्व॑त, लाल जलके मरने 
छोडता हुमा दिखा देता न | 


१६६ सदहामारत [ कणेषने , 
ता 0 


ततोऽ्यैनः क्णमवनैनवैः सुवरणपद्ैः सुदैरयस्मयेः। 
यमाधिदण्डप्रतिमेः स्तनान्तरे पराभिनस्कोश्वमिवाद्विमभिजः ॥ 
इसे श्रनन्तर जिस तरह मिनि पुत्र कारिकेय मे कोच-परवेत 
को चीर इाला-उसी तरह अ्र्खुन ने सीघे जाने वाले सुवणं मूल 
से सुशोभित द्‌ लोहमय यम दण्ड चौर श्चग्नि के तुर्य भीपण 
नो षाणो से कणं क! बच्स्थल चीर दिथा ॥६५॥ 


ततः शराषापमपास्य तजो धुशव तच्छक्रशरासनोपमप्‌ | 
ततो रथस्थः स मोह च स्सतनरशीराुषटिःसुभृशाहतः प्रभो 
दे प्रभो! अव सूत पुत्कणं ते अपना कटा हुश्ा कवच ` 
ओर इन्र के धुप तुल्य भीषण अपने लुप को दक द्या 
इस हार से अस्यन्त आहत हृए कणं की पटुष पर से युद 
सुल गद भर बह रथ भें मूषित शकर गिर गया ॥ ६६] 
न चान्तं व्यसने तदेषिवासिहन्तुारथ; पुरुप्रते स्थितः 
ततस्तमिनद्रापरनः पुसम्भ्मादपराच शरि पाएडव है प्रमाधसे 


भयु भ्थत्रर भे र्थित वीर पुरर था ¡ उसने मूर्धि ` 
दशा मे कणं का बध करना उचित न सम फा  इपी सपय वड 
शाता से भीक्र्एने कहा-दे शरन! तम्र वथ ) 

द अञ्न तुप्रष् 
ध खेन ‹ तुम क्था प्रमाद्‌ (गलती) 
१ $ $ 
नेबाहितानां सततं विपश्चितः दां 


प्रतीवन्तयपि दवतीयसाम्‌ 
विशेपतोऽरीन्यसनेषु परिडतो निहत्य धमं च यशश्च विन्द 
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दे श्रज्ेन ! समभदार वीर इषंल शत्रु के मार देने मे भी 
कभी समयं का व्यर्थं यापन नही करते इसपर जो बिशेष 
(लास) शत्र द रौर विपत्ति मे फंसा हो तो कभी उसे न छोड 1 
इस तरद शत्र का वध कर देने घाला, पर्डित, धर्मं अर यश 
को पाता है ॥७.॥ 
तदेकवीरं तव चाहितं सदा त्रस फणं सहसाभिमर्दितम्‌ 
पुरा समर्थः सदधुवैति षत्रजो भिन्धि खमेनं नचि यथा हरिः 
` यह कणँ सवे श्रेष्ठ वीर श्रौर तुम्दारा श्रु है । अब ठम कणं 
को मदेन करने मे विलम्ब न करो! यदि एेसा नहीं किया-तो यह 
सूतपुत्र कणँ फिर बड़ी शक्ति के साथ श्याक्रमण करेगा । इन्द्र 
> जैसे नथुचि का वध कर दिया-बेते ही दुम भी कणेँकरा 
वध कर डालो ॥७ ॥ य 
१. ॥ [| 0 $ ् 0 
ततस्तदेवेतयभिपूज्यं सत्वरं जनादन कर्णमिध्यदजनः। 
शरोत्तमैः सर्ध्रूतमस्त्वरंस्तथा यथा शम्बरहा पुरा बलिप् 
श्रीकृष्ण के इतना कने पर अञ्न ने कहा--अच्छी बात हे 
रुन ने जनार्दन छृष्ण का चादर प्रदश्चित करके कण को बीना 
द्मारम्भ करिया । कुर वंश शरे अञ्न ने उत्तम र वाणो से बड़ी 
शी्नता से इल तरह प्रर किया-ैसे शम्बर शत्र इन्द्र॒ ने बलि 


पर प्रहार किया था ॥ॐ२॥ 
सां तु कं सरथं किरीटी समाचिनोद्भारत वत्सदन्तः। 


प्रच्छादयामास दिशश्च बाणैः सरवप्रयत्नात्तपनीयपु्ः ॥ 


श्म ` मश्भारव [ कणेषवे 
"~~ ---- ~ 
६ मारत ! अब किरोटथारी खज्ंन नै, श्रप्व चनौर रथ सर्दित 
कर छो अपने वत्सदन्त नामक वाणो से वीधना घारस्म श्रिया । 
` श्न ते बड़ा मारी प्रयत्न करके सुबशं पष्वारी वें से सारी 
दिशा आाुडादित करदी ॥५४॥ 
स षल्सदन्ते; पृुपीनक्ताः समाचितः सोऽधिरथिर्विभाति। 
सुपूषिताशोकपलाशशाल्पलि्थयाचलधन्दनकाननायुत; ॥ 
विशाल चौर पष्ट बकष्यलथारी अधिरथ पुत्र महारथी कर्णं 
उन चरषदन्तो से व्याप्त होकर इख तरह सुशोभित होते लगा-नैसे 
चन्द्न के वन से युक्त, खिलि हए शोक पलाश श्नौर शाल्मलि 
वृ से छुन्दर कोड पेत सुशोभित रोर दो ५५ 
शरेः शरीरे षहुभिः समरपिररिमाति कर्णः समरे विशाम्पते 
मदीरहैरचितसालुकन्दरो यथा गिरीन रफुट्कथिशारवान्‌ 
हे बिशाम्पते ! जिस प्रर खिली कनेर से युक्त सथा भिज्ञ २ 


रकार ॐ दृत से सुन्दर शिखर धारी शोर पवेत दो-उसी तरदं 
शरीर मे लगे हए बहुत से बाणो से 


कणं रणम सुन्दर प्रतीत 
~ होमे लगे ॥७६॥ क । 
स ाणसदचन्वहुप च्यवाएनन्विभाति इः शरनालररिमिवान्‌ 
स लोहितो रक्तगमस्तिमशडततो दिवाकरोऽ्ताभियुखोयथा तथा 


महारथी कणं का चोडा इरा बाणजाल, किरर 
< ए `क समान 
भीत दयता था। जिससे कश, रेसे भरतीत होते थे जैसे लाल 
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र 
किरणों क मण्डलं बाला, लाल सूय, अस्ताचल शिखर प्र पुव 
रषा दो ॥ज५ा । 
चाहन्तरादाधिरथवषु्तान्वाणान्महादीनिव दीप्यमानान्‌ । 
व्यध्वेसयन्नयनवाहुुक्ताः शराः समासा दिशः शिताग्राः 
.अधिरथ पुत्र कणं की भुना ऊ मध्य से निकले इए, सप के 
समान देदौप्परमान वारणो को अज्ञेन सुजा से निकले हुए चुकीले 
वणोने दिशा्रों भे प्च र (अन्तरित) भधर ही मकार 
. भिराया ॥७८॥ 
ततः स कं; समवाप्य भेयं, 
वाणानिियुश्वन्कुपिताहिकल्पाच्‌ । 
विव्याध पाथं दशभिः पएषस्कैः ष्णं, 
च पड्भिः इुपिता्िकल्पाच्‌ ॥७६॥ 
श्रव करणं ने पैंधारण करके फिर पित हुए सपं के समान 
वाण लोड्ना आरम्भ किया । इसने दश चुकले बाणो खे छन्ती 
पुत्र अर्जुन नौर छः बाणे से ष्ण को बींष दिया । उन कुपित हए 
सपं के समान बाणो को कणं ने बड़ी शीघ्रता से छोड ॥५७६॥ 
ततः किरीवी भृशयुग्रनिःसनं महाशरं सपेविषानलोपमम्‌ । 
अयस्मयं रोद्रमहाखसंभृतं महादवे चेष्टमना सहामविः ॥ ` 
, च्व किरीटधारी मामति अञ्जैन ने भी उप्रशन्द कएने बल 
सपं विष नोर अग्नि के वुर्य भीषण, लोह निभि रोद्र्तर पर 
चदा हुए महाबाण को छोडना चाहा ॥५०॥ 
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न 
कता छदरमो सष विग्रकोपान्निदरशंयन्कएंवधं नरूवाणः । 
भूमिस्तु चदं ्रसरीप्यवरोषस्कणंस्य तसमिन्वधकाल ग्रागते 

३ चप ! इख समय अदृश्य रूप से काल वां आया रौर 
ब्राहमण के शाप को सच्चा सिद्ध क्ता हा कणे के वध को 
ध्यान मे रखकर करण के उल वध काल मे उससे कदने लगा-हे 
कर ! तम्र र्थ क चक्रो को ए्थिवी ने व्रत जिया है ।८९॥ 
ततस्तदस्त्ं मनसः प्रनष्टं यद्धार्गयोऽस्मे प्रददौ महासा । 
च्रं च वामं ग्रसते भूमिरस्य प्रप्ते तसििन्यधकाले नूषीर . 

महात्मा परशुराम ने इसे जो मागेवास्र ्षिखाया था, कणे 
उसे शय समय भूलगया 1 हे नृवीर ! जव कणं का वधल 
उपस्थित हुश्रा-तो भूमि ने उसके वांय॑-चक्र को ग्रस लिया ॥८२॥ 
ततो र्थो धूरितवान्नरेन्द्र शापात्तद्‌ा ब्राह्मणसत्तमस्य । 
ततशक्रमपतत्तस्य भूमो स विह्वलः समरे दतपुत्रः ॥८३॥ 

हे नरेन्द्र ! अव कणं का रथ; ब्राह्मण प्रष्ठ के शापसे एक दी 
स्थान मे घुने लगा ! उसका चक्र भूमि मे धस गया जिसको 
देखकर कणं वहत दी विहल होगए ॥५८३॥ 
स बेदिकथैतय इवातिमात्रः सुपुष्पितो भूमितले निमभः | 
धूं स्थे ब्राह्मणस्याभिशापाद्रामादुपातते विभाति चासने 


भूमितले धसा चक्र, अत्यन्त खिलेहुए चैत्य (देवोपचन) 
को वेदी सा प्रतीत देने लगा । ब्रह्मण के अभिशाप से उसका 
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सथ घूमने लगा शरीर परशुराम से जो घस्र प्राप्त हए ये उनकरं 
क्छ भी स्मस्णन हुश्ना न्धा | 
लिने शरे सर्प॑युखे च घोरे पार्थेन तस्मिन्विषसादं कणः । 
ञरष्प्यमोणो व्यसनानि तानि हस्तौ बिधुन्वन्स षिगरहमाणः 
जव र्न ने सपं सुख के समान घोर बाण को काट डाला 
तो कणं बहत दी विषाद युक्त होंगया { इन सारी विपत्तियं का 
वटर सुक्रःचिला करने मे असमथ थ-इससे हाथ मलते हृए उसने 
देव की बहुत दी निन्दा की; ॥८५। 
धर्मप्रधानं क्रिल पाति धरम इस्यनुवन्धम॑विदः सदैव । 
वय॑ च ध्ये प्रयताम नित्यं चतं यथाशक्ति यथाभरुतं च ॥ 
त चापि नि्लाति न पाति भक्तान्मल्ये न नित्यं परिपाति धर्मः 
धर्मात्मा ल्लोग खदा यदी कहते ह, कि जो ` व्यक्ति धमंको 
प्रधान मानवा है, उसकी धमं रक्ञा करता है 1 हमने तो यथा शक्ति 
प्नौर यथा ज्ञान सर्वदा धमे के चर्ण करने का दी प्रयल 
किथा,परन्तु यह्‌ धम मी धमासमा व्यक्ति को टी मारत दै-रक्त 
` नदद क्ता । मेरी समम मे तो धमं सद्‌। रता नहीं करता दै ॥ = 
ए चुवन्भरस्खलिताश्वदलो विचाल्यमानोऽंनबाणपातैः ॥ 
मर्मामिवातान्विथिललः क्रिया पुनः पुनधंभेमसो जगह ॥ 
द जन्‌ ! करं इख प्रकार घमं को कोल रदा थ कि अज्जु 
के वासो से उसके अश्व शरोर सारथी व्याल. हो उठे । इसके 


| 
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मरमं पर भारी श्रावात पंच शुके ये, यद इस समय भी वार २ . 
धमकी ही निन्दा करता रदा ॥५७॥ 
ततः शरभीमतरेरषिध्यल्िभिराह्े । 
हस्ते कृष्णं तथा पाथंमम्यविध्यच्च सप्तभिः ८८१ ` 
अव क्ण ने फिर रणक्ेत्र मे भयानक तीन वाण द्धोडे जिनं 
से उसने श्ीश्ष्ण के दाय को वीध दिया । फिर उसते सात वाण 
घोड्‌ कर अरुंन को आदत. फिया॥ ८८ 
ततोऽचैनः सकषदश तिप्मवेगानजिह्मगान्‌ । 
इन््राशनिसमान्धोरानजत्पावकरोपमाच्‌ ॥८8॥ 
अब अजन ने भी तीखेवेग वाते सरलता से जते वाजे, 
इनदर के वज के तुल्य भीषण अग्नि फे तुल्य घोर बाणो को 
छोड़ा ।॥८६॥ । 
निर्भिच ते भीमवेगा ह्यपतन्प्रथिवीततते । 
केम्पितात्मा ततः कर्ण; शक्तया चेष्टामदशेयत्‌ ।(६०॥। 
उन भीम वेगधारी चुन के बाणो ने कणं को वीध दिया 
चोर फिर वे प्रथिवी मे गिर्‌ गए । कणं इन बाणो से काप उठा 
तो भी अपनी शक्ति के श्रलुार वीर चेष्ठा करता रहा ॥६०॥ 
परेनाय स संस्तभ्य ब्रह्मा सथुदेरयत्‌ । 
एन्द्र ततोऽ्लुनस्यापि तं दष्ट्वाभ्युप्मन्नयत्‌ ।॥६१॥ 
उसने अपना बल लगा फेर जह्य 


स्न खोड । धजुन ने भी 
मदयास्ते को देखकर देना ऋ भ्रयोग किया |६१॥ 
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गाण्डीवं ज्यां च वार्ण सोऽतुमनत्प परन्तपः | 
ज्यखजच्छःरयर्पांणि वर्पाणीद पुरन्दरः ॥६२॥ 
परन्तप च्रज्ुन ने गाण्डीच धुप उसकी भरव्यज्चा, नौर बाणों 
फो भी श्रभिमन्ञन किया ] अव इसने अपने वाणो की इस तरह 
की मड़ी लगादू जेंखे इन्द्र वर्प की मद्री लगा देता है ॥६२॥ 
ततस्तेजोमया बाणा रथात्पार्थस्य निःखताः। 
प्रादुरासन्महावीर्याः कर्णस्य रथमन्तिकात्‌ ॥६३॥ 
रच वड़े तेजयुक्त वाण अजुन कै रथ से निकलने लगे चौर 
मक्षाशाक्ति शाली वाण कणँ कै रथ के समीप मेंडराने लगे ॥६३॥ 
तान्कर्णस्सखिग्रतो ज्यस्तान्ोधांथके महारथः । 
ततोऽज दष्िवीरस्तसिमि्स्मे विनाशिते ।।६ ४) 
महारथी कणे ने जव उनको अपने सन्मुख देखा-तो उन सव 
को निष्फल कर दिथा । जव चज्जुंन का देनद्राल्न भी कणे ने व्यथे 
कर दिया--तो वृष्णि वीर श्रीकृष्ण अञ्जन से बोत्ते ॥६४ 
विखजास््ं परं पाथं राधेयो ग्रघते शराच्‌ । 
ततो ब्रह्मास्नमल्युग्रं संमर्ज्य समयोजयत्‌ ॥६५॥ 
- , दयिता तत्ते कणौ! कणं प्रत्यस्यदनः । 
हे पाथं ! चव तुम कोई अमोचश्मल्ल.का प्रयोग करो-राधा पुत्र. 
कणं तो तुम्दारे सारे बाणो को नष्ट कर देता दै { अत्र, भयेन ने 
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भी असयन्त उप श्रपते ब्रद्मास्न का अभिमन्त्रण रके उस्म 
प्रयोग किया । अर्जुन ने उस अस्र को श्रपते वाणं से घन्धाद्ति 
करके उसे करण पर पका ॥६५॥ 


ततः कर्णः, शितैर्बासोञ्यं। चिच्छेद सतेजमेः ॥६६॥ 
द्वितीयां च तत्तीयां च चतुर्थी पञ्चमीं तथा , 
पष्ठीमथास्य चिच्छेद सप्तमीं च तथाएमीम्‌ ॥६७॥ 
नवमीं दशमीं चास्य तथा चैकादशीं वृषः 
उयाशतं शतसन्धानः स कणो न्दुभ्यते \१६८॥ 
म्र धर्मात्मा कणं ने भी श्रपने प्रत्यन्त तीण चमकीले 
चाण छोडकर अन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 
ठंटी; सातवी, आटवी नसी, दशवीं, श्नौर ग्यारहवीं डोरे भी 
कोट डाली । कणं ने इ तरह अलञन कीसौडोरी सौ वार 
अपना धटुष चड़ा कर काट डालो परन्तु उसे पत्ता न लगा, कि 
अगुन के धनुष मे कितनी डोरी है ॥६६-६२॥ 
ततो उयां विनिधायान्यामभिमन्ञ्य च पाणडवः । 
५ [> 
शुरेरबाकिएकणं दीप्यमानेखिहिभिः ५६ ६॥ 


अव पाण्डु पुत्र अजन ने अन्य डोरी चद्ाई मौर उसे श्रं 


चे अभिमन्नित किया 1 इसके वादे सप क तुल्य देदीप्यमान वाणां 
-9 उने कं को बहत दी आनच्छादिर कर दिया ।।६६।॥ . ` ` 
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तस्य ज्यच्छेदनं कर्णो ज्यावधानं च संयुगे 
नान्यबुप्यत्त शीप्रत्वात्तदद्थुतमिचाभवत्‌ ॥१००॥ 
इसे समय युद्ध मेँ श्रञंने का धनुप पर डोरी चदाना शौर 
कणँ का उसे काट देना--इतनी शीघ्रता से होरहा था । फि को 
भी उसके समय को नहीं देख पाता था यदह बडी दी ्रदूभुत 
वात धी ॥१००] 
शरस्त्ेरस्राणि संवार्य प्रनि्धम्सव्यसाचिनः । 
चक्रे चाप्यधिकं पार्थात्स्ववीर्यसतिद शयन्‌ ॥१०१५। 
सञ्यसाची अञ्युन के स्रो को पने अस्रं से रोक २ कर 
काटते हए कणे ने चज्ुन से अधिक श्रपने पराक्रम का परिचय 
दिया 1 १०९॥ 
ततः कृष्णोऽ्य॑नं दष्ट्वा कणस्तिण च पीडितम्‌ । 
श्रभ्यसेत्यन्यीत्पाथमातिष्ठास्तं बजेति च ॥१०२॥ 
कणं के स्तं से उ्यथित श्रज्ञुन को देखकर श्रीकृष्ण 
बोले । हे अज्ञेन ! तुम बाण फकते रहो । अस्त्र का प्रयोग करते 
हए रागे वदते चलो ॥ १०२॥ 
ततोऽभिसद्शं घोरं शरं सपविषोपमष्‌ । 
अश्मसारमयं दिव्यमभिमस्त्य परन्तप ॥१०३॥ 
रौद्रमस्त्रं समाधाय सेप्ठुकामः किरीटवान्‌ । 
ततोऽग्रसन्मददी चक्रं राधेयस्य तदा सृप ॥१०४॥ 














॥ | 
१५६ मष्ाभारत [ कणपच 


हे परन्तप } खव चग्नि के सदृश घोर सपं के चिपके तुल्य 
भीषण, लोहमय दिव्य वाण फो चरभिमन्त्रित करके तथा उये 
रद्रा पर चदाकर किरीदधारी ने पेकना चादा। हे न्रेप! 
इसी समय राधा पुत्र कणं के चक्रों के प्रथिवी ते पकड 
लिया ॥१०२-१०४। 


ततोऽवतीयं राधेयो रथादाशु सथु्यतः । 


चक्रं थुजाभ्यासोललम्ब्य सयुस्तेप्तुमियेप सः ॥१०५॥ 

द राजन्‌ ! इस समय' तफल दी राधा पुत्र कणं रथ से च्रं 

पडे श्र अपनी भुजान से पक्ड़ कर पने रथ के पद्ये को 
कीचड़ से निकाल लेना चाहा 11१०५॥ 


सप्ददीपा वसुमति सशैलवनकानना । 


गीरणंचक्रा सथचत्विप्ता कर्णेन चतुरं गुलम्‌ ॥१०६॥। 
सात द्वीप, पव॑त, चन चनौर काननो सहित रसित चक्र वाली 
सारी प्रथिवी को चक्र सचते हृए कणौ 
अंगुली" ऊंची उखा लिया ।। १०६ 


भस्तचक्रसतु राधेयः कोधादभुण्यवरतय्‌ । 
0 $ ॐ ॐ ॥ि 

असनं बीच्य सरुड्वामिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ।॥१०७॥ 

अमे चत्र को प्रथिवी म पुसा हा देखकर राधा पुत्र करं 


कोष के अरु चोदने सगा 1 बह शनञुन को अविश में देखकर 
कर यद्‌ वचन बोला ॥१०्अ. . - न 


ने अपने स्थान से चार 





ध्याय ६०] कणप १७७ 


भो भो पाथं महेप्माप् मृहूतं परिपालय । 
यावक्रमिद्‌ अस्तयुद्धरामि मरहीतल्लात्‌ ॥१०८॥ 
हे मदाधचुधर ! अर्जन ! जवतक मेँ प्रथिवी से इस चक्र 
को निकाद्ट्‌-तव तक तुम थोडी देर ठरो ॥१०८॥ 
सन्य चक्र सदीग्रस्तं दष्ट्वा दवादिदं मम । 
पाथं कापुरूपाचीर्णमभिसन्थि विसर्जय ॥१०६॥ 
न त्वं कापुस्पाचीणं मार्गमास्थातम्सि । 
ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्टो रणफ्मख ।॥११०॥ 
विशिष्टतरमेव त्वं कर्तंमर्दसि पाण्डव । 
हे पाथे ! मेरा बांया चक्र प्रथिवी में धं गया है छम इस 
देवी घटना पर विचार करो ओर इस समय कायर पुरुषों की भाति 
वाख छोडना वन्द्‌ कंसे । दै कौन्तेय ! उम एक भविद्ध वोर दो 
श्नौर रए कमे वीरता मे एक विशिष्ट (खास) पद्‌ रखते हो । 
हे पाण्डव ! इसं समय बाण छोडना बन्द करके अर विरोषता 
दिखाश्नो-तम्दयरे स्वरूप के यदी अचुरूप हे ॥१०६-११०॥ 
भ्रकीरकिशे विपुखे ब्ाहमरोऽथ तालौ ॥१११॥ 
शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथान । 
श्रवारे भ्रष्टकवचे अष्टमयायुधे तथा ॥११२॥ ` 
` न विभयुश्चन्ति शल्ाणि शसाः  साधुत्रते स्थिताः । 





१७ मदष्ामास्त | कएपव 


ह्‌ अन! बीरनद रं सवतः आभे बीर, खुले वाल बलि, अन ! वीरन्रत मे थित; आये वीर, खुले बाल वले; . 
रणविषुख ब्राहणः, हाथ जोड़ कर ए हृए पुरुप, श्वरणागत, 
शस्नव्यागी, प्राण भिक्त मांगने बाजे, वाण रहित, कवचदीन | 

शस था धुष रदित मनुष्य पर प्रहार नदीं करिया करते ।१११-९१२॥ . 


त्वं च शरातमो लोके साधुदृत्तश्च पाण्डव ॥११३॥ ` ` 

अभिज्ञो युद्धधमांणां वेदान्तावश्थाप्लुतः | 

दिव्याज्ञविदमेयारमा कातेवी्॑समो युधि ॥११४॥ 

हे पाण्डव. ! तुम तो बड़े शृरवीर नौर सदाचारी हो दथा | 

युद्ध धमे के क्ञाता चोर वेद्‌ सिद्धान्त के यज्ञ मे स्नान करिए 
हए हो । तुम अपरिमित बलशाली दिन्य स्रो के जानने वालि 
कातेवीये अञ्न के तुल्य, युद्ध मे पराक्रम दिखा सकते 
हो ॥११२-११४॥ । 1 

यत्च्चक्रामद ्रस्तयुद्धरामि सहायज । 

न मां रथस्थो भूमिष्ठं कलं हन्तुमर्हसि ॥१९५॥ 
इ मदायुज ! प्रथिवी मे प्रत इत चक को मेँ जव तक 
निकाला हँ-तन तङ भूमि मे {स्यत रथ के चक्र के निकालने मे 
व्यनयुम पर बहार न करो! तुम रथ मे स्थित श्नौर नीचे 
खड्ाहु॥११५ - . ~ । 

न वसुदेषाचवत्तो वा पाणडवेय विभेम्पहम्‌ । . 

स्व॑ दिःचत्रियदायादो महाङलबिवर्धनः. | .  . 


अतस्त्वा .प्रनवीभ्येष त चम पाणडव ॥११६॥ 


ह, 
४ 


भभ्याय ६१] फणंपव १७६; 


[1 य ककाण्ककव 1 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 

कणंपव णि फणरथग्रसने नवतितमोऽध्यायः ॥६ ग 

दे अङ्धैन ! मे वसुदेव पुत्र ष्ण या तुमसे कोई डरता नदीं 
1" षे श्चज्धेन } तुम कत्रियङलोखन्न चीर महाङ्कल की कीरिं 
बद्ने वलि षो । मेँ तुमको इसी लिए कदता तुम थोड़ी देर को 
चुप दो जानो ॥ ११६ ` । 

इतिश्री महाभारतन्तर्गत कर्णपर्नं मे कणे-रथ के प्रथिवी 

भें घुस जाने के बणंनका नव्वेवां अध्याय समाप्त हुमा 


(1 


इक्यानवेवां अध्याय 

सद्य उव्राच-- | । 
तमन्रवीद्वासुदेषो रथस्थो राधेय दिष्टया स्मरसीह धम । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मन्ना निन्दन्ति देवं कृतं न त॒ स्वम्‌ 

सञ्जय ने का-दे भरतषभ ! इतना सुनकर रथ में स्थित 
्रीक्रष्ण वोल्ते । हे राधेय ! अज बड़ हषं की बात द, जो तुमने 
धर्म की दुहाई दी हे । जो नीच अपने कर्मो के तुखार विपत्ति. 
मेँ फैसते ट चे प्रायः दैव. कौ निन्दा करते है, अपने ककम कीः 
श्रोर नदीं देखते ॥१॥। 
यद्‌ द्रौपदीमेकवस्ञां सभायामानाययेस्त्वं च एयोधनश्च । 


दुःशासनः शङ्कनिः सौबलश्च न `ते कणं प्रत्यभात्त्र घमः 





छे ५ 
मणः मदहाभारत्त ` {कणपवे | 
` ` हे जन दम्‌ सना द्षन छशाणन शर छबल इ 
शकुनि ते एक वलन द्रौपदी फो समामे खलवायी, रो स मय 
तुम्हारा धरम कटौ चला गया था तव तुषं धमं स्यो नदी सूम 
पड़ (1२॥ ~+ 
यदा सभायां राजानमनचङ्गं युधिष्ठिरम्‌ । 
अलैषीच्छडुनिक्ञानोस्क ते धर्मस्तदा गतः ।२॥ 
ज्ुभा खेलना नदीं जानने बलि धर॑राज्ञ को जव राजसभा में 
सबल पुत्र श्नि ने अपते श्रा के दाव पचो से जीत लिया-तो 
उस समय तुम्हारी यह धर्मं की दुहाई कहां चती गई थी ॥३॥ -. 
घनवासे व्यतीते च कशं वरे त्रयोदशे । 
न प्रयच्छसि यद्राज्यं छ ते धर्मस्तदा गतः ॥९॥ 
दे कणं ! जव तेरह्‌ वै व्यतीत हो गण नौर पाणडव वन से 
लोदे-तो तुमने उनका राज्य उनको नदीं दिया-त तुम्हारा धमं 
कहा चला गया था ॥४।। 
यद्धीमसेनं सर्य पिषयुक्तेथ भोजनः । 
आ्आचरच्न्पते राजा क्रते घर्स्तद। गतः 1५] 
दे कणं ! तारी सम्पति से जब राजा दुर्योधन ते भीमसेन 


फो सर्पो खे कटवाया थां विष युक्तं भोजन दिया उसं समय 
तहास धम कां चलता गया था । भ) 


पदारणावते पा्थन्मप्ताज्तुगृहे तदा । 


अआदीपयस्तवं राधेय क्र ते धमस्तदा गतः \\६॥ 


सभ्याय ६१ | कर्णपर्व ॥ 








५५०५०५४ 


है राघेय ! वारणावत नगर मे लात्ता गृह मे पाण्डवो को 
सुलवा कर श्राग लगा देने पर भी ठुम्हाया धमं कदां वचा 
रह्‌ यया 1६॥ 
यद्‌ रजस्वलां कृष्णां दुःशासनो स्थिताम्‌ । 
सभायां प्राहसः कर्ण क ते धर्मस्तदा गतः ।७। 
हे कं ! द्रौपदी रजस््रलला थी जौर दुःशासन इसे खच रहा 
धा, उस समय सभामेतूदीहंखा था। कणं ! बता्मो तब 
तुम्दारी ध्म की ददा कदां रप चक्र हो गई थी ॥५। 
यदन्यैः पुरा छृष्णां क्गिर्यमानामनागसम्‌ । 
उपप्रेक्षसि राधेय कर ते धर्मस्तदा गतः ।८॥ 
हे राधा पुत्र! जव नार्य पुरुषों ने निरपराध द्रौपदी को 
सभा मे क्लेशित किया श्रौर दुम इसकी उपेन्ञा करते रदै उस 
समय तुम्दासया धमं कदां चला गया ।!न। 
विनष्टाः पाण्डवाः ष्ये शाश्वतं नरफं गताः । 
प्तिमन्यं इणीष्वेति वरदस्त्वं गजगामिनीम्‌ ।` 
उपप्रै्सि राधेय कर ते धर्मस्तदा गत ॥8॥ 
हे ृष्णे ! पाण्डव भ्रव नष्ट शे चुके । वे सदा को दुगेति मेँ 
फंस गए ] श्व तुम अ्न्य-पत्ति का वरण करलो-इस तरह गज 
यामनी द्रोपदी से कहते हुए तुमने उसङी उपेता की-वताच्मो-तव 


वुम्द्ाया यदह धम का था ॥६॥ 


„~~~ 


१ 
११८२ महाभारत ˆ [कणपवे 





& 


` राज्यदुज्धः पुनः कणं समाहयसि पाण्डवान्‌ । 
यदा शङनिमाभित्य छ ते. धरमस्तदो गतः ॥१०॥ 
हे कर्णं ! राज्य के लोभ से तुमने पाण्ड्वा को जुत्रा खेलने 
बुलाया नौर शकन को उसका सुख्िया स्वीकार किया-वताशो-तव 
तुम्हारा घरमे क यदं दोग कां था ॥१। 
यदाभिमन्युं बहवो युद्धे जघुंदास्थाः; ॥ 
पिं रणे बालं क ते धम॑स्तद्‌ा गतः ॥११॥ 
जब तुम बहुत से महारथियो ने मिलकर अकेले घालक्र 
श्रभिमन्यु को घेर कर मार लिया तो उस उख समय तुम्दाया धर्मं 
करटा था ॥११॥ 
यद्येष धर्मस्तत्र न विदयते हि क सर्ब॑था ताङ्विशोपरेन \ 
शचं ह ष््याणि पिधत्स्र सत तथापि जीवन्‌ धिमोच्यसे हि 
नजते हर्ि्जितः पुष्डरेण पुनयंशो राज्यमाप. वीर्यात्‌ ॥ ` 
प्राप्तस्तथा पाण्डवा बौहूवीयार्सवः समेताः एखित्तसोभाः 
आज तो धमं हे ओर उस दिनि धम नदीं था-इस तरद 
की बकवाद्‌ सिव सुख सुखनेके श्नौर क्या प्रयोजन रख सकती ३। 


हे सूत ! अव तुम धमं की दुदाईं पिया करो, श्राज तुमको 
चिना मारे नदौ खड़ा जाघकेगा 1 जु मे नल को उसे भ 


पुष्कर न जोत लिया था, परन्तु उक्षन अपने पराक्रम दारा फिर 
राज्य प्राप्त करे लिया, इसो तरह राञ्य को पराधिः के अभिलाषी 





"म 


सारे इक षौ पाण््वो ने पने वाहुवीये से फिर राज्य पाने फी 

तय्यारी फी ह ॥१२-९३॥ 

निहत्य शच्रन्समरे प्रबृदधान्सोमशा राज्यमवाप्युयुस्ते ॥१४१ 

तथा गता धार्तराष्ट्रा विनाशं धर्माभिगुप्तेः सततं सषि । 
श्राज पाण्ड्यो ने रणक्ेतर मे चड़ २ शत्र मार लए चीर 

सोमक वीये के साथ वे राञ्य पानि दी ब्द । धृतराष्‌ पुत्र सेना 

सहित धमं से रहित पुरुप प्रवोर पाण्डवां द्वारा नष्ट किण 


जार दं ।॥१४। 
-सश्नयं उवाच- 


एवयुक्तस्तदा कर्णो वासुदेवेन भारत ॥१५॥ 
लज्जयावनतो भूता नोत्तरं किश्िदुक्तभाम्‌ । 
सञ्जय वोले-े भारत ! वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण ने जब .इतनां 
कातो कणं ने लव्ना से शिर नीचा कर लिया श्रो उसने छ 
भी उत्तर नदीं दिया ॥१५॥ 
क्रोधासस्फुरमासोष्टो धलुरुचम्य भारत।।१ &॥ 
योधयामास वे पाथं महविगपराक्रमः. 1. .. 
हे मारत ! इतना सुनकर उसके क्रोध से रोघ फडकं उठे 
प्नौर उसने धनुष उठा लिथा। यद्व॒ महावेग के साथ प्रक्रम्‌ 
` दिखाता हरा, अजन से युद्ध करने ज्ञगा ॥९६॥ [श 
ततोऽ्रवीदासदेवः फान्युनं पुरुषषभम्‌ ॥१५७॥ - 
दिन्यास््रेणौव निर्भिद्य पातयस्व मदामल । 
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छव श्रीकर ने पुरग अजुन से कदा-दे मदायली ¦ इम 
दिव्य स्र से इसे वीध कर नीवि गिराश्रो ॥ १५ 
५ 
एव्ुक्तस्तु देषेन करोधमरामात्तदोखन; ॥\१८\ 
मन्युमम्यावरिशद्घोरं स्ख्रत्वा तनु धनञ्जयः । 
` ज्व श्रकृष्ण॒ ने इतना कदा-तो चरन फो तीव्र क्रोध दो 
श्राया ! धनञ्जय ने उन पूवे की घटनाओं का स्मरण करिया जिस 
से उसे बहुत दी आवेश आगया ॥ श्त 
तस्य कर्धस्य सर्वभ्यः सरोतोभ्यस्तेजसोऽचिपः ११६ 
प्रादुरासंस्तदा राजंस्तदद्धुतमिवामवत्‌ । 
जव श्रजुन कुपित हुश्रा-तो उपक स्रोतो से तेन की लपे 
निकलने लगी-हे रजन्‌ यद एक बड़ा दी अदुमुन्‌ चमस्कार देखा 
गया [९६ 
तरछमीद्य ततः कणो बरह्मारत्रेण धनञ्जयम्‌ ।॥२०॥ 
श््यदषेरपुनयंस्नमकरोद्रथसजंने । 
जब यद्‌ दशा देखी-तो कणं ने श्रदुन पर चलाने को पिर 
नहा का अतुसन्धान करके उससे बाणो की डौ लमादी 
ओर अपने रथ के चक्र के निकाल केने का यल करमे लगा ॥२०॥ 
०५, | 
जहास तं पार्थो बवे शरभः ।।२१॥ 
सदद्धमस्तरणावाय प्रजहार च पाणडवः । 
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सम्याय ६९१] कणं पं ८१ 


[1 


हुधर प्रजुनने भी ब्रा सम्हला शौर उक्तसे बाणो की 
कड लगादी । श्रञ्युंन मे अपने ब्रह्मा से कं ऊ त्रहयस्ते का 
खर्म कर दिया 1२९१ 
ततोऽन्यदस््ं कौन्तेयो दयितं जातवेदसः ॥२२॥ 
मुमोच कर्णायुदिश्य तस्मजय्पात तेजसा । 
प्रव श्र्जुन ने अग्नि के प्रिय दूसरे श्राग्नेयास्न का प्रयोग 
फणे को ल्य वना कर फिया । वह्‌ अघन श्चपसे दिव्य तेज से 
जाञ्वल्यमान हो उठा ।२२॥ 
वारुणेन ततः फणं; शमयामास पावकम्‌ ॥२३॥ 
जीमूतेय दिशः सवधिक्रे तिमिरटर्दिनाः 
कणु मे भी श्रपना वारूणास्न खोड कर उप्त अग्निक शन्त 
किया} कणं से मेषो से सारी दिशाः आच्छादित करके श्रन्धेरे 
से दुर्दिन चना दिया ॥२३॥ „ 
पाणएडयेयस्वसम्भरान्तो वायन्यास्ेण वीयवान्‌ ॥२४) 
अपोवाह तदाभ्राणि राधेयस्य प्रपश्यतः । 
चीर्यवाम्‌ श्र्जँन मे भी विना किसी घबराहट के वायन्यास्त 
का प्रयोग किया । राधापुत्र कणं देखता रदा मौर अर्जुन ने उन 
सारे मेघो को उड्ा दिया 1२४ 
ततः शरं महाघोरं उ्यलन्वमिद एरक ।॥२५॥ 


श्राददे पाण्डुपुत्रस्य घतपुत्रो जि्ांसया। 


| [ करप 
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जन सद जरं 9 जु बय की इ्यासे ज्निके 
समान प्रदीप एक महा घोर भाण को प्रहण किया ॥(२५॥ 
योउ्यमाने ततस्तसिमिन्धाणे धरुपि पूजिते ॥२६॥ 
चचाल पृथिवी राजन्पशेलवनफानना | 
ववी सशर्करो बायुरदिशशच रजताटृताः ॥२७] 
हे राजन्‌ ! जव कशं ने उसे अपने उत्तम धुप प्र॒ चदाया 
तो श;बन भौर काननें सदत, सारी प्रथिवी चल पड़ी, बापु 
भिद धुलि बरसाने गा-जिससे स।री दिशा रज से श्रत 


होगे । हे भारत ! अव सममे देषो भ दाकर 
मचग्या २६२५ 


हाशकारश संजज्ञे सुराणां दिनि भारत । 
तमिषुं सन्धितं इष्टवा तपतरेए स।सि ॥२८॥ 
रिषाद्‌ं परमं जग्धः पाण्डवा दीनचेतसः । 

दे धाय ! सूत पुत्र द्वारा धनुष पर चदाए हुए इस महा घोर 


घा को देलकर सारे पाणडव, बडे व्याल इए योर बे वहत टी 
उदास हो गए ॥२५॥ 


स सायक कुप्रुक्तः शक्राशनिपर्यरविः शितः ॥ 


धेजन्तरं पराप्य धनञ्जयस्य विवेश पर्मीकमिरोरमोत्तमः | 
हे मरतपेभ ! कणं कौ भुजा से चटा इश्रा तीए नोकसे 

यत्त इद्र के बन्न के तुल्य कान्तिधारी बह चाण अज्नुन की 

छना मे इस वर्‌ घुल गया-जेसे बरमीक भें स्पे घुस जाता है।२६॥ 


भम्याय ६६] कणंपच १८७ 


स गाटविद्धः समरे महात्मा विधूखंमानः छयहस्तगारिडवः 
चचाल वीभत्सुरमियरमदनः क्तितैः प्रकम्पे च यथाचल्लोत्तमः 
षस वाण क! इतना गाद्‌! प्रहर द्मा कि मदास्मा यज्ञन 
प्रे खा गया ¡ उप्ते हाथ से गार्डीव धनुष दीला पड़ गया। 
हस समय शचच्रमदेन श्चज्ञेन एस तरद फांप उठा, जेषे प्रथिनी के 
दिल्नेपर सारा पवत फपि उठता दहं ॥२ग। 
तदन्तरं प्राप्य घृषो महारथो रशाङ्धपुधीगतयुजिदीषु ; ॥२१ 
रथादचप्ठुत्य निगृध दोभ्या शशाक देवान्न सहावल्लोऽपि 
मद्टारथी कणे को इस समय कुड अवकाश पिल गया-उसने 
प्रथिवी मे फते हए भरपने रथ के पिए को निकालना चाहा । वद्‌ 
य से कूद पद्ध श्रौर दोनों ुजाश्रों से पकड़कर उसे खंचने 
लगा! यद्यपि कर्णं सदावज्ञी था, तो मी वद प्रथिवीमें से 
पददिया न्धी निकाल सका 11३१ 
ततः किरीदी प्रतिलभ्य संज्ञां जग्राह वाणं यमरदण्डकल्पम्‌ ॥ 
ततोऽर्बनं प्राज्ञल्िकं मदात्मा ततोऽत्रवीद्याष्देवोऽपि पाथर्‌ 
जव्र किरीटषारी च्रञ्जैन को चेत भया-तो उसने यम दण्ड 
के तुल्य भीपण वाण ग्रदण किया । जव दाथ जोड़ कर स्थित 
कुन्ती पुत्र चर्जुन से श्रीछष्ण ने यदह वचन कहा ॥३२॥ 
छिन्ष्यस्य मूर्धानमरेः शरेण न यावद्रोहति वे रथं छषः॥ 
तथेव सम्पूज्य स तद्वचः प्रभोस्तदः शर भ्रज्वसित ब्रयृदय , 
जवान कन्ताममलाकबणं महारथे रथचक्रं विमभर ॥३४॥ 





पुव 
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द अयन ! जव तक कणं रथ म चद्‌ जरे तव तक तुम 
` श्रपते वाण से इस शत्रभुव कणं का मस्तक कार डालो । शक्ति 
शाल्ली भगवान्‌ कुष्ण कै वचसो को मानकर श्रजुने ने प्रखलित 
वाण उठाया ¡ चमकते हए सूये के समान दिष्य कान्विधारिणी, 
एथिषी मे धुसे हृद महारथ पर लगी हुदै हाथी की ग्ला क 
चिन्ह बाली कणं की ष्वजा करो काट गिराया ।२३-३४॥ 
तं हस्विककप्रवरं च केतु सुवरणषटक्तमणिवजपृषठम्‌ ! 
जानप्रकपोत्मरिन्पिषुक्तः इतं सुरूपं तपनीययित्रम्‌ ॥३५॥ 
जयास्पदं तव सन्यस्य नित्यममित्रिवासनमीव्यरःपम्‌ । 
वि्यतमादित्यपमं सर सोफे खिपा सर्म पावकभायुचन्दः 
सवरणं शक्त मि श्नौर हरो से जदित उत्तम २ क्चानी 
शिस्पियो दयरा वनाई हृ नदर, तप्त सुवणं से उू्बल कं की 
स्थी की द्धा के चिन्द वाली ध्वजा वदी षी विचित्र थी । यह्‌ 


“वजा इषदारौ सेना के जीतने ी स्थान मानी जाती थौ । जिसको 
देखकर शत्रु डर जाते थे) यह वदी ही पृञजित्त थी } इसकी 
चादित्य के समान कान्ति सिद्ध यौ । पावके भातु चौर चन्द्रमा 
ॐ तुर्य इससे व्योति निकलती थी ॥३५-२६॥ 
ततः च्रे सुसंशितेन सुवणन हताभिधर्चषा । 
या. उवल्न्तं ्वजयुन्ममाथ्‌ महारथस्याधिस्थेः फिरीरी ॥ 
रीरधा अर्युनने क्षुर के समान उञ्वत्त कान्तिधारी 
छवणमूल से सुशोभित प्रदीप्ठ भग्ि के तुल्य जाञल्यसःन कांति ` 


अध्याय ६१ | कणंपवं १८६. 


से सुन्दर चाण से धिर पुन महास्थी कणं की ष्वना को 
काट गिराया।रेज। 

यशश्च दपंश्च तथा प्रियाणि स्वांशि कायांणि च तेन केतना 

साकं कुरूणां हृदयानि चापतन्वभूव हाहेति च निःस्वनो महाच्‌ 
ष्टवा ध्वजं पातितमाशकारिणा ङुरुप्रवीरेण नित्तमाहवे 
नाशंसिरे घतपु्रस्य सये जयं तदा भारत ये खदीयाः ॥ 

इस ध्वजा के गिरने के साथ र ही कौरव के यशः दपं, सारे 
प्रिय कायं चनौर कौरवो के हृद्य भी गिर गए 1 इस समय कौरव 
सेना मे सान्‌ हाहाकार मच गया । हे भारत ! छर वंश भ्रवीर 
शीधरकारी श्रञ्जुन द्याया रण क्त्र मे काट गिराई इद ध्वजा को 
देखकर सारे तुम्हारे पक्त के योद्धा्नों ने सूत पुत्र क विजय की 
छाशा छोड़ दी ॥२३५८-३६॥ 

: अथ त्वरन्करणंवधाय पार्थो महैन्दरवजानलदण्डसनिमम्‌ । 
प्रादत्त चाथाज्ञलिकं निषद्धास्सहसररश्मेरिव ररिमयुत्तमभर्‌ ॥ 
मर्मच्छिदं शोशितमांसदिग्धं वैश्वानराक॑परतिमं महाम्‌ । 
नराश्नागासुहरं ऽयरत्िन षड्वाजमञ्ञोगतियुग्रवेगम्‌ ।४१॥ 
सदस्ननेजाशनितल्यवीयं फलान्तं व्याच्तमिवातिधोरम्‌ । 
पिनाकनारायणचकसन्निभं भयङ्करं प्राणभृतां विनाशनम्‌ ॥ 
जग्राह पार्थः स शरं प्रहृष्टो यो देवसद्धैरपि दुर्निवारः । 





६० महाभारत |  [ कणप 
„अब अते करं के बके लिए दद्र के वज, नलः 
श्नौर यमराज के दण्ड फे समान भीपण तूणीर से श्रञ्ललिक 
नासक बाण निकाला, जो सदस रस्म सूय के तुल्य था 1 यद वाण 
ममेस्थानो का छेदन करदेने बाला, रक मांस मे सना हमा, - 
अग्नि भौर सूये ॐ तुत्य महामूल्य धारी, नर, भ्रश्व दाथी घ्रादिं 
के प्राण हने भे समर्थं, तीन अरतिन (तीन दाय से कु क्म) चः 
पलो से सुशोभित, सीधा जनि बाला, उप्रवेयधारी, इन्द्रम चजकरे 
समान परक्रमीप्रलय लङ लिए मुख खोले हुए श्रिधोर श्रग्नि 
के सदश मीषए, शिव के पिनाक श्रौर नारायण चक्र के तुल्य, 
भयङ्कर प्राणधारिर्यो को विनष्ट कर देने मे समथे, भयङ्कर चाण 
मो प्रसन्नता के साथ श्न ने उठाया जसको देव समूह भी | 
मित्त नीं कर सकते थे ॥६०-६२॥ 
घम्पूमितो यः सततं महात्मा देधापुरान्यो विजयन्मरैषु ।। ` 
ते वैपर प्रसमीच्य युद्धे घचाल सर्व सचराचरं जगत्‌ । 
जिस महरम को सव लोग पूजत रहै हे श्नौर जो धलुधेर; 
देव ओर शुर जीतने भे भी समर्थ है, उसी भञ्ंन को युद्धमें 
सम्नद्ध देखकर सारा चराचर जगत्‌ चञ्चल दोऽठा ।॥४२॥ 
ससत अगताः चकर्त परय महाह ॥ 
सतस््‌ त १ शरममभेये गाण्डोषधन्ू घुषि '्ययोजयत्‌ । 
` बड २ युद्ध भे वाण चलाने वातत अञ्न को उद्यत देखकर 


जगत्‌ का कल्याण हो-इत प्रर ऋषि, -लोग. चिरेलासे लगे, अव ` 
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गार्डीच धारी च्रज्ुन ने निष्फल नदीं जाने बाले ब्राण को अपने 
धनुष पर चद्ाया ॥ष्ा। 
युक्त्वा महास्त्रेण परेण चापं विकृष्य गार्डीवञ्ुवाच सत्वरम्‌ 
अयं महासतप्रहितो महशरः शरीरहचचाजुहर दुह दः । 
 तपोऽस्ति तप्तं गुरवश्च तोषिता मया यदीप्टं इहृदां भुतं तथा 
श्रनेन सस्येन निहन्तयं शरः सुसंधितः कणंमरि ममोर्जितम्‌ 
अपने महान्‌ नरह्यास््र से युक्त करके ओर गार्डीव घसुष को 
वेग से खचकर अदन कहने लगा--यह महाल द्रा प्रित 
शरीरकोेद्‌कर प्राण हर लेने वाला बडधाकटठिन मेरा महा 
चाण दे 1 यदि मने कोई तप किया दो, पूच्य वं की सेवा की दो 
या सने अपने -सुहदों के उचित वचनो पर ध्यान दिया दो-तो 
ने सारे सत्य के वलं से मेरा धनुष पर चढ़ाया हा यह बाण . 
मेरे उद्धत शत्र क्ण का वध कर डाले ॥४५-४६॥ < 
इत्युचिचांस्तं प्र्मोच वाणं धनज्ञयः कणंबधाय घोरम्‌ ॥ 
कृत्यामथवद्धिरसीमिवोगां दीप्तामसदयां युधि . स॒स्युनापि । . 
हे राजन्‌ ! इतना कहकर श्यञ्यँन ने कणं के वध के निमित्त 
दमे श्ल्युसेभीश्रस्च शथवं वेद्‌ के मन्त्रां से श्रादुमूव उम्‌, 
प्रदीप, कृत्या देवी की तरह शपनां यह घोर बाण होढा ॥४७॥ 
ब्रवन्किरीरी तमतिग्रह्टो ययं शरो मे विजयाबहीऽस्त॒ ॥ 
निषांसरवेन्दुसमप्रमावः कणं मयास्तो नयतां यमाय । 
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्रएन्न था, कि यह्‌ वाण मेरी विजय का क्ता धे लावेगा ! सुय 
शौर चन्द्र के समान जाञ्वल्थमान, घातक सेर फका हा वाण्‌ 
"प्राज्ञ कण को यम जोक मे सेजञ कर रदेगा 1४८ 

तनेषुवर्यण किरीटमाली ्रटष्रूपो पिजयाबहेन ॥ ४६. ॥ 


जिषांसुरकेन्दुसमप्रभेण चक्रे विपक्तं रिपुमाततायी । 

उल्लास भरँ भरे हुए किरीटधारी भञ्जनं श्रपने इस विजय 
छार सूये चन्द्र के तुल्य चसकोले बाण से फरण का हनन कफर 
देना चाहता था । अव घात च्रञजन ने अपने श्रु पर उस वाण्‌ 
को छोड़ दिया ।४६॥ ` . 
तथा विश्क्तो यक्तिनाकतेजाः प्रज्वालयामास दिश्वो नभश्च । 
ततोऽ्छुनस्तस्य शिरो जहार इनस्य पञ्ज यथा मरेनद्रः ॥ 

मदाबल जन दयार छोड हृए सूये समान तेजसी इस वाण 
से सारी दिशा भौर याकाश प्रन्वकित हो डा । जिस तरह इन्द्र 
ने चतासुर का शिर काट डाला था उसी तर 


ह अञ्जने भी कर्णकां 
शिर काट शिरया ५५० । 
शरोरमेनाज्ञतिकेन राज॑स्दा महा्मतिपंधितेन । 
पाथ।ऽपराटूशे शिर उकं वैकरतनस्पाय महेद्रघुः॥॥५२१॥ 


ह राजन्‌ ! मदान्‌ ज्यास से अभिमन्तित अधिक नामक 
बाण से इन्र त अजने सूय पुन फणेका शिर दोपद्र के याद्‌ 
काट ज्ञा ।|५१॥ ~ ० 
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तसोपतश्वाञ्जलिकेन लिनमपास्य कायो निपपात पथात्‌ । 
रदुयतादित्यप्तमानतेजसं शरनभोमध्यगभास्करोपमम्‌ ॥ 
अञ्लिक वाण से कटकर उसका शिर गिर गया चौर शिर 
से प्रथक्‌ हुष्मा कणं का शरीर भी पीट रणभूमि में गिर गया। 
यदह मस्तकं उदित दोते हुए तथा शरद्‌ ऋतु के भाकाशचारी 
प्रचण्डं सूयं की प्रदीप था ॥५२॥ 
वराङ्गयुर्व्यामपतचमूयुखे दिवाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डलः । , 
ततोऽस्य देहं सततं सखोचितं सुरूपमत्यथंसुदारक्मणः ॥ 
परेण च्छे ण शिरः समत्यजद्रहं महाद्धीव सुसङ्कमीश्वरः | 
शरैर्बिभिनं व्यसु तत्सुवचंसः पपात कणस्य शरीरय॒च्छितम्‌ 
कणं का मस्तक सेना के मध्य में रएस्थल. मे इस तरह 
गिर गया -जैचें रक्त मण्डलधारी सूर्यं अस्ताचलःसे' गिर जाता 
& । इसे वाद्‌ -सदा.से. खुख के ` भोगने बाल्ञे अत्यन्त सुन्दर 
उदार कर्णं के शरीरः को उसंके शिर नेः बड़ी ` कटिनाई से ` इसं 
तरद्‌ छोढा-जैसे कोई घर का स्वामी (राब्य॒ दण्डः सें) बड़ी' कटि- 
नाई से सम्रद्धशाली घर को छोडता है । बाणे से' चिदा हा 
प्राण विदहीन, अत्यन्त तेजसी कणं क्रा विशाल शरीर अन्त. मेँ 
रणभूमिमें गिर दी गया ॥भद-५४। , . - = 
सवद्त्रणं गरिकतोयविसवं. शिरेयथा बज्ञहतं महाशिरः 
देहाच कर्णस्य निपातितस्य तेजः खयः खं वितत्याविवेश ॥ 
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गेर चादि धातुशरौ से सिभ्रित जल प्रवाह फी भाति कणं के 
देह सरे रुधिर धारा बह निकली उसका विशाल शिर इस तरद 
गिर गया ससे वज्र से आहत पचेत का शिखर गिरता है 1 खव 
गिरे हृए कणं शी देह से एक तेज निकला जो श्राकाश में 
फैल कर सूरे प्रनष्ट हो गया ।५५॥ 
तददुधुतं सर्वमतुप्ययोधाः सन्दष्मन्तो निहते स्म कर्ये । 


, ततः शङ्धान्पाणडवा दध्युरु्येरदष्टवा कणं पातितं फाल्गुनेन 

„ कणं के मारने के अदूमुत-वीर कम को सारे वीस ने देखा] 

जव अजन हारा कर्ण मारा जाकर भूमि मे गिर॒ गया-तो 

पाण्डो ने उच्च स्वर मं शद्ध घजाए ॥५६॥ 

तथेव इष्ण धनञ्जय दृष्टौ यमौ दभतु्वारिजातो । 

तं सोमकाः र्य हतं शयानं सैन्यैः साधं सिदनादान्मवक्रः 
भव ग्ीृष्ण सोर अंन तथा प्रसन्नता भरे हुए नङ्ल श्रौर 

सदेव न मी"खपने २ शंख बजाए ! जव सोमक बीस ते कणं 


@ो मत देखा तो.षे अपनी सेना के साय बड़े नोर से सिंहनाद्‌ 
करने लगे.॥५अ] = . ` - । 
रया सडषलरतीव दषा वापि वादु । 
स्वधयन्तथ नरेनद्रयोषा पाथं समाजसुरतीव इष्टा ।॥५॥ 


सैरि , 
` अब पाण्डवे सेनिक अतयन्त.्रसन्न होकर तूये आदि बाजे 
वजाने जीर . बसर तथा सुजा उप्र ऽद्ालने श्नौर उठने लगे । 
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रव डे उल्लास भे भरे हुए वीर श्रेष्ट पाण्डव पक्त के राजा 
लोग बृद्धि का धन्यवाद्‌ देने को अजुन के पास पहुचे ॥५-॥ 
बलान्िताश्चापरे छयप्यसूत्यन्नन्योन्यमाशिलिष्य नदन्त उचुः 
खणष्ट्वा तु कणं श्वि चा विपन्नं छतं रथास्सायकैर्नस्य | . 
की बलवान्‌ वीर नांचने अर कदी पर आपस में लिपटकर - 
गर्जना करने लगे । यद्‌ संव कुचं कर्ण को श्ञ्ँन के बाण से 
यिन्न यिन्न होकर रणाङ्गणमे गिर जनेपर राजाच्रों ने करिया ॥४६॥ 
महोनिलेनाद्विभिवापविद्धं यज्ञावक्चनेऽभिमिव प्र्यान्तम्‌। 
रराज कणस्य शिरो निकृतस्तङ्गतं भास्करस्येव भिम्बम्‌ ॥ 
वड़े भारी वायु से बिखरे हए पचत शिखर या ` यज्ञ के 
समाप्र होने पर प्रशान्त. अग्नि की भांति तथा अस्त होते हुए 


सूयं के मण्डल की तरद 'करणं . का शिर कटकर नीचे 
भिर गया ॥६०।। 


शरेराचितसर्वाज्गः शोितोधपरिष्ठतः 
विभाति. देहः कणस्य स्वररिमिभिरिवां शमान्‌ ॥8 १॥ 
हे भारतः! बाणो से व्याघ्र रक्तं प्रवाद सरे परिप्लुत महारथी 
करण का शरीर अपनी किरणो सेः परदीप्त सूयं की माति प्रतीतं 
होता था ॥६१। 
प्रताप्य सेनामाभित्रीं दीप्तः शरगरस्तिभिः 


विनार्जनकाल्ेन नीतोऽस्तं कण॑भास्करः ॥६२॥. .. 
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ज पदन सर्पी किस्सो से शत्रु सेना रूपी भजा का 
सन्त्र कर चुन रूपी बलवान्‌ काल ने कप रूपी सर्धं फो 
शस्त कर दिया ॥६२॥ ध 

प्रस्तं गच्छल्यथादित्यः प्रभामादाय गच्छतं । 
` तथा जीवितमादाय कर्णस्येषुजंगाम सः। 
अपरादणेऽपरादृणोऽस्य प्रतपुतरस्य मासि ।\६२॥ 
लिनमन्जलिकेनाजौ सोत्सेधमपतच्छिरः | 
स्त होता हश्मा सूर्ये छपनी प्रभा को क्तेकर जंसे चल देता 
है उसी तरह अञ्न का वाण , कण के प्राणे को लेकर चलता 
बना । हे जाये ! छ्रपराह (दोपहर) के भी पिले पदर में श्रथति 
दिनके चतुथे प्रदर मे अर्युन ने अपने श्रञ्लिक नामक चाण 


सरण मे सूत पुत्र कणं का शिर काट गिराया } वह सिर उल 
फर रण भूमि मे गिर गया 1६ 


उपयुपरि सेन्यानोमस्य शत्रोस्तदन्जसा । 
शिरः कणस्य सोत्सेधमिषु; सोऽ्वहरर द्रुतम्‌ ॥६५॥ 
अञ्य॑न का चाण, अञ्न के शरु कणं के उन्नत शिर को सारी 
सेना के उपर से गुजर कर बड़ वेग से ले उड़ा ॥६४॥ 
कण ठु शरं प्रतितं पथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धगात्म्‌ 
चष्ट्वा शयानं भुवि मद्रराजरिखन्नध्यजेनाथ ययौ रथेन ॥ 
शूरवीर, बाणो से व्याप्त, रक्त से लिपटे इए शथीर को रण 


चेत्र भे पदा हा देखकर भद्र 
४ राज शल्य, ४ नर 
वापिस लोट चला-॥६५। » ध्वजौ विद्दीन रथ 


~~~ 
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गणी न्लनन ॥ ण 


हते कर्णो रवः प्राद्रवन्त भयार्दिता माढविद्धाथ सद्कये । 
अवेदयमाणा युहुर्॑नस्य ध्वजं महान्तं बुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ 
हे भरतपंभ ! इख घोर युद्ध में कणं के मार लेने पर अत्यन्त 
धिच हुए कौरव सेनिक्र भयातुर होकर शौर वाररे अड कर 
त्यन्त जाज्वल्यमान भञ्जन की ध्वजा को देखते हए भाग 
निकले 1६] 
सदस्नेनप्रतिमानकमंणः सहसपतपरतिमाननं शमम्‌ । 
सदस्रस्मिर्दिनसंकये यथा तथापतत्कशं शिरो वसुन्धराम्‌ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
कर्णपर्वसि करणं एकनधतितमोऽध्यायः ॥६१॥ 
जिस तरद सष्टख किरणएवारी सूर्य, सायङ्काल मे गिरता हे 
उसी तरह सहस तेत्रधारी इन्द्र के समान प्ररक्रमी कणं का 
सदस पत्रधारी कमलवत्‌ सुन्दर सुख वाला मस्तक प्रथिवी पर 
गिर गया 11६ 
इतिश्री मद्यभारतान्तगंत कणपवं मे कणं के वध के 
वणन का इक्यानवेवां अध्याय -समाप्त इचा 











कनि छेक । 


१६८ महाभारत ॥ फण पय 
स 


वानवेवां अध्याय 


सञ्चय उवाच~- 


शल्यस्तु कर्णा्जनयेर्विमरदे बलानि द्ष्टूदा म्रदितानि वख; 
ययौ हते च।धिरथौ पदालुगे रथेन संचिन्नपरिच्छदेन 1\१॥ 
सङ्खय ने कहा--दहे राजसत्तम ! मद्रराज शल्य ने जव कणं 
जरोर चर्जुन के संमाम भे रञ्जन के वारो से सारी सेनो मा्दित 
देखी नोर अनुचरं सष्टित अधिरथ पुत्र कणं मारा गया-तो 
वह्‌ न्ट षट पारच्डद (सामन) वलि सथ के द्वारा श्रपने शिविर 
की भोर चला॥१॥ 
निपतितस्यन्दनवाजिनागं वलं च दृष्ट्वा हतघ्तपुत्रम्‌ । 
दुर्योधनोऽधरुप्रतिपूणनेतो दीनो युहुर्निःधसंथातरूपः ॥२॥ 
जब राजा दुर्योधन ने रथ, हाथी, घोडे ओर सेना के सित 
` सूतपुत्र कण को भृत देखा, तो उसकी आंखो सें अश्रुधासा वद 
निकली जोर बह बड़ा दी व्याक होकर दीनता के साथ बार २ 
श्वास लेने लग ॥२॥ 
कणं तु शरं पतितं एथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धमाघ््‌ । 
परस्या छयंमियावनिस्थे दिटक्वः सम्परिवार्य तस्थु; ॥ 
अचानक परथिवी पर अकर गिरे हुए सूयं के तुल्य रक्त मे 


किप शरीर वाले, रणम मे पतित, कर्ण का देखने के इच्छुक 
वीर उसे घेर कर खदे दोग (\३॥ 


ध्याय ६२ | कणेपव १६४ 


परह्टवित्रस्तविषण्णविरिमितास्तथापरे शोकदवा इवाभवन्‌ ॥ 
परे त्वदीयाश्च परस्परेण यथा यथेषां प्रकृतिस्तथाभचस्‌ ॥ 
कणं को रणभूमि-मे पड़ा देखकर कोई तो बड़ प्रसन्न कोई 
भथभीत कोक सन्न ओर कोई चकित दीगए । कौरव बौर तो 
वदे टी शोकातुर दिखाई देने लगे। है राजन्‌ ! शत्रुवीर श्र 
त॒म्दारे पक्त के योद्धा में जैसी जिसकी प्रङृति थी वे कणे के 
विषय मँ परस्पर वार्तालाप करने लगे ॥४॥ । 
प्रनिद्धवर्माभरणास्बरायुधं धनज्ञयेनामिदहतं मदोजसम्‌ । 
निशाम्य कणं कखः प्रुद्रबरत्षमा गाच इवाजने बने ॥ 
जव कौरव वीरो ने चिन्न-भिन्न कवच आभूषण, वस्त्र ओर 
श्ायुधधारी, अञ्जन द्वारा मारे हुए म! ओजस्वी कणं को देखा- 
तो वे निख्छन वन मे पते सांड के मारे जाने पर भागने वाली 
गौं की तरद्‌ भाग निकले ।[॥ 
भीमश्च भीमेन तदा स्वनेन नादं इत्वा रोदसी कम्पयानः । 
आर््टोटयन्वन्मते सरत्यते च हते कणं त्रासयन्धातराष्राचर्‌ ॥ 
इस समय भीमसेन ने इवना भयङ्कर सिंदनाद्‌ करिया, छि 
सारा श्ाकाश चोर एथिवी कंपने लगे । कणं के मारे जाने परं 
 शतसाष्ट पुनो को भयभीत करते हए भीम, अपनी तालं फटकार 
कर तथां कुदकरः नां चने लगा 11६॥। । 
तथेव राजन्तोमफाः खञ्जयाथ शह्ान्दष्णुः सस्वजधापि सरवे 
परस्परं कत्रियाः हृष्टरूपा; द्तात्मजे पे निहते तदानीम्‌ 11७1 


इ महाभारत [ कणप 


हा 
हे राजन्‌ ! इसी तरह सोमक सृञ्चयवीर भी शद्ध वजाने 
छमौर परस्पर आलिङ्गन करने लगे सूतपुत्र कणं ॐ मारे जाने 


पर तो पाण्डव पर के अन्य राजा भी परसर् वहुच ही उल्लास 
प्रकटः करने गे ।[अ। 


कृत्वा विमद महदशचनेन कणो हतः केपरिशेध नागः । 
तीणा प्रतिज्ञा पुरुपपभेण वैरस्यान्तं गतवांश्रापि पार्थः एद 
इख युद्ध मे अञचैन ने बहुत दी विध्वंस उड़ाया । उखने दायो - 
को सिंह की भांति कणं को मार गिराया । पुरुप प्रवर इुन्ती-पत् 
चलन; अपनो प्रतिज्ञा को पूरी श्र जुका ओर बह वैर कै शन्त 
कोभीकणंकेमारते ही पार कर गया [न 
मद्राधिपश्चापि विमूटेतास्तृं सथेनापञ्ठतध्वनेन । 
दुर्योधनस्यान्तिकमे्य राजन्पबाष्यदुःखाहवनं वमपि 1६1 
दे राजन्‌ ¦ मद्राधिप शर्य ॒किंकतस्य विमृट हा, छिन्न- 
ध्वनाबाल्ञे रथ को लेकर शी्रता से राज्ञा दुर्योधन कै समीप 
पचा चर दुःख के साथ रोते २ उसने यड चचन कदा 1९ 


विरीणोनागाश्वरप्रवीरं बलं खदीयं यमशषटकल्पम्‌ 


अन्योन्यमासाच हतं महद्धिनराननिर्भरिद्टकल्पैः ॥१०॥ 
| दे राज ! यमराज के इल्यः. कुमरी सेना के इाथो, 
चव, स्थ चोर वीर, शत्रु के बीर, अश्व अर पयेताकार गज 
-= परस्र एक दृसरे के साथ भिङ्कर्‌ नष्ट चष होगणए 1१०५ 


अध्याय ६२] कणेपवं २०१ 


नेतादशं भारत युद्धमासीचथो तु करणांनयोर्थभूष । 
ग्रस्तो दि कर्णेन समेत्य कृष्णावन्ये च सँ तव शत्रयो ये 
„ है भारत! हमने तदेता युद्ध कदीं देखा या घना नदी, 
सेला यह कणं श्नौर चञ्ज॑न का संम्राम हृच्ना । कर्णं ते, एकदम 
श्रीकृष्ण श्रौर श्रञजुन दोनों पर दी क्या-तु्दारे जन्य जितने. 
वदां शत्रवीर खड़े थे, उन सव पर छा गए ॥११॥ 
देवं धर वं पार्थवशाखदततं यत्पाणडवान्पाति दिनसित चोस्माच्‌ 
तवार्थ॑सिद्धवर्थकरास्तु सर्य प्रसद्य वीरा निहतां दिषद्धिः ॥ 
राज हमक तो यदी प्रतीत हृश्रा कि दैव--पाण्डर्बो के वश 
में दोगया दै जो पाण्डनों की स्त्ताकरता है चनौर हमारा विनाश 
कर रदा है । तुम्हारे प्रयोजन के सिद्ध करने बाले.वीर, दैव की 
भरणा से तुम्दरि शत्र्मों ने चुन २ कर मार डाले ।१२॥ 
. छवेरयेवस्वतवासयानां तुल्यश्रभावा सुपते सुवीराः । 
वीर्येण शौर्येण वसेन तेजसा तैस्यैस्त युक्ता विषिणेयंणोपैः 
अवभ्यक्रल्पा निहता नरेन्द्रास्ववा्थकरामा युधि पाण्डेयः । 
तान्मा शुचो भारत दिष्टमेतस्पयां्चस त्वं न सदास्ति सिद्धिः 
हे जपते ! जो वीर राजा, पराक्रम, शक्ति. भाज श्रौर तेज 
मे छवेर, यमराजः, एवं इन्द्र$ तुल्य प्रमावशोली थे । जो न्य भी 
छनेक गुणो से युक्त थे । जिनको कोई भी मार नदीं -सकता 
था जोवुम्हारे कायं की सिद्धि मे प्राणपण से संलग्न थे 


२०२ मष्ाभारतं { श्णेपन | 





1 


चु मे उन सारे चनिय वीरो को पाण्डवो ने मार मिराया । 
हे भारत ! चत्र तुम इसकी चिन्ता न करो--शान्ति रखो--दोन- 
हार रेस दी प्रतीत होती दै । एक मलुष्य को सवेदा सिद्धि भायः 
नदीं देखी गई ३ ॥१४।॥। 
एतद्दच मद्रपतेर्निशम्य स्वं चाप्यनीतं मनसो निरीच्य । 
दुर्योधनो दीनमाना षिसंज्ञः पुनः पुनरन्यशषदार्तरूपः ॥१५। 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
फण॑पवंसि शल्यपरत्यागमने द्विनवतितमोऽध्यायः ६२ 
मद्रपति शल्य के ये वचन सुनकर भौर श्चपने अन्याय पूर्ण 
व्यवहार को मन से विचार कर राजा दुर्योषन वड! दी उदास 
धर अचेतसा होगया । यह्‌ च्याङ्कल दक्र बाहर निःश्वास 
लोडने लगा ॥१५॥ 
इतिभी सहाभारतान्र्मन वर्णुपवं मे राजा शल्य के र्णसे 
आगमन का वानव अध्याय समप ह्या | 


तरनवेवां अध्याय 
तरां उवाच-- 
तस्मिस्तु कणालेनयोिमदे दग्धस्य शेदरेऽहनि विद्रतस्य । 
भूष स्प इुरुषड्यानां बलस्य बायोनमयितस्य कीदक्‌ ॥। 


_भध्याय ६३] फणंपचं २०३ 
0 
धृतराष्ट्र ने क्ा-हे सञ्जय ! कणं मौर बञन के युद्ध के 
भथानक दिन म घायल होकर तथा वाणो से धिदी हई कौरव 
खञ्जय खेनाकी च्या दशा रदी-सुञ्चे यह्‌ चता ॥१॥ 
सद्य उवाच-- 
शुणु राजम्पहितो यथा इत्तो महाक्तयः। =. 
धोरे मलुप्यदेहानामाजो च गजवाजिनाम्‌ ॥२।॥ 
सञ्जय चोले--दे राजन्‌ ! इस घोर युद्ध मे मदुष्य वीरः 
हाथी भौर घोजञ का जेता मान विनाश हुत्रा बह मै सव तुमको 
सुनाता हुम ध्यान से सुनते जाधरो ॥२॥ 


यत्र कर्णे हते पाथः विंहनादमथाकरोत्‌ । 
तदा तव सुतात्राजनाविवेश सह्धयम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! जच कणं माय गया तो चअज्युनने बड़ा तीत्रर्तिहः 
नाद्‌ क्रिया-जिस क्रो सुनकर तुम्हारे पुत्रा के हृदय में बड़ा भय 
का संचार हु्या।३॥ 
न सन्धातुमनीकानि न चेवाश् परकरने । 
्रासीद्‌ बुद्धि्ेते कर्णे तव योधस्य किचित्‌ ॥४॥ , 
हे सहाभाग ! इस समय कणँ के मारे जने पर सना को 
इकद्ी करने या शीघ्र पराक्रम दिखनि का साहस तुमरे पक्त के 
किसी मी योद्धा मे नदीं रह गया थापा 
वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विक्षत यथा । 


अपारे पारमिच्छन्तो हते दीपे फिंरीटिना ॥५॥ 


कणे द 
२०४ भदह्ाभारद ॥। 


र ~~ 
छतपत्रे हते राजसिितरस्ताः शचतविकषताः । 
तनाथा नाथमिच्छन्तो मृगाः सिदैखिार्दिताः 181 
अगाध समुद्र मे नौका कै टदे पर उत पार सयुर का 

पार चाहते वालि व्यापारो कीसी दशा अन दास कण्‌ के 
भरे जनि पर श्ररक्क हृद शसो से घायल, घवद्म हए कोरव 
वीर इस भ्रकार की र्कं की सोज करने रगे-जैसे सिद से 
आदित किए हए" वन के जन्तु रक की खोज करते हँ ॥६। 

भशुङ्ग दषो यदद्गरद्र हवोरमाः। 

्रस्यपायाम सायाहं निर्जिताः सन्यसाचिना ।७। 

ह भरतर्षम ! स्त्यसाची श्रञ्यैन द्वारा जीते हुए हम लोग 
सायंकाल भे सींग ददे हुए साड शरीर दाति दरे इए सर्पो की मति 
शपे शिबिरे को ले ॥७॥ 

हतप्रवीरा विध्वस्ता निता निशितैः शरः । 
एतपुर इते राजन्पुत्रस्ते दुदरषुभेयाद्‌ ॥८॥ 

दे रजम्‌! दुमहारे पक के बहुत से वीर सारे गद चौर तौदण 

घां से चलत हुए तुम्हरे पुत्र भो बहे न्याङ्कल ह गए 1 सू 


पुत्र फणे क मारे जाने पर भयातुर श्र सारे तुम्हारे शेष पुत्र 
भाग निके ॥म॥ 


विच्स्तयन्वफषचाः कन्दिगभूता विवेतसः । 
अन्योन्यमररदन्तो बीदयमाणा सयादवाः ॥8॥ 


अभ्याय ६३] । कर्णपर्व २०५ 


[0 


मामेच नूर्न बीभरमुममिव च वृफोदरः 
अभियातीति मन्वानाः पेतमम्डु सम्धमात्‌ ॥१०॥ 
उनके वार फेंकने ऊ यन्त्र पौर कवच लिन्न भिन्न हो ग 
वे श्रचेत से हृ इधर उधर भय से व्याङल इए एक दृषरे को 
कु्चलते हये िंकते्य विमूढ होकर दिशाश्नों को भागने लगे । 
भेरे पीट शञ्य॑न मा रदा है, मेरे पीड वृकोदर भीम लपक रदा 
है, एेसे मानते हए धवरादट के साथ गिरते पड़ते उदास होते 
हुये भाग निकत्ते ॥६-१०॥ 
हयानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ।. 
्रुद्य जवसम्परनाः पदातीन्परजहभंयात्‌ ॥११॥ 
वहुत से.मदारथी हायी, अश्व जीर रथों पर वद हए येवे 
भयातुर दोकर वेदो को छोड़ छोड़ कर भाग निकले ॥१९१॥ 
ङखरः स्यन्दनाः छख्णाः. सादिनश्च महारथैः । 
पद्‌।तिसद्ाश्ाश्चोयेः पलांयद्धिभयार्दितेः ॥१२॥ 
है राजन ! भय से व्याकुल होकर भागते हए गजो से रथः 
वधे २ रथों से अश्वारोदी भौर ध्मश्च. समूह से पैदल चले 
गए ॥१२्‌ 
व्यालतस्करसड्धी्णे साथदीना यथां बने । 
दतयुत्रे हते राजंस्तव योधास्तथाभवच्‌ ।॥१२॥ 
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२६ ग्ना 
६ त! लिलि वरद हिल पठ शरीर चोरो से भर 
बन से व्यापारी गण की दुर्दशा हेती द, उती दरद सूत पुत्र क 
मारे जानि पर वुमदारे योद्धा लि भिन्न हो गये ॥१२॥ 
हतारोहा यथा नागारिढनदस्ता यथा नसः । | 
सँ पार्थमयं लोकं सम्यश्यन्ते भयार्दिताः १४ 
दपते सवाते क मारे जनि पर जिस तरह दाथी रौर दाथ 
कटने पर जैत भसुष्य . निरर्थक दो जाते है, उसी तरद भयारतुर 
- सैनिको की दुर्दशा इई । बे सारे संसार को रजेन मय देख 
ने ले ॥१४॥ 
सम्परचय द्रवतः सर्वान्भीमसेनमयार्दिताय्‌ । 
, दर्योधनोऽय स्वर तं हाहाकृखेदमन्रषीद्‌ ॥१५॥ 
` भीभसेन के भय से व्याहत सरि योद्धा्भो को -भागते देख 
कर राजञा दुर्योधनः अपने सूतसे चिल्ला कर यह वचन बोला ॥\१५॥ 
नातिक्रमेच मां पाथा धदुष्पाणिमषस्थिम्‌ । 
जघने स्वसैन्यानां शनैस्धान्परवोदय ॥१६॥ 
दे पारथे ! सँ जब धनुष लेकर रण भ खड़ा ्ोडंगा-तो श्रै 
सुने जीत नही सकेगा! तुम सरी सेना के पी मेरेरथ को. 
धीरे धीरे चशाश्नो ॥१६ 
युष्पमानं हि कौन्तेयं हनिष्यामि न संशयः । 


नोससहन्मामतिकरानतं वेलोमिव महोदधिः ॥१५७] 
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यदि श्यज्ुनने सुक से युद्ध फिया-तो मे राज उसे मारकर 
रहुगा-दसमे संशय न समो । वद युद्ये वेला को सयुर की भांति 
उलांय नर्द सकता ₹ 1१७ 
श्रद्यारैनं सगोविन्दं मानिनं च द्ृोदरम्‌ । 
सन्याब्शएटास्तथो शत्रन्कणंस्यानृख्यमाप्नुयाम्‌ ।॥१८। 
श्राज मे छ्रद्यन, मोचिन्द्‌ श्रौर वड़े धमर्टी भीमसेन एवं 
न्य भी रच्छ २ पाण्डव वीरोंको मार कर कणं से उकण 
होना चाहता हं ।।१८॥ 
तच्छुरुत्वा इरुराजस्य शरायंसदशं वचः । 
सतो देभपरिच्छनाञ्शनेस्धानचोदयत्‌ ॥१8॥ 
हे राजन्‌ ! श्चायं वंशोद्धव; शरवीरः के तुल्य कुरुराज दुर्योधन 
के वचन सुनकर सारथि ने सुवणं से सुशोभित भर्श्वो को धीरे 
धीरे चलाया 11 १६॥ 
रथाश्चनागहीनास्तु पादातास्तव माखि। 
पथ्चविशतिसादस्रा युद्धायव व्यवास्थताः ॥२०॥ 
हे आयं ! रथ; रश्व श्रौर हाथिर्यो खे -हीन, राजा दुर्थोधन 
के साथ केवल पृच बरी दजार सैनिक थे । यह इनको लेकर 
यद्ध के लिए उपरिथत दो गया ॥२०॥ ४ 
तान्भीमसेनः संकरद्धो धृष्ट स्थ पाषेतः । 
- बलेन चतरद्धेण संशृत्याजजतुः शरैः ॥२१॥ .. ` 
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त स ज, सोमेन जोर युन कोच पवक 
अयनी चतुरङ्धिणी सेना से घेर कर वाणो चे मारे रने 1२९} 
अयुध्यन्त समरे भीमसेनं रपापेतम्‌ । 
पार्थपार्पवयोशान्ये जगृहुस्तत्र नामनी ॥२ २) 
जव सीसेन चौर प्त चंशोद्धव, धृषटययन्न से दुर्योधन के 
वीर घुदध करने रगे, भीमसेन चीर धृष्ुन्न का नाम त्ते ज्तेकर 
ङ्ध वीर इन्दे ललकारने लगे 1२२) 
अकुष्यत रणे भीमस्तैस्तदा पयंबस्थतेः। 
सोऽवतीयं रथां गदापाणिरयुध्यत ॥२२॥ 
श्रव इस घोर युद्ध भं उन कौरव वीरो को सन्ुख देख कर 
भीमसेन रथ से छद पडे श्रर गदा हाथ भे लेकर युद्धम भदत्त 
इए९।२३। 
न्‌ तात्रथस्थो भूमिष्ठान्धमपिदी कोदरः । 
योधयामास कन्तो खजवीयंव्यपाश्रयः २४१ 
भ रय भे स्थित था बह भू मे स्ित वीरो खे रथ 
स वेड इए युद्ध. करना अधमं सस्ता था 1 इस कारण से 
धसोतसा छन्ती पुत्र सीम ने अपनी भुजान के पराक्रम का 
पराक्नय लेकर युद्ध करना श्रारस्म किया रशा 
जातसूपपरिच्छन्नं परृद्य महतीं गदाम । 
अवधीचावङान्स्ान्दणडपाणिसिवान्तकः (1२५ 


रभ्य ६३] कणंपवं २०६ 





००७०८०५. अन ८०१०५ 





सने दुवस-ज दत छरपनी विशाल गदा उटां केर दण्ड 
पाणि यमराज की भांति वु्दारे सारे वीरो को मारने लगा ॥२५॥ 
पदातिनोऽपि सन्स्यक्त्या प्रियं जीवितमात्मनः । 
भीममभ्यद्रवन्पदहूये पतद्धा ज्यलनं यथा ॥२६॥ 
दैदल वीर भी पने भिय प्राणों का मोह डो कर रणस्थल 
म भीमसेन पर इस तरद टट पड़-जैसे अग्नि पर पतंगे 
गिरते दहं 1२६ नि 
ग्रासा भीमसेनं व संरन्धा युद्धदुमदाः 
विने सदसा दष्ट्वा भूतग्रामा -इवान्तक्षपर्‌ ॥ २७ 
ये बीर, भीमसेन के खन्वुख पर्टुच कर इस तरह नष्ट॒होने 
; लगे-जैसे काल के सन्युख सारे भाणी एक द्म न होने लगते हैँ ॥२५॥ 
श्येनवद्धिचरन्भीमो गददस्तो महावलः । 
पश्चविंशतिसादस्तःस्तावकानवपोथयत्‌ ॥२८॥ 
मद्यबली भीमसेन, गदा हाथ मे लेकर ' श्येन पक्ति कौ भाति ` 
: र सें घूमने लगा । उसने तम्डःरे पीस हजार वीर अपनी गदा 
से चकनाचूर कर डाले ॥२८॥ 
हेस्वा तस्पुरुषानीकं मीमः. सत्यपराक्रमः । 
धृष्ट स्न पुरस्छृस्य वस्थो तत्र महाः ॥२६॥ 
सदाचली खस्य परक्रमी भीमसेन वुम्दारे वीरो की सेना का 
` विध्वंस करके तथां धूष्ठयु्न को सामने करके स्थित हो गया ।[२६॥ 
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नद्यो रथानीकमभ्यवसत वीयवाच्‌ । 
मद्रीपुत्रौ त॒ शतिं सात्यक्षिथि महास्थः ॥२०॥ 
जवेनाभ्यपतस्ष्टा घवन्तो दौर्योधनं बल्पर । 
सहावीयेवान्‌ अन श्नौर कौरबो की रथ सेना पर ट्ट पड़ा 
छनोर माद्री पुत्र नङ्ल सहदेव शौर महारथौ सात्यकि शुनि पर 
बडे वेग से पटे, उन्दने उरसाह मेँ भर कर राजा दुर्योधन की 
खेला सार २ कर चिद्धा दी 11३० 
तस्याशसादीम्सुबहू स्ते निहत्य शितेः शरेः २३१ 
ससस्यधोवरस्रितास्तत्र युद्धमभून्महत्‌ । | 
उन्होने अपने वीच्ण बाणो से बडूत से अश्वारोही मार डालते 
वे बडे वेग मे आक्रमण कररदै थे, इस समय बड़ा ही घोर युद्ध 
होने सगा ॥३१॥ | 
धनञ्जयोऽपि चाभ्येत्य रथानीदं तव प्रमो ॥३२] 
विभ तरिषु लोकेषु गाण्डीवं विदतिपन्धतुः । 
दे भमो ! जन मी तुम्हारी रथ देना मे पटच ` कर पने 
तीन लोक मे भसिद्ध, गाण्डीव धलुष को सचते लगा ॥३२॥ 
डष्णसारथिमायान्तं इष्टवा श्वेतहयं रथम्‌ ॥३३।! 
अञ्न चापि योद्धारं त्वदीयाः पराद्रन्भयात्‌ । 


दे चप ! श्रीकृष्ण को सारथि बनाये इए, श्वेतत रश्व के 
बान वाले मदयारथी चीर अधन को देखकर ठुमशषरे सैनिक, 
भागने गे 1\३३॥ - 
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विप्रदीररथाथेन शरे परिकर्पिताः ॥३४॥ 
पञ्चविंशतिसादसराः कालमा्न्पदातयः । 
रथों से दीन, बाणो सरे घायल; परच्चीस्र हजार कौरव वोर 
छव नीरगति पा चुके थे ।।३४॥ । 
इत्वा तान्पुरुपन्याघः पञ्चालानां महारथः ॥३५॥ 
पत्रः पाञ्चालराजस्य ध्ष्टय्‌ सो महामनाः । 
भीमसेनं पुरस्कृत्य न चिरासरत्यदश्यत ॥३६॥ 
महाधचुर्धरः श्रीमानमित्रगणतापनः। 
पञ्चालं में महारथी; पुरुषश्रेष्ठ, पाञ्चाल राज का पुत्र कान्ति 
मान मक्शामनस्वी मदाधलुधेर, शतरुनाशक, धृष्टयम्न, उन वीयं 
को मार कर श्मौर भीमसेन को साथ लेकर बड़ी शीघ्रता से वहां 
दिखाई पड़ा ।३५-२६॥ | 
पारावतसवर्णाश्वं कोविदारमयं ध्वजम्‌ ॥२७॥ ` 
धृष्ट भ्नं रणे ट्वा त्वदीयाः रद्रवन्भयात्‌। 
कचूतर क समान भूरे रङ्ग बाले अश्व, धष्टयुम्न के र्थ मं 
जते थे शौर कचनार क इतत के चिन्हकीध्वजाथी।इसरूपमं 
` च्ामे आत इए धृषटदुम्न चो -देखकर तमार पक्त क बी 
आग निकले ॥२७॥ । | 
गान्धारराजं शीघराल्चमयदत्य यशस्िनौ ॥३८॥ 
न विरास्स्यदश्येतां माद्रीपुत्रौ ससात्यकी । 
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शीघ्र अख चलने वाले गान्धार राज श्नि पर क्रमण 
करके मदायशसवी, मादरीपुत्र नङ्ल चीर सददेच, उसी समय वक्षं 
दिखाई पड़े ॥३८॥ 
चेकितानः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च मासि \२६॥ 
हत्वा स्वदीयं सुमदत्सेन्यं शहस्तथाऽधमच्‌ | 
दे आये } चेकितान, शिखण्डी, श्नौर द्रौपदी पुत्र भी पुम्दारी 
विशात सेना का विध्वंस करके श्नपने २ शष्ट वजाने लगे ।२६॥ 
ते स्वे तापान्पेच्य द्रवतोऽपि पराद्मुखान्‌ ।४०॥। 
अभ्यवर्तन्त संरूधान्ृषाञ्चिन्वा यथा वृषा । 
हे मदीपते ! ये सारे पाण्डव महारथी, युद्ध से पराङ्‌ रुख 
होकर भाग रदे थे, उन सयका पाणडव वीरो ने इस तरह पीद्ी 
क्या, जिस तरद्‌ भयातुर भागते हुए धो पर दसरे लने वाल 
वृष (साड) भागते दै ।४०॥ 
सेनावशेषं तं दष्ट्वा तव सनप्रस्य पाणडवः ॥४१॥। 
व्यवस्थितः सन्यसावी चुक्रोध बलवानुप । 
दे दप ! दारी इस पकार वची हृद सज्ञद्ध सेना को देखकर 
पष्य, महावीयेबान्‌ अञ्न, दीं स्थित होगया श्नौर्‌ वड 
क्रोधमे आविष्ट इया ॥४१॥ 
भनजञयो रथनीकमभ्यवरतत वीर्यवान्‌ ।४२॥ 


विभूतं ति लोकेष व्यासिपटाणिडयं धनुः । 
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वीर्थवान्‌ श्रज्ुन ने रथ सेना का पोका किया श्रौर तीनें लोको । 

मे प्रसिद्ध श्रषने गारडीव धुप को चदाया ।४ा 
तत एन च्शर्तिः सदसा समवाकिरत्‌ ॥४२॥ 
तमसा संवते नाथ त स्म किञ्चिदुव्यदश्यत । 

ह सामिन्‌ ! अव श्चज्ैन ने इतना वाण जाल घोड़ा, कि 
जिनसे एफ दम इन सव्रको आच्छादित कर दिया । ईस समय 
हतना अन्धकार छायया, कि एध भी दिखाई नकं देता धा 1४३ 

अन्धकारीकृते जलोके रजोभूते सहीतसे ॥४४॥ 
योधाः सर्वे म्रा तावकाः प्राद्रवन्भयात्‌ । 

हे महराज ! जवर सव शोर शन्धक्रार लागया-परथिषी पर 
मिदर दीक्िष्रौ दिखा देने लगी-तो दहरे सरे योद्धा; बड़ 
भयातुर हए श्रौर बे भाग निकले ॥४४॥ 

सम्भज्यमानि सेत्ये तु कुरुराजो विशाम्पते ॥४५॥ 
प्रानभियुखांभैवः सुतस्ते सञुपाद्रबद्‌ । 

ह विशाम्पते ! जव सारी सेना भाग खडी हई ओर शत्रु 
सामने खडे देखे ती कुदार पुत्र र्न दुर्योधनं, ने उन पर 
श्माक्रमण किया "1४९५ 

` ततो दुर्योधनः सर्वानाजुहावाथ पाण्डवान्‌ ।\४९॥ 


युद्धाय शरतश्रे देवानिव पुरा बलिः । 


# क 
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ला 1 
` हे भरत रेच ! श्रय राज दुयोधन ने युद्ध के निमित्त सरि 
पाण्डव वीरो को इस वरद ललकारा-नैसे पूवंकाल में वल्लि ने 

देवों को लकारा था 11४६ 
त एनमभिगर्जन्तः सहिताः सथपाद्रवन्‌ ।४७। 


¢ 
नानाशस्भृतः करुद्धा भत्संयन्तो पृष हः । 
राजा दुर्योधन की ललकार सुन कर गजेना करते हुए पार्डव 
महारथी, अतेक प्रकार के श्र धास्ण किये हुए तथा वार २ 
फएटकारते हए क्रोध के सथ इक्टु ही राजा दुर्योधन पर 
टूडपड़े ४०] 
दु्योधनोऽष्यसम्भान्तस्तात्रणे निशितैः शरेः ।४८॥ 
त्रावधीत्ततः कृद्धः शतशोऽथ सहस्रशः । 
इन सबके एक होकर किये गए आक्रमण को देखकर भी 
रणमें रजा दुर्योधन धघवङ़ाया न्धी । उसने तीच्ण बाणो च 
कोध-पूलक सेको हवारो की सह्या मे पाण्डव वीर मारः 
गिराए ॥४२॥ 
तत्सेन्यं पाण्डवेयानां योधयामास सर्वतः ।४8॥ 
ततरादूचुतमपर्याम तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ । 
यदेकः सहिान्सर्वान्रणेऽयुभ्यत प्राएडवाच्‌ ।।५०॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डो की उप विशाल सेना से खव ओर से 
सजा इ्षन युद्ध कर रदा था । तमार पुत्र के इय पराक्रम को 
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सारे वीरो ने बडा दी अदभुत वीर खमे सममा । कि वह्‌ अकेला 
ही सारे इकट्टं पाण्ड्वा से टकर जेता रदा ॥४६-५०॥ 
ततोऽपश्यन्मदात्मा स स्वसैन्यं भृशडःसितम्‌ ` 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र कृतबुद्धिस्तवात्मजः ॥४१॥ 
हर्षयनिव तान्योधानिदं वचनमन्रवीत्‌। 
हे राजेन्द्र ! महाचीर ब्डारे पुत्र मदादुद्धिमाम्‌ खरा ने 
जथ श्चषनी सेनाको श्रदन्त दुःखी देवा-तो उसने अपने 
योद्धाश्टः को बद्दी ठदयाया जर उन्द दर्णिव करते हए यदह चच 
कष्टा 11५९} 
न तं दशं प्रपरयामि यत्र याता भयार्दिताः ।॥*५२॥ 
गतानां यत्र वै मोक्षः पाण्डवात्कि गतेन वः । 
हे बीते ! भु तो कोई रसा स्थान दिलाई नदीं देता 
तुम भयातुर भाग कर चच निकलोगेः जन दुम भागने पर भी 
पार्ट से न वचोगे-तो फिर भागने मे रखा ही क्या हे ॥५२॥ 
छल्पं च अलमेतेषां कृष्णो च भृशिकतौ ।॥५३॥ 
श्र्य सर्वान्हनिष्यामि भ वो हि विजयो भवेत्‌ । 
श्रव इनकी सेना थोडी सौ चच रदी है कष्ण तथा अर्जन 
मी अत्यन्त क्तविक्तत हो रहै है! मे यदि चाज इनको सारद्धगा 
तो अवश्य मेरी विज्ञय द्योजावेगी ॥५३॥ । 
विप्रयातांस्त॒ यो भिन्नान्पाण्डवाः कृतफिंल्विषाच्‌ ।।५४॥ 
ञस्य बथिष्यन्ति भयाः समरे वधुः । 


। 4 
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` जव तुम विर कर भागोगे शौर तुम्दारी घवरादट रूपौ 
पाय प्रकट होजावेगा--सो पाण्डव वीर, पीटा करके तुमं धत्रश्य 
मारलगे-इससे तो दम लोर्गोका युद्ध में दी माराजाना श्च्या द ॥&ध्। 
सुखं सांग्रामि्नो मृत्युः चत्रधर्मेणं युध्यताम्‌ ।॥५५॥ 
मृतो दुःखं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते । 
जो कन्निय धर्माुसार युद्ध करने पर रण मे मखु प्राप्त हो- 
उसे धन्य समना चाहिए, मरने पर दुःख का श्रनुभव त्तो होता 
नीद च्रोर मरने पर शुभ लोकौ मे वड़े सुख की प्रप्र 
होती हे ॥५८५॥ 
शर्वं चवियाः सवं यावन्तः स्थ समागताः ॥५६॥ 
यद्‌ श्रं च भीरु' च मारयत्यन्तको यमः | 
फो न मूढो न युष्येत माच्शः चत्रियत्रतः ॥५७ 
दे कविय वीरो ! जितने तुम यहां उपस्थित हो-बे सय खुनलो 
जच सव आन अन्त करने वाला काल शूरवीर श्नौर कायर सवो 
ध दी देता है तो फिर कोन मूर होगा-नो युद्धन करे ¦ इसपर 
छ जसा चच्रिय ब्रत धास् करने वाला तो कैसे युद्ध से पो 
हट सकता दे ॥५६-५अ] : | 
` दतो भीमसेनस्य धस्य वभे्यथ । 
` पितामरैराचसितं न धमं हातुमर्हथ 1४ त्य. 
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सव युम भगे-तो कोध मे मरे इए अपने शत्र इस भीमसेन 
के पचे भे फंस जाश्नोगे-दससे अरणे पिता पितामदय से माचरित 
वीर कर्म को तुन्द दोडना नहीं चादिए ॥८। ` 
नद्यधर्पोऽस्ति पापीयान्क्त्रियस्य पलायनात्‌ । 
न युद्धधर्माच्छि.यो हि पन्थाः स्वर्गस्य कौराः ॥ 
अचिरेण दता सोकान्पयो योधाः समश्युत ॥५६॥ 
युद्ध से सुख मोड़कर भाग जाने से प्रधिक त्रिय को कोद 
पापकः: है करैरव वीये ! युद्ध धमं से अधिक कलयांणकारी 
स्वे क्रा कोई ्नन्यमाम है भी नदी । हे योद्धाश्नो ! यदि तुम मारे 
राण-तो तच्काज्न दी वत जख्दी शभक को प्राप्त करलेगे (\५९॥ 
सज्ञय उवाच- 
एवं लति पुत्रे ते सेनिका भशविकताः । 
अनवेच्यैव तद्वाक्यं प्राद्रबन्सर्वंतोदिशः ।६०॥ 
इति श्रीमदहःमारते शतसाह्यां संहितायां बेयासिक्यां 
कर्लपर्चशि कौरवसैन्यपलायने त्रिनवतितमोऽध्यायः \}& ३ 
सञ्जय ने कदा--३े राजन्‌ ! तुम्दोरे पुत्र के इतना कंडने पर 
भी च्रसन्त चव विक्तत हए कौरव वीर क्रुसुर।ज क वचनो को 
कुद न दुनते हए सव श्रोर मागते दी रदे ।\६०॥ 
इतिश्री मक्ाभास्तान्तर्गत कणंपवं में राजा दुर्योधन को 
लीरता प्नौर . कौरव सेना के भागने के वणेन का 
तिरानत्रेवां अध्याय समाति ह्या 


€ ६ 
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सन. --------------- 


चोरानवेवां अध्याय 
सद्धय उवाच-- 
इष्टवा तु सैन्यं परितयमानं पत्रेण ते मद्रपहिस्तदानीम्‌ । 
सन््सरूपः परिमूढवेता दुर्योधनं वाक्यमिदं वभि \१॥ 
सञ्खय बेले-दे भरतषभ ! ्ापका पुत्र राजा दुर्योधनः ती 

युद्ध से विशु दोकर भागती हई सेना को देख रदै थे, कि उसी 
ससय घतरराये हए जिकर्तज्य विमूढ मद्रपतति शल्य उनके पास 
पटे श्नौर यह बचन दोले \\९॥ 

शल्य उवाच -- 


पश्येदं नरखाजिनारेरायोधनं वीरशतेः सुप्य । 
महीधरामेः पतितैश्च नेः घरतभिननः शरभिन्नदेहेः 
सबिहलद्धि्च गतासुभिशच प्रष्वस्तवमायुधचसंखद्धैः । 
वजोपविदैषि चाचलोत्तेर्विमिन्नएपाणमहाद्रुमोपनेः 
्विदधषणरांङशतोमरष्वजैः सरेमजलाते रुधिरोधसम्प्ठतेः 
शल्य ने कदा--दे राजन्‌ } श्राप शृत हुए सेको राजा; नर, 
अश्व श्रोर हाथियों से व्याप्त इख युद्ध केत को देलो-इसमे पर्त 
खमान साकारधारी लगातार मदसखावो, शये से िदे हए हाथी 
पडे ह । कवचः आयुध, दाल तलवार से रहित खत प्रायः योद्धा 
उन गजे पर छट पटा रहै द । चज से विष्वस्त किए हुए नष्ट-घषट 
पाषाण ओर दृ लवाधारी षदे पैव के खमानये रण मूमि मे 


0 


ध्याय ६४] कशेपवे, २१६. 





पड़े हृए-हाथी प्रतीत होते ह 1 इन गजो की घण्टा, अंश, तोमर 
रर ध्वजा न्ट-घ्रष्ट हो चुकी है । ये अपने श्नामूषणो को धारण 
किये हए रुधिरः प्रवाहं मे भीगे पड़े ह ॥।२-३ 
शरावभिन्नैः पतितेस्त्रज्गमेः शवसद्धिरतैः चतं यमद्धि 

दीनं स्तनद्धिः परिषत्तनेत्रमंदीं दशद्धिः कृपणं नदद्धिः। 

इसी तरद शरो से धिषे हुए च्तयन्त उग्राज्कल हापिते हए 
शरीर रक्त वमन करते हए रणभूमि मे पड़े रश्व दीनता के साथ 
कटरा रहे दै 1 इनकी ्रांखं चद्‌ गई है, जो प्रथिवी पर सुह 
मारते श्रौर दीनस्वर छोडते हये दिखाई दे रहै ह ॥५॥ 
तथायविद्ैर्गजयाजियेधेर्बलापविदधेरथ बीर ॥५॥ 
मन्दासुभिशेव गतासुभिथ नराशनागेशच रथव मर्तः । 
मन्दांशुभि्रैव मही महाहवे नूलं यथा वेतरणीव भाति ॥६॥ 

बाणो से विवे हए हाथी, अश्व श्रौर योद्धा सारी सेना, वीर्यो 
के समूह रणभूसि मे पड़े तडफते हैँ . किसी के प्राण निकलने 
छो है श्नौर किसी के निकल चुके ह । जिधर देखो-उधर दी रण॒ 
स्थल मे नर, अश्व, हाथो चौर चकनाचूर इए पडे दिखा देते 
है । इन सब का तेज फीका पड़ चुका । जज तो इख रण कतेत्र में 
बैतरणी नदी सी बहती दिलाई देती हे ॥५-६॥। 
गेर्मिदतेरवरहस्तगतरेरुदेपमानेः परतितेः परथिष्याम्‌ । 
` विशीर्णदन्तेः तज यमद्भिः स्फुरद्धिरातेः कर्णं नदद्धिः 


हि 
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गो शी संडे श्नौर शरीर छिन्न भिन्न हो रदै दं । शनके 
दात टूट चुके शौर इनके धावं से रक्तकी धारा वद्‌ रो ट। 
ये दीन खर से चिल्लाते इए बडी व्याङ्कलता से तड़फ रदे द 11५11 
 नि्चचकरेषुधुगैः सयोक्तमिः प्रबिद्धतूणीरपताफकेतमिः 1 
सुष्ण॑जालावततैभू शाहतेमहारथोषेजसदेरिषाध्रता ८1 
रथो के चक्र, ईषा (शग्र भाग) जुड़ा श्नौर जोते कट चुके 
तूणीर, पताका रौर केतु भौ नषट-्ष्ट हो चुके । सुवे के जर्लो 
से भरे हुये अत्यन्त चकनाचूर बड़े २ रथो से रणभूमि इस तरह 
भरी हुदै दिखाई देती दै, जसे मेषो से आच्छादित हो रही हो ॥>॥ 
यशसििभिर्नागरथाश्वयोधिमिः पदातिभिषाभिषुचेतैः परेः 


परिशाणवर्माभरणाम्बरयुैवर ताध्रशान्तैरिव तावकैर्मदी ॥8॥ 
हाथी, स्थ, अश्व पर सकार होकर युद्ध करते वाल्ते यशस्वी 

शशरो से मारे हये पैदल योद्धा, समने दी पड़े हृद हे । इनङ़ 

सवच आभूषण वस्र भोर शस्त्र छिन्न सिन्न ह्ये ये । अव तो 


इन दण्डा योद्धार से व्याप्त रण भूमि प्रशान्त पुरुप से व्यप्र 
सी दिखाई देती है ॥६॥ 


शरद राभिहतेमंहायतेरे्माोः पतितै सदस्रशः । 


दिवग्युतम्‌ रिदीतिमन्धि् ्रधोरमलपदीप्तेः ॥१०॥ 
बाणो ऊे महार से घायल सदसो महाबली वीर र्ण भूमि 


म॑ पडे हए इथ, उधर्‌ देख रद & । राते नि्लता से चसकने 
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बाले तारो से छसे श्राकाश सुशोभित योता है। उषी तरह 
स्याता से भिरे हए स््यन्त द्व तरौ से सानो र्ण भूमि मरी 
पड ट ९० 
परनष्टसंलः पुनरुच्छ्यपद्धिमंदी वभूवादुगतेखिर्धिभिः 
कणर्जिनाभ्यां शरभिन्नगत्ेर्दतेः प्रवीरे ङुरुडयानाम्‌ ॥११। 
प्रथम योद्धा फो मूर्छा श्रा चुकी श्रौरफिरवे घक्ेने 
लने, जिसे यदी माम दहोत्ताथा, कि इनमे प्राण की किरणं 
फिर सानो श्रा फलकी । यह दशा कर्णं श्रौर श्रञ्जुन के बाणो से 
मारे हुये कौरव "मौर सख्य दोनों वीरो की हो रदी है ४११ 
शरास्तु कणर्जनवाहुयुक्ता बिदार्य नोगा्मुप्यदेशन्‌ । 
प्राणानिरस्याश महीं प्रतीधुेदयोरमा वास्तमिवाभिनस्राः ॥ 
श्रुनक्ी अजस निकले हए बाण, हाथी, अश्व च्रौर मलुष्यके 
देषा को चीर कर श्रौर उनके प्राणो को निकालकर प्रथिवी में इस 
प्रह श्ुख गये जैसे वड़े २ सपे, नीचे दोकर पने बिल्ल में 
घुस जाते ह ॥१२॥ 
हतैर्मयष्याश्वगनैश्च सह्ये शरापविद्धेव रथनरेन्र । 
धनञ्जयस्याधिरथेश्च मागंशोरगम्यरूपा वुधा वभूव ॥१३॥ 
हे नेनद्र ! अर्जुन चर कणं कै बो सरे मरेहृएया 
घायल ससुष्य, अश्व चीर हाथियों से र्ण मूमि-मरी, इई. बड़ी 
गम्यो रही थी ॥१२॥ 
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~. 
रथैवरेुन्मथिते; सुकल्येः सयोधशसतर् वरायुधप्य्ज; । 
विशीरयोक्ैर्धिनिङृस्य बन्धनेर्निदत्तचक्राक्तयुगविवेग्युभिः 
विक्तशस्ैथ तथो व्युपस्करेर्दतायकयेर्विनिषङ्गवन्धनंः । 
प्रभ्ननीडैर्मणिदेमभूपितेः स्वता मदी चौरि शरदेषनेः ॥ 
इन दोनो मदारथि्यो ने उत्तम २ चारणो से वड़ी सुन्दरता से 
घनाये हुये रथ, नष्ट-घ्रष्ट कर उलि । इन रथों मे वेटने बाले योद्धा 
शस्त्र उत्तम २ श्रायुध भर ध्वजा भी नष्ट कर उलि गये-र्थो के 
वन्धन काट दिये-जोते चिन्न हयो गये चनौर चक्र, श्रत्ते, जृडे तथा 
तीनों वेशु (वांस) भी कट छट गए । इनमें सुखब्नित सारे शस 
गिर चक्रे । रथ के नीचे की पेटी चिन्न भिन्न हो गर । ऊपर नीचे 
के काष्ठ खण्डित हो चुके शरीर तूएीर बन्धन भी कदी दिखा 
नर्ही-देते । मणि श्रोर सुवणं से विभूपित, र्थो की तस्यां भी 
चकनाचर हो चुकी । इन रथो से व्याप्त एथिवी रोती दिखाई देती 


दे, लेखे शरद ऋतु के उज्जवल मेषे; से आकाशा सुश्तोभिव दो 
रदा दो ॥१४-१५ 


[4 ४५ ४ | 
विकृष्यमाशेजंवनेस्तरङ्गमेदतेधरे राजरयेः सुकल्पितैः । 
मुप्यमातङ्गरथाशवराशिमिद्रं तं जन्तो बहुधा विचिताः 
अनेकं राजानौ के खुन्दर वने हए रथों को वेगशाली अश्व 
र्ण भूमिर्भिवेग से इधर उधर 


लिष्‌ फत्ते ह । इनके रथी 
वीर मारे जा चुके 1 मलुष्य, हाथी, रथ भोर अश्व समूह से 
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टकरा २ कर ये शीघ्र भगाने वाले बहुत से रथ, प्रायः छिन्न 
भिन्नद्ो गये दैः ।॥९६॥ 


सदेभपट्धाः परिषा; पस्थधाः शिताथ शूला ुसलानि द्राः 
पेतश्च खङ्गा विमला विकोशा गदा जाम्बुनदपडनद्धाः ॥ 
सुबणे के पन्न से युक्त परिघ, (घन) परश्वध; दीद्ण; शूल 
मुसल, मुद्ररः, चमकील्ते नगे खद्कः श्रौर सुवणं पत्र से व्याप्त, गदा 
रण भूमि भे सवत्र फैली हुई दै ।॥१७॥। 
चापानि स्क्माङ्गदभूषणानि शराश्च कार्तस्वरवित्रुद्धाः । 
च्छटयश्च पीता विमला विकोशौ प्रासा दण्डे; कनकावभासे 
छत्राणि बालव्यजनानि शद्वारिदिन्नापविद्धाथस्लजो विचित्राः 
इथाः पताकाम्बरभुषणानि किरीरटमालखुङ्कटा शश्राः ॥ 
परकीरणक विग्रकीणंश्च राजन्प्रवाज्ञयुक्तावरलाश्च हाराः । 
हे राजन्‌ ! धष, सुवणं क अङ्गद आदि आभूषणः, सुवणं 
के विचित्र मूल वाले, बाले, ऋष्टि, विष मे बुखाए हुए निमेल नंगे . 
भाते, सुवणं से चमकील्ते दण्ड, दत्र, छोटे २ पंख, शद्धः चिन्न 
भिन्न विचित्र माला, हाथियों की सज्ञे पताका, वसत, आभूषणः 
अट माला, सुन्दर २ सुङ्कट भवा ओर सुक्तान्नों के हार, कीं 
ट्टे हए बिखरे पड़ है रौर कदीं ज्यो क त्यों पड़ हं ॥ १८-१६॥ 
आपीडकेयूरवराङ्गदानि जेवेयनिष्का; ससुवशतराः ॥२०॥ 
मण्युत्तमा वजसुवणं युक्ता रत्नानि चोच्वावचमङ्गलानि । 
गात्राणि चाव्यन्तसुखोविततानि शिरांसि :चेन्दुप्रतिमाननानिं 








„ 
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एकक कककककककककककक ककत ककि 


शिर की माका, कान क छण्डल उत्तम मणि, छव भ जे 
हुए हीरे वथा अच्छः २ रत्न, अत्यन्त सुखके योग्य शरीरः, चन्द्रमा 
के तुल्य सुन्दर मुखः, जहा देखो च्धर दी रणङ्गण मं विखरे 
पड ह ॥२०-२९१॥ वि 
देहा भोगांश परिच्छदां स्यक्त्वा मनो्ञानि सुखानि चैत्र 
स्धमनिष्ठां महतोमवप्य व्याप्याशु जोकान्यशसा गतास्ते 

ये वीर, अपनी देह, भोग वघ आदि चम सामान, सुन्दर 
सुखके साधन छोडकर अपनी घमं निष्ठा के श्राधार्‌ के धारण 
करे अपने यश से भगत्‌ को भर कर उत्तम लोकन जा 
पटे द ॥२२॥ | 
निवतं दुयोधन यान्त सैनिका बनस् राजन्शिधिराय मानदं 
दिवाकरोऽप्येष विलम्बते भ्रभो पुनस्तमेव नरेन्द्र कास्यम्‌ 

दे राजन्‌ ! दुर्योधन ! अधर तुम लौे श्नौर ये सेनिक भी 
वापिस चकते! दे मानदायी ! अव तो श्राप श्रपने शिषिर को 


चत दीजिये 1 हे भमो ! अव तो सूये मी छुपेको शे रदा दे । 
है नरेन्द्र! मेरे वचन प्र चिनार करके अनव ज्ञेसा पको करता 
दै-वह्‌ फ।।२३॥ 


इ्येबधुक्ता विरम शल्थो योधनं शोकपरीतवेताः ; 
दा कणं दा कणं इति बुषासमातं विस भृशमध्रनेतम्‌ ॥ 
- व ्रोणपत्रषला नरना स्वे समाधासय यु प्रयान्तः । 
' "" पा यृहगयनस्य ष्वजं महान्तं शरसा ज्चसन्तश्र्‌ ॥ 
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इतना ककर शोकातुर, राजा शल्य चुप द्ये गए । राजा दुर्यो- 
धन ! तो, हा} कणे ! हा कणं ? इल तरह चिल्ला रहा था । वह 
वड़ा दुःखी ओौर प्रत्यन्त अचेतसा रहम था। इसकी श्राखं 
श्मासुओं से भरी थी । इस समय धेयं धारण करके अश्वत्थामा 
श्नादि वीर श्रौर श्नन्य रज, एकर के बाद दूसरा राजा दुर्योधन के 
समीप पर्हुचने लगे 1 इस समय यश से देदीप्यमान्‌ अञ्जन की 
ध्वजा वार २ इनकी दृष्टि गोचर हो रही थी ॥२४-२५॥ 
नराश्वमातद्गशरीजेन रक्तन धिक्तां च तथच भूमिम्‌ । 
रक्ताम्वरसक्तपनीययोगानारीं भ्रकाशामिव सवंगम्यापर्‌ ॥ 

नर, श्रश्व श्रौर गजो के शरीर से निकले हए स्त सरे सारी 
भूमि गीली हो गई । इस समय रण भूमि, लाल वस्त्र यर माला 
धारण करते वाली सुण क श्रामूषणों से लदी हई सर्वं गम्य 
सुन्दर वेश्या स्री सी प्रतीत हयोत्ती थी ॥२६॥ । 
प्रच्छनरूणं रुधिरेण राजन्रोद्र य॒हर्तेऽतिविरानमने। 
नेवावतस्थुः इरः समभीचय प्रत्राजितः देवलोकाय स्वे ॥ 

हे राजन्‌ 1 उस भयानक समय मे रुधिर से दकी इई बड़ी 
न्दर भूमि को देखने के क्लिण॒ को भी ` घायल कौरव बीर 
समर्थनदो सकाश्चौर वेसारेदी स्नगे लोक जामे को उद्यत 
हो गये ॥२५॥ 
चेन कर्णस्य तु दुःखितास्ते हा कणं हा कणं इति नुवाणाः 


रतं प्रयाताः शिबिराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवेक्तमाणाः ॥ 
+ १५ ` 
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हे यजन्‌ ! कर्णं के बध से कौरव वीर बडे दुःखी थे आर 
बे हाय कणे ! हयाय कणं ! एेला शब्द्‌ कर रदे थे । चव य सव 
बडी शीघ्रता से अपने २ शिनिरों को चल दिए क्योकि इस 
संमय सूं लाल होकर चसताचल वङावलम्बी हो चुके थे ।।रप॥ 
माण्डीवषठक्तैस्त सुव॑ुदधैः शिलाशितैः शोणितदिग्धवाजे 
शरेधिताङ्घो युधि भाति कर्णो हतोऽपि सन्घ वांश माली 
गाण्डीव से छोड हए सुवणं मूलधारी रलः पर तीदण 
किये हए, रक्त मे भीगे हुए पंख वाले बाणो से व्याप्त हुमा त 
कर्ण, रणङ्गण म किरणधारी सूये सा प्रतीत दोता था ॥२६॥ 
कणस्य दें रुधिरावसिक्तं भक्ताुकम्पी भगवान्विवस्वाच्‌ 
स्ए्टवांशभिलोहितरक्तरूपः सिष्णासुरभ्येति परं सयुद्रम्‌ 
कणं के रुधिर से भीगे हृए शरीर को अपनी किरणों से 
कर लोहित कणेधारी, मक्ताुकम्पी भगवान्‌ सूर्यं मानो, स्नान 
करने को सथर मे घुस गये हो ॥३०॥ 
इतीव सचिन्त्य सुर्षिसङ्घाः सम्प्रस्थिता यान्ति यथा निकेतनम्‌ 
सच्िन्तयित्वा जनता बिससुयेथासुखं खं च महीतलं च ॥ 
इस प्रकार देवपि समूह्‌ ओर जनता सोच विचार कर अपने २ 


निवास स्थान चाकाश यर पृथिवी की नोर अपनी २ इ्च्चाके 
अचुसार चल दिए ३१1 
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तदद्यत प्राणभृतां भयङ्करं निशम्य युद्धं कुरुवीरमुरुययोः 
धनज्ञयस्याधिरथे् विस्मिताः प्रशंसमानाः प्रययुस्तदा जनाः 
इस तरद ऊुरुगीर अर्जन भ्नोर अधिरथ पु कणं का भयङ्कर 
युद्ध देखकर दशंक वड़े दी चकित हए श्नौर वे कणं मौर अर्जन ` 
की प्र्तंसा करते हुए चल्लेगए ॥२२॥ 
शरसंछृत्तथमांणं रुधिरोक्षितवाससम्‌ । 
गतासुमपि राधेयं नेव लदचमीर्वियुश्चति ॥३३॥ 
यद्यपि राधा पुत्र कणं का कवच वाणो से छिद चुका है । उस 
के वस्र रक्तमे भीगे हुए ह । वद प्रण विहीन होगया-तो भी 
उसके मुख की कान्ति अमी फीकी नटीं पड़ी है ॥३३॥। 
तस्जाम्बूनदनिभं ज्वलनाकंसमप्रसम्‌ । 
जीवन्तमिव तं शरं सर्वभूतानि मेनिरे ॥३४॥ 
तप्र खुचणं के तुल्य कान्ति धारी, अग्नि थौर सूयं के सदश 
तेजस्वी, कणँ को देखकर ल्लोग;, उसे अभी जीवित दीं 
समते थे ॥३४।॥। 
हतस्यापि महाराज तपुत्रस्य संयुगे । 
वित्रेसुः सर्व॑तो योधाः सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥३५॥ 
हे महाराज ! वद्यपि सूतपुत्र कणे सर चुकेथेःतोभीरंणमें 
पड़े हए उसे देखकर शघ्नवीर, इख तरह भयमीत होजाते थे-जेसे 
खतसिं् को देखकर बनले जन्तु, भयभीत होकर भागजाते दैः ॥३॥ 
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हतोऽपि पुरुषव्याघ्र जीवचानिव सदयते । 
नाभवद्िङततिः काचिद्धतस्यापि महासनः ॥२६॥ 
दे पुष व्याघ्र ! यद्यपि के मारे जाचुके तो भी वे जीचित 
से ही दिखाई देते थे इस महावीर के शतक दोजनि पर भी इसङे 
सुखं की कान्ति फीकी न्ष पदी थी ।र७] । 
 चास्वेषधरं वीरं चारमोलिशिसोधरम्‌ । 
तन्मुखं घतपत्रस्य पूर्णचन्दरसमचु ठि ॥रे७)। 
महावीर कणे का बदा ही सुन्द्र वेष था चौर उल्का मस्तक 
तथा प्रीवा भी बड़ी सुन्द्र थी । सूतपुत्र कणे का मुख इस समय 
भी पूणं चन्द्रमा के सदश दिखाई देरदा था ।२७॥ 
नानाम्रणपात्रार्जस्तपजाम्बुनदाङ्घदः । 
इतो वैकर्तनः शेते पादपोऽङ्कुरवानिव ॥३८॥ 
दै राजन्‌ ! कणं ने अनेक भांति के आमूषण धारण करर्खे 
थे नीर तत्‌ बणे के अङ्गारो से वह्‌ शोभित था इस समय 
तक कण अ छरधारी उत्त सा प्रतीत्त होता था | ३८ 
फनकोत्तमसङ्काशो ज्यलभिषर विभावसुः । 


न्तुः पुरषृठ १ पार्थं 
सं शा पृ्मन्वाघ्रः पाथसायक्वारिशा ॥३६॥ 


खच के समान उड्वल्ल कान्तिचालता, अग्नि के समान 
न भान या । यह्‌ पुष प्रवीर रजेन के वाणरूपी जल से 
ल्छल ठर्डा चुका ॥६३६॥ | । 
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यथा हि ज्वलनो दीपो जलमासौ्य शाभ्यति। 
कणि; समरे तदत्पार्थमेयेन शामितः'॥४०॥ 
जिस तरह जल के गिरने से प्रदीप्त अञ्चि भी शान्त होजात्ता ` 
है, उसी तरह कणे रूपी अग्नि भी अञ्जन रूपी मेध ने बिल्छुल 
शान्त कर दिया ॥४०॥ 
्रातत्य च यशो दीप्तं सुथुदधेनास्मनो अवि । 
विज्य शरवर्षाणि प्रताप्य च दिशो दश ॥४१॥ 
सपुत्रः समरे कणः शान्तः पा्थंतेजसा । 
। इस एथिवी पर उत्तम युद्ध द्वारा अपने दिव्य यश को फेला 
कर तथा बाणवषां से शोदशां को सन्तप्त बनाकर आज 
रणभूमि मे अञ्जन के तेज से पुत्र सित कण, निल्छुल शान्त 
होचका ॥४१॥। 
प्रताप्य पाण्डवान्सर्वान्पश्वालां धालरतेजसा ॥२॥ 
वर्षित्वा शरवर्षेण प्रताप्य रिपुवाहिनीम्‌ । 
श्रीमानिव सदस्ांशजंगस्सवं अरताप्य च ॥४३॥ 
हतो वेकतनः कणः सपुत्र सहनाहनः । 

, कणं, सोरे पाच्नाल र पार्डव वीरो को अपने अस्त्र के 
तेज से खन्तापित करके तथा बाणधारा छोडकर. शचः सेना को 
द्ग्थ करके सख किरण धारी सूयं की. भाति -खारे संसार को 
तपा कर अपनी सेना वाहन, र पुव के सहित .सूयेपत्र कणे 

- मारा गया ॥४२-४३॥ 
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चर्थिनां परतिपद्धस्य कल्पवृक्षो निपातितः ॥४४॥ 
ददानीत्येव योऽगओरोचन्न नास्ती्य्थितोऽ्थिभिः । 
सदधि; सदा सत्पुरुषः स हतो दर्ये धपः ।४१५॥ 
जिस तरद पर्ति समूह्‌ का फो वृत दरद जाता है, उसी तर 
याचको का कत्पवृत्त कणे प्राज दरूट कर गिर पड़ा । जव इससे 
अची ते छु मांगा तो यही कडा कि प्रभी देता ह यह्‌ कभी नदी 
कदा, कि नरी देता ! सजने ते जिसे सदा श्रेष्ठ पुरप माना घी 
कणं भाज श्ज्खुन फे साथ युद्ध करत। हृशना मारा गथा ॥४४.४९॥ 
यस्य ब्राह्मशसाससवं वित्तमारीन्महात्मनः । 
नादेयं ब्राबणेष्वासीचस्य स्वमपि .जीगरितप्‌ ।४६॥ 
पदा न्नी प्रियो निस्यं दाता चेव महारथः | 
प वै पार्थास गतः परमिकां गतिम्‌ ॥४७॥ 
जिस महात्मा का सारा धन ब्राह्मणों का ही समभा जाता था, 


जिसको ब्राह्मणो के देने को अपना जीवेन भी उपश्ित था, जो 


सती जाति की उन्नति को प्रियका, दानी श्रौ महारथी धा । वदी 
करं भाज अजुन के छख से 


दग्ध होकर परमगति को प्राप्त 
होगया ॥४६-४०॥ 


पमाभित्योकरोदैरं प्रस्त स गतो दिष्‌ । 
सादाव तव पत्राणां जयाशां शय वर्म च एदा 


च 
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जिसके श्राश्नरय से तुम्दारे पुत्रो ने पाण्डवो से वेर किया~वदी 
कणं तुम्दारे पुत्रो की विजय की ्भिलाषा, कल्याण चौर रता- 
भूत कवच को लेकर साज संसार से बिदा होकर स्वगं जा 
पर्चा दै ॥४्‌ 


हते कणे सरिता न प्रषस्च जंगाम रदास्तं सविता दिवाकरः । 
ग्र ति्यग्ज्बलनाकंबणेः सोमस्य पूप्रोऽभ्युदियाय तिक्‌ 
करणं के मारे जाने पर वदती २ नदियां रकग । सर्वेभकाशक - 
घय भी च्रस्त होगया । ्ग्नि श्नौर सूयं के तुल्य तैज का धारण 
करके चन्द्रमा का पुत्र तेजसी बुधग्रह, बड़ी तीखी रीति से 
उदय ह्रौ 1४६॥ 
नभः परस्तेव ननाद्‌ चोवी ववुश्च वाताः परुषाः सुघोरा; . 
दिशो वभूज्व॑लिताः सधूमा महाणंवाः; सस्वदशुज्धथथ ॥ 
` श्राकाशके फफोलेसे पड्गए, प्रथिवी चीत्कार करने लगी, वायु 
कठोर रौर घोर रूप से चलपड़ा । दिशँ धूम वणे दी होकर 
जलल उटी भ्रौर सयुद्र भी शब्द करते हुए ्तोभित होडठे ॥५०॥ 
सकाननाशाद्विवयाश्वफम्पिरे प्रविव्यथुभू तगणाश्च से । 
चृहस्पतिः सम्परिवार्य रोहिणीं वभूव चन्द्राकंसमो विशाम्पते 
हे विशाम्पते ! वन सहित पवेत कांप उठे ओर सारे प्राणी; 
बड़ दी व्यथित हृष्ट बहस्पति नामक ह्‌ भी रोहिणी नामक 
नक्तत्रके समीप चन्द्र मौर सूर्यं के तुल्य तेज को धारण करके 
` उदित हुए ॥५१॥ 


~~~ 
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हते त जरर धिदिसीस्पि जव्वलस्तमोधता चैर्विचचाल भूमिः 
हते तु करे विदिशोऽपि जज्वस्तमेषता धेर्विचचाल भूमिः 
पपात चोल्का ज्वलनप्रकाशा निशाचराश्वाप्यभवन्प्रहृ्टाः 
कणे के मारि जनि पर विदिशा भी जल्ल उदी श्रौर शाका 
तथा भूमि अन्धकार से आच्छादित दोकर कंपने लगे । 
अग्नि के तुन्म जाञ्वल्यसान उल्का गिरते लगी, तथा निशाचर 
वड दी प्रसन्न हये ॥५२्‌॥ 

(५ [9 
शशिप्रकाशाननमनजुनो यदा चरेण कणंस्य शिरो न्यपातयत्‌ 
तदान्तरिकते सषटसेष शब्दो षभूव दाहेति पुरैर्विधुक्तः ।।५२॥ 

दे राजम्‌ ! श््धेन ने अपने श्चुरोपम वाण से ज्यो दी चन्द्रमा 
के तुल्य सुन्दर कणं का मस्तक काट पृथिवी म गिराया-उसी 
कषमय आकाश मे वेवोकाषकदमदहाहाकार का शब्द्‌ खड़ा 
टो गया ॥५३। 
स देवगन्धर्थमनुष्यपूजितं निहत्य करं रिपुमादवेऽयनः । 
स्न राजन्परमेण वचसा यथा पुरा वुत्रवे शतक्रतुः ॥५४॥ 
दै राजसत्तम ! अक्ुन इस घोर युद्ध मे देव, गन्धर्व च्रोर 
भलुप्यो से पूजित अपने शत्रु कणं का वध करङ़े अयन्त तेज 
ॐ साय इम तरह प्रदीप्त हो उठे-कैते ृत्राुर के चध करने पर 
इन्द्र परकारित्त दो उठा या ५४ 
रतो स्थना्बुदडन्द नादिना शरन्रमोमण्यदिषाकरार्बिषा । 
प्तपकना भीमनिनाद्ेतुना दिमेन्दुशहुस्फरिकावभासिना 


म 
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महेनद्रवाहमतिमेन ताबुभौ महेनद्रवीय्रतिमानोर्पौ । 
सुथणेयुक्तामणिवजनविद्रमरलं ङ तावप्रतिमेन रंहसा ॥५६॥ 
नरोत्तमो केशयपाणडुनन्दनौ तदा हि तावभिदिवाकराविव 
रणाजिरे चीतभयौ षिरेजतुः समानयानाधिब विष्णएवासवो 
है भरतर्वंश्च श्रे ! इन्द्र के समान पराक्रम दिखाने वक्त, 
सुन, मुक्ता, मणि, हीरे चर चिटरुम (मू गे) त्रादिं से भर्तकृत 
लर श्रेठ, श्रीकृष्ण श्नौर अर्जन मेष समूद क समान गरजने चलि 
शरत्फाज्ञ के श्रा काश के मध्यमे धूमने चालते सूये के ल्य चसकीले 
पताक्धारी, भयानक शय्दं कर्ता, हिम (वफ) इन्दु, श्भ, स्फटिक 
के रमन उञ्ूरल, इन्द्र के रथ के तुल्य अदुयुत बेगशाली, अपने 
र्थकेद्धाद रणाच्गण मे इस तरह निर्भिक भाव से धूमने लगे 
जैसे एक रथ पर वैठे हये विष्यु नौर इन्द्र घूम रदे हों ।५५-५०॥ 
ततो धसु्ज्यातलधाणनिःसयनेः प्रसद्य छता च सिपूनहतत्रभाच्‌ 
सञ्चादयिलया तु इरूञ्शरोत्तमेः कपिष्वजः पदिषरध्वनश् 
हृष्टौ ततस्ताघमितप्रभावोौ मनांस्यरीणामवदारयन्तो । 
सुचर्णजाल्लावततौ महास्वनौ दिमाबदाततौ परिगृह्य पाणिभिः 
तुम्ब; श्वरौ चणा वरो वराननाभ्यां युगपच्च दमतुः 
इस के वाद, अपने धलुष की प्रस्यच्ना श्नौर बाणो के शब्दो 
से शन्न को कान्तिदीन वनाकर तथा उत्तम २ बाणे से कौरव 
वीरो को पाच्छादित करके, कपिध्वज अजन चनौर रार ध्वज 
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रोक, बड़े दी ्रफुलिलित हो रदे थे । इनका परिमित प्रभाच 
स्वन छा गया । ये दोनें शतु के मन को चीर सा र्दे ये। 
अव इन्देनि सुवर्ण के तारो से भेदे हुएदिम के एुल्य उञ्ञ्वल 
महा खनकारी शंख हाथो मे उठये। इन दोन वीरो ने फक दन 
शद्धो छो अपने २ खल से चूमा शौर एकर द्म दी उव स्वर से 
वजाया ॥५६॥ 

पाश्चजन्यस्य निर्घोषो देवदत्तस्य चोभयोः । 
पृथिवीं चौन्तरिकं च दिशेषास्वनादयत्‌ ॥&०॥ 
इख समय भरीक्ृष्ण के पाश्नजन्य ओर अजन क देवदत्त शंख 
की ध्वनि ने प्रथिवी, च्क्राश चोर दिशां को मी अनुनादित 
कर दिया ॥६०। 
वित्रस्ताश्वामवन्र्वे कौरवा राजसत्तम । 
शहृशब्देन तेनाथ माधवस्यार॑नस्य च ॥६१॥ 


दे राजसत्तम ! श्रीकृष्ण श्नौर चञ्यंन की इस शङ्क की 
ध्वनि ख सारे कोर, बड़ दी व्याक हुए ॥६१॥ 


तो शवशब्देन निनादयन्तौ वनानि शेलान्सरितो गुहाश्च । 


वित्रासयन्तौ तव पुत्रसेनां युधिष्ठिरं नन्दयतां वरिष्ठौ ॥६२॥ 


इन दोनों सवं भ्ठ वीर श्रीरृष्ण चर अज्जैन की शंख ध्वनि 
ने वन, पवेत, नद चोर शुफाद शब्दायमान कर डाली । जिसक्नो 


खनकर तम्दारे पुन की सेना मयमीत हो गई चनौर युधिष्ठिर 
वड़ा दी आनन्दित इमा ।६२॥ 
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पेतः प्रयाताः दुरो जवेन भरुतयैव शहस्वनमीर्यमाणम्‌ । ` 
विहाय मद्राधिपतिं पिं च दुर्योधनं भारत भारतानाम्‌ ॥ 
ह भारत ! श्वर कौरव गण \ शह श्वनि को सुनते दी वेग से 
भाग निकले । मद्राधिपति शल्य शोर राजा दुर्योधन ये दोनें दीः 
फौरव सेनाम से वदां खड़े दिलाई दिये ॥६३॥ 
मदाहये तं चहु रोचमानं धनञ्यं शूतगणाः समेताः । 
तद(न्वमोदन्त जनार्दनं च दिवाकरावम्युदितौ यभे ॥ 
इत मषा युद्ध में अत्यन्त चमकते हुये अञ्जन चौर श्रीकृष्ण 
फी सारे प्रारियो ने चडी प्रशंसा की। वे उदय को प्राप्त हुये सूय 
फे समान तेजघ्नी माने गये ॥६४।॥। 
समाचितौ कर्ण॑शरेः परन्तपाबुभौ व्यभातां समरेऽ्धुतारज॑नौ 
तमो निहत्यास्पुदितौ यथामल्लौ शशाङ्को दिवि रशिमिमालिनो 
कणं के वाणो से व्याप्त हए श्रीकृष्ण शौर अचुंन इस समय 
रण में ठेसे सुशोभित दिखाई देते ये-जेखे अन्धकार का नाश 
वरे कफिरणधारी निमेल चन्द्रमा ओओौर सूये उदिति हये दौ ।॥६५॥ 
विहाय तान्वाणगणानथागतौ सुहृदूतावश्रतिमानयिक्रमौ । 
सुखं प्रविष्टौ किरं स्वपते खदस्पहुताविव विष्णु्रापतव। 
वे दोनों सद्ठावीर शयने वाण गणो को वीं पड़े छोडकर चले 
श्राए । दूयत पराक्रमधारी दोन जो ष्ठारे सुहृदो ने अति दी वेर 





. पत 
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क 
लिया । यन्न म सदस्यो से आहुत इन्द्र रीर विष्णु की भिवे 
दोनों रेधर्वशाली श्रीकृष्णार्जुन शिचिर में घुस ग ।६६॥ 
तौ देवगन्धर्वमनुष्यचारौ्म॑र्पिभियं्मदहोरगैरपि । 
- जयाभिषरद्धया प्रयामिपूनितो हते ठ कणे परमष्दये तद्‌ ॥ 
इस घोर युद्ध मे र्णं के मरे जानि पर देव, गन्धरचँ, मलुप्य 
चारण, मदरपि, यत्त, महोरग, आदि प्रारिर्यो ने जय घौर श्रभि- 
ृद्धि के शोशीवौद से वहुतदही पूजा की॥६्गा 
यथानुरूपं प्रतिपूजितापुभौ प्रशस्यमानो सकृते्युणोधेः । 
ननन्द्तुस्तौ समुहे तदा वलं नियम्थेव सुरेशकेशवी ॥ 
इति भ्रीमहामारते शताह्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
¢ # 
कर्णपर्वणि रणभूमिवरनं नामचतुर्नवतितमोऽभ्याय; ।६४॥ 
अपे कट भि हृ राण समूह से प्रशंसा को धरा दोनों 
चीर श्रीष्णाजुंन क सारे प्रियो ने यथा योगब पूलः की । 
अपनी सेना को सान्त्वन देनेके अनन्तर तैत इन्द्र श्रौर विष्णु 
छशोमित दत ह, उसी नरह मितरगण क साथ वे दोनों बडे दी 
सन्न हुए वदनो , 


इतिश्री महामारतन्त्मत कणप से रण भूभिनरेन का 
चोरानवेवां अध्याय समाप्त हमा 


॥ 
= ~ 
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४ = ७ 
पिस्यानयेवां अध्यायं 
सपय उवाच- 
हते वेकर्तने राजन्छुरो भयपीडिताः । 
वीषमाणा दिशः स्वा; पयपितुः रदसशः ॥१॥ 
सल्लय कदने लगे--ै राजन्‌ ! सूयं पुत्र केण ॐ मारे जने 
पर चुत से फौरव वदे दी भयभीत हुये । वे सारी दिशा को 
देखते हए सदस की संख्या मे साग निकले ॥१॥ 
कणं तु निहतं दण्ट्वा शत्रुभिः परमाहवे । 
भीता दिशो व्यकीर्यन्त ताधकाः कषतविताः ॥२॥ 
हे भारत ! जव घोर संग्राम में शुध द्रा कणं मारे ह 
देख क्लिए तो वुब्दारे वीर स्तत वितत इए वशां को भय के 
साथ भाग गप ॥२॥ 
ततोऽवहारं चक्रस्ते योधाः सर्वे समन्ततः । 
निवार्यमाणःधोद्धिसास्तावका भृशदुःखिताः ॥२॥ 
अव तुम्हारे पत्त फ सारे योद्धं ने खव श्मरोर से युद्ध बन्द 
कर दिया । वे युद्ध से निश इष, वड़े दी उद्धिन चौर अत्यन्त 
दुःखी थे ॥।र 
तेषां तन्पतमाज्ञाय पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अवहारं ततशकरे शल्यस्यालुमते सष ॥॥४॥ 
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॥ + +) 


त 
हे प इन योद्धा क युद्ध चन्द्‌ करने की इच्छा देखकर 
राजा दुन ते मद्रराज शल्य से अलचुमति लेकर युद्ध ॑को चन्द 
करदिया ।॥४॥ 
छतवर्मा श्थैस्तृशं वृतो भारत ताधकेः । 
नारायणावरेलेश शिषिरयेव दुद्र ॥\५॥ 
हे मारत ! अव छ्तवर्मा अपनी चवशिष्ट नारायगी सेन, 
नोर तुम्हार पक्त के र्थो के साथ अपने शिधिर की र 
चलदिया 1) 
गान्धाराणां सदसे श्निः परिारितः। 
इतमाधिरथि दृष्ट्या शिनिरायेव दुरे ।६॥ 
गान्धारराज्, शुनि भी अधिरथ पुत्र कणे को सतक देखकर 
अपने सहस्रो गन्धार वीये के साथ अपने शिचिर की रोर 
चलदिया 1 
, कृपः शारदतो राजन्नागानीकेन भारत । 
महामेषनिभेनाशु शिबिरायैव ददर बे ॥७॥ 


हे'राजन्‌ ! शरदयन पुत्र, कृपाचार्य भी महामेघ के समान 
गजसेना को हेकर सेना संनिवेश की शोर चलषदिया |] 


अश्वत्थामा ततः शरो विनिः्स्य पुनः पूनः । 
पाण्डवानां जयं इष्ट्वा शिबिरायैव दुदर वे (८ 





॥। 
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न न न्ल्न 


सशृरधीर श्श्वस्थामा। भी पाण्डवो की विजय को इख 
चार २ श्नाक्ष मारता हुश्मा अपने शिचिर की ओर चलदिया॥२॥ 
संश्तकोव शिष्टेन चल्तेन महता धतः । 
सणशमांपि ययौ राजन्वीद्यसाणो भयार्दितः ॥&॥ 
टे राजन्‌ ! संशप्तक की -वची हुई सदान्‌ सेना को लेकर 
भयावुर इधर उपर देखता {हृच्मा राजा सुशमां भी अपने शिविरे 
फी रोर चला ॥६॥ 
दुर्योधनोऽपि सृ पति्हतस्स्ववान्धवः | 
ययौ शोकसमा पिषटधिन्तयन्विमना चहु ॥१०॥ 
राजा दुर्योधन के सारे बान्धव; नष्ट होचुङे; अतएव वह 
वहत टी शोकावि्ट, चिन्तावुर श्रौर उदास था । इसी स्थिति में 
वक भी श्पने शिविर को चलदिया 1१० 
दिन्नध्वजेन शल्यस्तु रथेन रथिनां वरः । - - 
प्रययौ शिभिरायेव बीच्यमाणो दिशो दश ॥११॥ 
रथियों मे शरेष्ठ मद्रराज शल्य भी, दशो दिशाश्रों को देखता. 
हश्मा पने शिचिर को चलदिया ।१९॥ 
ततोऽपरे खुबहनो भारतानां महारथाः । 
प्राद्रवन्त भयत्रस्ता हिथाविष्टा धिचेतसः ॥१२॥ 
इसी तरद न्य मी कौरव पत्त के महारथी, भयादुर ललना, 
युक्त, चेत से हृष वेग से लोट ,पड़े ॥१२॥ 


॥ मष्ाभारत [ कद पटः 





प्रक्रन्तः सोदिशषा वेपमोनास्वथातुरः। 
इख दुदर डः सवे दष्ट्वा कशं सिपाहितपू्‌ ॥२१३॥ 
जवकौरषवीरोनते कणं कोर्ण मेंप्डादेघाथः,तोवे | 
बडे दी चातुर शरीर उद्धिर्त होकर कोते हुए भाण निकले ] उफ 
शीस से इधर कौ धारा ष्ड रही थी ॥१३॥ 
प्रशंसन्तोऽरयनं केविकेविकणं महारथाः | 
वयद्रवन्त दिशो भीताः इः §रुपत्तम ॥१४॥ 
इस समय कोद महारथी, कणं की घौर कोई श्रञ्ुन फी 
भरशंखा कररदे थे । हे छरपत्तम ! इस समय मी वुत से कौरव 
वीर तो मयमीव हुए इधर उधर भागने भ हो लने ये ॥श४। 
तेषां योधषदस्ाणां तावकानां महामे । 
चासीत पुमान्कशिचो युद्धाय मनो दषे ।॥१५॥ 


ह दै राजन्‌ } इस घोर दध में तदार सेना ॐ सदसो वीसें 
भसेएकमीरेतानदींथाजो अव भौ यद्ध करने की इच्छा ` 
रखता था ॥१५॥ 


हते कें महाराज निराशाः इरोऽभवन्‌ | 


जीषितेष्यपि रग्येषु दारषु चधनेषु च ॥ १६॥ 


दे मदारान ! भं ॐ मारे जने पर कौरव षी 
त कौरव कीरो को श्रपने 


भन की रक्ञामे भी निराशा कषेगड्‌ ॥ १६॥ 


१, 111 
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तान्समानीय पुत्रस्ते यत्नेन महता विभुः । 
निवेशाय मनो दध्र दुःखशोकसमन्वितः ॥ १५७॥ 
श्वर तुम्डारे पुत्र राजा दुर्योधन, उनको बडे प्रेयल्ल से लेकर 
दुख आर शोक के साय, ्रपने सेना निवेश की शोर चते ॥१५७॥ 





तस्याज्ञां शिरसा योधाः परिथरह्य विशाम्पते । 
पिवणंवदना राजन्न्यविशन्त महारथाः ॥१८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रं संहितां भेयास्िक्यां 
कर्णपर्वणि शिविरपरयाणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥६५॥ 
हे धिशाम्पते ! राजा दुर्योधन कौ चाज्ञा को शिर पर धारण 
करके सारे बीर, महारथी, घड़ी उदासी के साथः, अपने २ शिभिरो 
को चलदिप 11१८ 
इतिश्री सष्टाभारतान्तगेत कणपवे मे सेना फे अपने र 


शिविरे में सीर जानेके बणेन का पिचानवेवां 
अध्याय समाप्त हुमा 





> „ॐ सपय 
र महाभारत [कणपन 





वियानवेवां अध्याय 


सञ्जय उवाच-- 


तथा .निपतिते कणे परसेन्ये च दिद्रते । 
आ्छिष्य पाथं दाशार्हो द्पादचनमनधीत्‌ ॥१॥ 


(~ 


सद्धय > कदा-है राजन्‌ 1 जव कणँ रणाद्गण मे गिरगया 
शीर कौरव सेनो भाग निकली देशाद वंशर्, श्रीशष्ण ने 
अञ्ञुन का.आलिङ्गन करक हपपूवेक यदह वचन वोला ॥१।। 
;` तो यज्ञभूता द्स्तवया कर्णो धननल्ञय 
„ बतरकशंवर्ध घोरं फथयिष्यन्ति मानवाः ॥२॥ 


दैः पन्य ! जिस तरदं इन्द्रं मे .वृ्ायुर. को मार दिया-उसी 
तरद तुमने कणं करो मार गिराया । भविष्य मे मनुष्य, कसं के 
वध कोत्र के वधः के साथ.मिलाकर.कदा। कसो ॥२॥ 


चज ण निहतो {सुमे भूरितेजसा । 
स्वया तु निहतः कर्णो धनुषा निशितैः शर५।३॥ 


अत्यन्त तेज युक्त बज्र से जैसे वृ्रासुर मारा गया-उसी तरह 


हमने भी अपने तीदंण धनुष वासो -श स्णभूमि मे कणं को 
सारगिराया ।(३५ 


तमि विमं सोके परथितं ते यशर्फरम्‌ | 
निवेदयावः कौन्तेय छरुराजस्य धीमतः ॥४॥ 
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वधं कर्णस्य संग्रामे दीर्घकालचिकीर्षितम्‌ । 
निवे धर्मराजाय स्वमानृख्यं गमिष्यसि ॥५॥ 
हे कौन्तेय ! तुमरे यश कै करने चाले इस प्रख्यात पराक्रम 
को महादुद्धिसान्‌ रराज युधिष्ठिर कः चलकर सुनाना चाहिए । 
वे चिरकालसे केके वध की पभ्रतीज्ञा में लगाए हए थे ।"हइस कथा 
को धर्मराज से ककर तुम उनसे उऋरहौजावोगे ॥४-५॥ 
वर्तमाने महायुद्धे तव कर्णस्य चोभयोः । 
दर्टुमायोधनं पूर्वमागतो धर्मनन्दनः ॥६॥ 
मृशं त॒ गाढविद्धस्वाचाशकत्स्थातुमाहषे । "' 
ततः स शिविरं गला सिथतवान्पुरुषर्षभः ७ 
जब वुम्दारा श्रौर कणं का घोर युद्ध चल रदा था, तो उ 
खमय उख युद्ध को देखने के निमित्त धमंनन्दन राजा युधिष्ठिर 
आए ये । उन शरीर मे बड़े तीदं घाव येः इससे ' वे अधिक 
देर तक रणाङ्कण में ठहर नहीं सके वे पुरुषश्रेष्ठ, यषां सरे लौट 
कर अपने शिचिर मे चज्तेगए ॥ हमा (\ ५ 
- तथेत्युक्तः केशवस्तु पार्थेन यदुपुङ्गवः । 
पर्यावर्वयदव्यभो रथं स्थवरस्य. तम्‌ ॥८॥ - 
यदुवंश शरठ, श्रीकृष्ण से अरुंन ने कहा--अच्छी - नात हे । 
छन श्रीकृष्ण ने उत्तम मदारथीः अज्ञेन के रथ को विना किसी 
विचार के वापिस ौटाया ॥(८॥- ~ ~ 
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क्थ --------------- 
एवधुक्खाजैनं कृष्णः सेनिकानिदमन्रीत्‌ । 
प्रानभिषुखा यत्तसितष्ठध्यं भद्रमस्तु चः ।1६॥ 
्ो्कष्ण ने इस प्रकार अजन से ककर श्मपते सेनिर्कासे कदा 
कि तुम ज्लोग शन के अभिमुख (सुक्राल) पर ठरे रदो-उम्दाय 
हसी म कल्याण होवे ।\६॥ 
टच स्नं युधोमन्यु मद्र पुत्रौ इकोदरम्‌ । 
युयुधानं च गोविन्द इदं चचनमन्रवीत्‌ ।१०॥ 
अन श्रीकृष्ण तेः धृष्टयुम्नः युधामन्युः माप्रीपुत्न न्कल सदेव 
मीमसेन नौर युयुधान (सात्यकि) से यद्‌ वचन कदा ।।१०॥ 
यावेद्विदयते राज्ञे हतः कर्णोऽ्नेन वे । 
तावद्धबद्धियंतेस्तु भवितव्यं नराधिपैः ।॥११॥ 
दे वीरो ! दम तो जाकर राजा युधिष्ठिर से कण कै मारे जने 
का शुभसमाचार सुनते है, तव तक्‌ तुम राजा लोग, बडी साच- 
धानी से यहां स्थित रहना ॥१९॥ . 
स तैः शररु्ञातो.ययौ राजनिवेशनम्‌ । 
पाथमादाय गोविन्दो -ददशं च. युधिष्ठिरम्‌ ॥\१२॥ 
शयानं राजशाद्‌ लं काञ्चने शयनोत्तमे । 
अगृह्णीतां च दिती चरणो पार्थिवस्य तौ ।॥१३॥ 


ह श्रो से भच्डी बात दै, यह्‌ उत्तर पाकर राज शिबिर 
अन छो लेकर चलदिए । वदां जाकर उन्टनि धर्मराज 
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कोदेखा! ये राजश्रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर सुरणं निर्मित पयेङ्क पर 
सोते इए दिखाई दिए 1 इन दोनो ने सुक कर आनन्द के साथ 
धमेराज के चरणों को छुश्ना )1९३॥ 

तयोः प्रहपमालच्य हपादश्यवतंयत्‌ । 

राधेयं निहतं मत्वा सथुत्तस्थौ पुधिष्ठिरः ॥१४ 

उवाच च महायोहुः पुनः पुनररिन्दमः। 

वासुदेवार्ख॑नौ प्रेम्णा तादुभो परस्य ॥१५॥ 

धमराज ने जव इनका उल्लास देखा--तो वद हषे के भांसू 

छोड़ने लगा । राजा युधिध्िर ने यह समस कर याज राधापुत्र 
कणं मारागया-बे खड़े दोगए च्रव वार बार भरिमदेनः महाबाहू 
धर्मराज ने आनन्द के शब्द कदे मौर प्रेम के साथ उन श्रीकृश्ण 
पौर अञ्जन का अ्रालिङ्गन किया ॥१४-१५॥ 

तत्तस्मै तद्यथावृत्तं वासुदेवः सदानः । 

कथयामास कर्णस्य निधनं यदुपुङ्गवः ॥१६॥ 

ईैषदुस्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमन्रवीत्‌ । 

युधिष्ठिरं हतामित्रं कृताञ्जलिरथाच्युतः ॥१५॥ 

अव यदुवंशशरेषठः श्रीङ्ृष्ण ने अजुन के साथ धमराज से 

क्रमवद्ध कणे के वध के समाचार सुनाए । अब हाथ जोड़ क 
हसते हए श्रीङ्ृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से रात्र के मरि जनेका 
सारा बत्तान्त सुनाया ॥१६शजा ६ 
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दिष्टया गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च दृफोदरः । 
त्वं चापि कशली राजन्मद्रीपतरौ च पाण्डवौ ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! यह षे आनन्द्‌ की बात हेऽ किं गाष्डीवधरी, 
शरज्ञैन, पाण्डुपुत्र भीससेन; आप धर्मराज श्रौर माद्री पुत्र नङ्कल 
मर सदेव सारे छुशलता सं युक्त है ।१८॥ 
युक्ता बीरत्तयादस्पात्स॑ग्रासा्नोमहषणाव्‌ । 
तिग्रयुत्तरकालानि हरु कायांशि प्ःणडय ।१६॥ 
दे पाण्डव ! इस वीरे के त्यकारी लोसदपंक इपर महायुद्ध 
मे हमारे भ्रिय बहुत खे महरथी चे हुए हं । भ्व्रतुम जो श्रने 
करना हे, उसे शीघ्र करने को सन्नद्ध हो जाश्रो ॥१६॥ 
हो वेकतनो राजन््तपुत्रो महारथः । 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र दिष्टया चर्धंसि मारत ।२०॥ 
हे रान्‌ ! सूतपुत्र सूयत, महारथी कणं मारे गए । दे 
राजेन्द्र ! भरतवं ! धर्मराज ! तुम्हारी जय चे । तुम कल्यास॒ 
से युक्त होकर बुद्धि को प्रात ह्रदे हो ॥२०॥ 
यस्तु घ तजितां कृष्णां प्राहससपुरूषाधमः । 


तस्पाच दतपुतरस्य भूमिः पवत्ति शोणितम्‌ ॥२९॥ 
जिस पुरषस कणं ने दूत मे जीती हृ द्रौपदी को देखकर 
बड़ी हंसी कौ थी आन उती सूतपुत्र क के र्त को भूमि चार 
गरड हे ॥२९॥ । 
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देतेऽसौ शरपूणाज्गः शतुस्ते कुरुपुङ्गव । - 
तं पश्य पुरुषव्याघ्र विभिन्नं बहुभिः शरेः ॥२२॥ 
हे करुुङ्गव ! आज तुम्हारा वह घोर शत्रु कणं, बाणो से 
ल्याप्न होकर रएभूमि मे पड़ा है । हे पुरुप व्याघ्र ! बहत से बर्ण 
से बिघे पड़ हए कणं को तुम देखना चाद्ये-तो देखलो ॥२२॥ ` 
हतामित्रामिमायुवीमङ्शाधि महाज । 
यत्तो भूत्वा सहास्माभिश्व भोगां पुष्कलान्‌ ।॥२२॥ 
हे महाभुज ! अव तुम्हारे सारे शत्र मारे जाचुके । अव तुम 
साधने हयोकरः हमारे साथ . शन्रदीन भूमि का शासन चीर 
पुष्कल भोगों का भोग करो ॥२३५; 
सञ्जय उचाच.-- 1 
इति श्रत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः । 
धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा दाशाह वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
सज्ञय ने कष्टा-दे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के ये वचनं सुनकर 
धम्ध्यज बडे प्रसन्न हए नौर वे दशाहं वंशरेषठ श्रीद्ष्ण से यद 
चचन कहने लगे ॥२४॥ 
दिष्टया दिष्टयेति रजेन्द्र वाक्यं चेदशुवाच इ । 
सेतचित्र महाबाहो त्वयि देवकिनन्दन ॥२५॥ 
स्वया -सारथिना पार्थो यलवानहनच तम्‌ । ` 


न तचत्रं महाबाहो युष्मद्बद्धप्रसादजम्‌, । ९६ 


1 
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ह रजेन धर्मसंज-ने कदा--चडा अच्च हा, बड़ा अच्छा 
ह्या । हे महावाहो ! देवकीनन्दन ¦ छ्मापको इनमे कौन सी वात 
कलित है । तुम सारथि ये, तो तुमने प्रयस्न करे उसे भरता 
डाला । हे महाबाहो ! पुम्दारी बुद्ध ॐ ्रसुप्रह को यद कुंड भी 
कठिन वात नदीं दे ॥२५-२६॥ । 

प्रगृह्य च इुरुभष्ठ साङ्खदं दक्षिणं युजम । 
उवाच धर्मभृत्पार्थं इमौ तौ केशवार॑नो 1२७) 

टे रपरे ! अव अङ्गद से विभूषित श्रीकृष्ण) ओर ज्ञेन 
की दांयी जा पकड कर धमराज छन्ती पुत्र युधिद्ठिर श्रीकृष्ण 
श्नोर अर्जुन से इस प्रकार बोलते २७ 

नरनारायणौ देवौ कथितौ नारदेन मे । 
धमात्मनौ महात्मानौ पुराणाव्रपिसत्तमो ॥२र८] 
असकृचापि मेधावी छृष्णदेपोयनो म॑म । 
कथामेतां महाभाग कथयामास तच्चवित्‌ ॥२६॥ 
हे मह्यमाग ! सहे तो नारद जी ने प्रथम बताया था, कि तुम 
| त नारायर्‌ नामक ऋषि हो । तुम जडे धममीस्मा महात्मा सनातन 
- +“पि हो, महाबुद्धिमान्‌ वल्वेत्ता, कृष्ण दवैपायन व्यास ने भी 
, श से चद कथा चम्रर केदी ह ॥र्न 
तवे ष्ण भ्रसदेन प्ाणएडयोऽयं धनञ्जयः । , 
जिमायार्भि्ुखः शन्न चासीदिषुखः कवित्‌. ॥३०॥ 
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ठे कृष्ण ! श्रापके अनुप्रश से दी इस पाण्डव अजुन ने 
शबर्या के सन्मुख टकर रूर शश्र को जीत लिया { यह कदय 
भो चिर्द्ध नदीं श्ना ॥३०॥ 
जयश्चैव ध्र वोऽस्माके न त्वस्माकं पराजयः । 
यदा त्व युध पाथस्य सारथ्यद्ुपजागमवान्‌ ।२१॥ 
हमारी निह्वग्र विजय होगी-पराजय कभी नदीं होसकता हैः 
कयोक्रि श्रापते स्वयं युद्ध मे अरुन का सारथि बनना स्वीकार 
कर रखा है ॥३१॥ 
भीष्मो द्रोणश्च कर्ण महात्मा गोतमः कषः। 
अन्ये च वहवः श्रा ये च तेषां पदाद्गाः ॥३२॥ 
स्वदुबुद्धया निहते कणे हता गोविन्द सर्वथा । 
^ हे गोविन्द ! भीष्म, द्रोण, कणे, महात्मा गौतम वंशोद्धव 
करपाचायं, तथा अन्य मह।रथी, बहुत रू श्रवीर एवं उनके साथी 
संनिक, तुमारी बुद्धि से कणे के मारे जाने पर शेष सव मारेदी 
समो ॥३२॥ 
इस्युक्स्वा धमराजस्त रथं हेमविभूषितम्‌ ॥३३॥ 
शेतवरेयेर्यक्तं कालावालेमनोजगेः । 
आस्थाय पुरुषव्याघ्रः स्ववलेनाभिसंवरतः ॥२४॥ 
प्रययौ स महाबाहष्डमायोधनं तदा । 
ह राजन्‌ ! इल प्रकार ककर पुरुषश्रेष्ठ; महाबाहु, धमराज 
खुवणे-चिभूषितः श्वेत बणं धारी, काले बालों बले मन के समान 
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। देगशाली, शर्वो युक्त अपने रथ पर चकर पनी सेना कै 
रणमूसि देखते लगे ।३३-र४ र 
क वीराभ्यामनुमन्त्य ततः प्रियम्‌ ॥२ ॥ 
अआमाषमाणस्तौ वीराघुभो माधवरल्मुनौ । 
: . स॒ दद रणे कणं शयानं पुरुपपेमम्‌ २६) 
धर्मराज, वीर श्रष्ठं ्रीक्कष्णाजेन से मन्त्रणा करके पने 
प्रिय दृश्य को देखते को चलते वे दोनो वोर शरोक्ृष्ण प्रीर द, 
ले चाप करते हए, वहां पहुचे श्नौर वहां पर पुहप प्रवीर कणं को 
रणभूमि सै पडा हुभा देल ।३५-३६] 
यथा कदम्बङकसुथं केसरं; सवतो वृतम्‌ । 
चित॑ शरशतैः कणं र्मराजो ददं सः 1२७ 
जिस तरह कदम्ब का पुष्प, सव चोर से केश्यो से धिरा 
होता है-उसी तरह बाणो से व्यप्न सहासथी कणे को रण मूमि 
मै धर्मराज ने देखा \२५॥ 
गन्धतेलावसिक्ताभिः काश्चनीभिः स्हशः । . 
दीपिकाभिः ऊृतोधोतै पर्यन्ते वे वृषं तद्‌ा ॥२८ 
सुगन्धित तेल से सिक्त सुबर्ण॑मय मशाल से प्रकाश करके 
उन लोगो ने धरमारमा कणँ को देखा । इसक्रा कवच छिन्न भिन्न 
हो रहा शरोर बाणे ने उपर छेद पर्‌ छेद्‌ कर दिए ये 1३८ 
संधिन्नभिनकवचं बाणो विद्लीकृतम्‌ ¦ . 
, -सणूं निहतं षट्वा कणं राजा युधिष्ठिरः 11२६॥ 
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सञ्ञातप्रत्ययोऽतःव वीचय चैवं पुनः पुनः| 
प्रशशंस नरन्यापघ्राबुभौ माधवपाणडत्रौ ॥४०॥ 
राजा युधिष्ठिर पुत्र सदित्त कणं को सृत देखकर छन्दं बार 
बार देखने लगा, कि कीं जीवित तो नदीं ै। जव उसको 
बिल्छुत्त निश्चय दही गया, कि ये मर चुके तो बह नर श्रेष्ठश्री 
कृष्ण श्रोर अञ्जन की बड़ी ही प्रशंसा करने लगा ॥३६-४०॥ 
अय राजास्मि गोषिन्दं पृथिन्ां भ्रात्भिः सदं । 
त्वया चायनं वीरेण विदुषा परिपालितः ।॥४१\ 
हे गोविन्द ! मै अजञ अपने मायो कै सहित एथिवी का 
राजा हो गया । युद्ध विवा कै ज्ञाता, तुम बीर स्रामीने ही हमारी 
"यह रक्ता की हे ॥४९१॥ 
हतं श्रुतो नरव्याघ्र' राधेयमतिमानिनम्‌ । 
निराशोऽच दुरात्मासौ धातरा भविष्यति ॥४२॥ 
आज नर श्रष्ठ अस्यन्त अभिमानी राधा पुत्र कण को यृत 
सुनकर हुयत्मा दुर्योधन अपनी पिजय मे अवश्य निराशं हो 
जवेगा "४२ 
जीषिते चैव राज्ये च हते राधात्मजे रे । 
, त्लषादादययं चेव छतार्थाः पुरूपषेम ।४२॥ 
हे पुस्पर्पभं ! कणं के मारे जनि पर राजा दुर्योधन का तो 
जीवन अर दोनों दी न॒ समो । आज दम चापकर अकुह 
से अत्यन्त छृताथं हो गण है ॥४२॥ 
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दिष्टया जयसि भोविन्द दिष्टया शतूर्निपातितः । 
दिष्टया गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः 1\४४॥ 
ह भोबिन्द ! श्राप विजयी हुए नौर शतु गिरा लिया-यद चड़ 
ही हर्षी बात हे । गाण्डीव धनुष धारी पाण्डव वंश के श्रानन्द्‌ 
के बढाने बाला अन विजयी हमा-इससे वदुकर अन्य क्या 
इषे का स्थान हो सकता हे ॥ ४४ 
तरयोदशसमास्तीर्णा जागरेण सुदुःखितः । 
स्वप्स्यामोऽच सुखं रात्रौ खलसादान्मह्यथज ॥४५॥ 
हम लोगो ने जागते २ तेरह वषं बडे दुःख से व्यतीत किए 
ह| हे महाभुज ! भाज अपके ्रतुप्रदं से दम सुख से 
सो्वेगे ।४५॥ 
एवं स बहुशो राजा प्रशशंस जनार्दनम्‌ । 
दनं च इुरुधेष्टं धर्मराजो युधिष्ठिर, ॥४६॥ 
ह राजन्‌ } इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार से 
जनादन छृष्ण शौर रञ्जन की बार २ प्रशंसा की 1४६॥ 
सञ्जय खाच-- 
दृष्ट्वा च निहतं कणं सपुत्रं पार्थसायकैः । 
पुनजातमिवात्मानं मेने च स महीपतिः ।॥४७॥ 


सञ्चय बोक्त-दे राजेन्द्र ! अर्ुन के बाणो से पुत्र सहित 
कण को निदत देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपना पुनजेन्म 
समस्मा ॥४अ। , । 


1 
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समेत्य च महाराज इन्तीपर्न युधिष्ठिरम्‌ । 
हपयान्त स्म राजान हप॑युक्ता महारथा, ॥४८] 
दै महाराज ! ऊुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर से मिल २ कर 
अनेक ह्पोल्लास युक्त महारथी, राजा युधिष्ठिर को श्रानन्दित 
करने ले ॥४८ । 
नङ्कसः सहदेवश्च पाण्डवश्च ध्रकोदरः । 
सात्यकिथ महाराज व्रष्णीनां प्रवरो स्थः ।॥४६॥ 
धृष्ट स्र; शिखण्डी च पाणएड्पश्चालज्ञयाः । 
पूजयन्ति स्म कौन्तेयं निहते चतचन्दने ।५०॥ 
दे महाराज 1 नङ्कल सददेव, पारुडव श्रे वकोदर भीमसेन 
वृष्णि वंश शरे्ठ महारथी सात्यकि, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, तथा अन्य 
पाण्डव, पञ्चाल चौर सञ्जय वीर सूत नन्दन कणे के मोरे जानि 
पर धमराज को घधाड्यां देने लगे ॥४६-५०॥ 
ते वर्धयित्धा सपति धर्मात्मानं युधिष्ठिर । 
जितकारिनो लग्धलच्या युद्धशौण्डाः प्रहारिणः ॥ 
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिर्वाभ्भिः कृष्णौ परन्तपौ । 
जग्युः स्वेशिभिरायेष बुदा युक्ता महारथाः ॥५२॥ 
इन लोगो ने जब धर्मारमा राजा युधिष्ठिर को बधृाईदेली 
तो वे श्ने$ स्तुति युक्त वाणी से शत्रुतापी श्रीकृष्ण चोर अजुन 
की प्रशंसा करने लगे । दस समय इनको अपने विजय की निश्चय 
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~~~ 
च्नाशा हो गई । ये सारे अपने ल्य को वीधने वालि युद्धः कुशल 
प्रहार कतां वीर थे -} इसके अनन्तर . सरि महारथी च्मपने 
शिरं को चलते गए ॥५१-५२्‌] , 
` एवतेष चमो दत्तः सुमहीघ्नोमहषणः । 
तव दुर्मन्विते राजन्किमथमचुशोचसि ॥५२॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार तुम्दारी दुमेन््रणा से उठे हुए इस युद्ध. 
से थह महान्‌ लोमहर्षकारी विध्वंस ु्ना ¦ यद सव हु श्राप 
काटी किया हु्ा है इससे चिन्ता करना उचित नीं है ।५३॥ 
वैशस्पायन उवाच-- | 
भृतयेतदग्रियं राना भत [ऽम्बिकासुतः । 
पपात भूमौ निगे्स्छतनमूले इवं दरुमः ॥५४॥ - 
वैशम्पायन बोले-दे जनमेजय ! इस प्रकार अभ्रिय समा- 
चार सुनकर अम्बिका पुत्र धृतरा रुटे ए मूल वलि वक फी 
तरह अचेत दोकरः भूमि म गिर गया ॥६]। 
तथा सा पतिता देवी गान्पारी दी्दर्शिनी 1. ` 
 शशोच बहुलालपेः कणस्य निधनं युधि ।॥५१५॥ ` 
त पयेगृहुणादविदुरो वपति सञ्जयस्तथा |` ` ` 
पयां्ासयतां चेष ताुमावेव भूमिपम्‌ ।॥४९]; 
इसी रह्‌ परिणाम देखने वाली गान्धारी देवी भौ सूचित 
दाकर गिर ह्‌ बेहत सने बनाच-बनार युद्ध मे -कणं के मारे 
+ पर सेप्च करने लगी, गिरती हुई गन्धारी क िहसने ओर 


॥ 
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राजा को सञ्जय ने पकड़ लिया } इन दोनों ने राजा को बहुत सी 
सान्त्वना दी ।५५-५५६। 


तथेवोच्थापयामाघुर्गान्धारी इस्योषितः । 
स दैवं परमं मत्वा भवितव्यं च पार्थिवः ।॥५७॥ 
परां पीडां समाभित्य नष्टचित्तो महातपाः | 
चिन्ताशोकपरीतात्मा न जज्ञे मोहपीडितः ¦ 
स समाश्वासितो राजा तष्यीमसीदिचेतनः ।४८॥ 
अव -वहृत्त सी. कौरव वंश की स्तिया ` आंगई अर उन्दोनिं 
गान्धारी को उढठालिया । राजा घृतराषटू ने दैव योर ` होनदार को 
प्रधान मान कर बड़ी ही पीड़ा रा चटुभवःकिया । यह महातपस्वी 
वड़ा ही ध्रचेत सां होगया । इसके चित्त को चिन्ता अरं शोक 
ने घेर लिया । यह मोह से व्याप द्येकरे ऊढ भी. नदीं सोच 
सश्रता था । जव सञ्जय ने इन्द बहत सममायो-तो यं चरचेव सा . 
ही चुप बं गया ॥५-ता 
इमे महाशुद्धमखं सहातमनोधनञ्जयस्याधिरथेथ यः ` पठेत्‌ । 
सम्यगिष्टस्य मखस्य यत्फलं तदाप्युयात्सिन्नव याच भारत 
हे राजन्‌ }' जो कोई व्यक्ति, महावीर अन ` ५ कणं के 
इस महायुद्ध को नो पदृता है, सुनता हे बह अच्छी, तरह कयि 
हए महायश श्रश्वमेधं का फल पाता हे ॥॥५६॥ ` ` 
मखो हि विष्युर्भगवान्पनातनो वदन्ति तच्चाग्रयनिेन्दुभौनवः 


अतोऽनु; शणयात्पठेच् यः स सवंलोङ्ाखचरः खखी भवेत्‌ 


~ पणय विण ही यज्ञरूप सै म ६ प्रन दोते द क 
चन्द्रमा चनौर ग्नि ये सव विष्णु कदी ।जो ॥ 
निन्दा नदीं करने बाला महुष्य इसे पदृता य। घनत वद स 
लोक को भरा करके सुखी हेता है 11६०) 1 
तां स्मदा भक्ति्पायता नरा पठन्ति पुर्यां वरसंदितामिमाभ्‌ 
धनेन भाग्येन यशसा च मादुपा नम्दन्तिते नघ विचारणा" 

जो मनुष्य, वदी भक्ति के साथ इस र्ठ संहिता सषह्ाभारत 
छो पदता है--पे धन, धान्यः पमौर यश से युक्त होकर आनन्दित 

हते है इस में ङु सन्देद न समस्तो । ।६१५ 

श्रतोऽनषयु; शृखयत्सदा ठ १, 
नरः स स्वांि सुखानि चाष्ठुयाद्‌ । 
विष्णुः स्वयम्भूमगवान्मवय, 
तुष्यन्ति ते तस्यं नरोत्तमस्थ ॥६२॥ 
जो इषौ निन्दा न करे मनुष्य, सुनता दै-वद्‌ सव॑दा सुखो 
कौ प्रा करता है उस नरश्रेष्ठ से चिष्यु,) भगवान्‌ ब्रह्माः शिव 

- आदि सारे देव प्रसन्न हेजति द ॥६२॥ 

वेदाबाषग्राहमणस्येद दृष्टा रणे वलं चत्निय।णां जयो युधि 

धनज्येष्ठाधोपि भवनि; वेश्या श द्राऽ्ऽरोग्यं प्राप्नुवन्तीह सर्वे 

इसके पद्ते से न्राहों छो वेद की प्रा चौर चनरियों को ` 
रण॒ भे विज की उपलव्थि होती दे । वैश्य धन पाकर बडे बन्‌ 
जते ह ओर शगण भो आरोगधता चर लाम करते दे ।६३॥ 


[0 


1 
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तथेव विप्णु्भगवान्सनातनः स चात्र देवः परिकीर्त्यते यतः 
ततः स कामान्लभते सुखी नरे महायुनेस्तस्य चचोऽर्चितं यथा 
भगवान्‌ ! सनातन विष्णु के गुणो का कीतेन इस संहितामें 
किया गया ह । सहा मुनिव्यासका यष्टी वचन दै, करि इनके 
श्रवण से षवद्य सुप्य कामना पाकर सुखी दोता है ॥ह्४ा 
कपिलानां सवत्सानां सव॑मेकं निरन्तरम्‌ । 
यो दवास्छुङृतं तद्धि रया पवंणः ॥६१५॥ 
हति श्रीमहामारते शतसादसयां संहितार्या वेयासिक्यां 
कर्णपर्वणि युधिष्ठिरः प्रणणवतिंमोऽध्यायः; ॥६६॥ 
कर्णपर्व समाप्तम्‌ ॥ (श्लोक संख्या ४०१४) 
जो एक वपे तक्र प्रतिदिन वड़े सदित कपिलां गौ कालगा 
तार प्रदान करता दहै उसको जिस प्रख्य की भापि ती दे-वदीं इस 
कणेपवें के सुनने बले को पुख्य सिलता दै ॥६९५॥ 
दतिश्री मदाभ।रतान्तरगत कणपयं मे कणंपवे के मादात्म 
वणंन का दियानकैवां च्रन्याय समाप्त हमा ओर 
यदौ पवं कर्णपवं भी समाप (८. -<इसक्ै 
ध्मागे शल्य पवे चलेगा-जि सका ८. है 
अतः परं शल्यपवं भविष्यति तस्या्थप्नाच्ः शोकः 
एवं निपातिते कणं समरे सन्पसविभा । 
श्मल्पावशिष्टाः रवः फिभङ्वंत वे: हिज ॥१॥ 


१५७ 
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भ प्््यन्् 


शल्यपंवं 
रथ = 
पहिला ` अध्याय 
श्रीगयेशषाय नमः ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः \। . 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तम्‌ । 
देथीं सरस्वतीं चेव ततो जयघुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय उवाच-- ` 
एवं निपातिते कणं समरे सव्यसाचिना । 
अल्पाऽवरिष्टा, इरः किमदवत वे द्विज 1१॥ , 
जनमेजय वोले-दे नद्यन्‌ ! जब सव्यसाची श्ज्ैनने दक्ष 
करं को मार गिराया-तो कौरव बीर तो बहत ही सख्ल्प सद्या 
ञे ष -रद गये ये । इसके वादं, उन्दनि क्या किया-सुञ्चे यद 


बताभ्रो ॥१॥. 


श 
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उदीर्यमाणं च वलं दष्ट्वा राजा षयोधनः । 
पाण्डयः प्र्कालं च फ प्रापचत फौखः 11२ 
हे हिजराज ! पाण्डवो दरा श्चपनी सेना को चिन्न-भिन्न देख 
कर राजा दुर्योधन ने समयालुक्रूल क्या उयाय किया ।२॥ 
एतदिन्म्पहं श्रोतुं तदाच दिजोत्तम । 
न हि वृप्यामि पूर्वेषां शुखानथरितं महद्‌ ॥३॥ 
हे द्विजोत्तम ! स यइ सथ छख वृत्तान्त सुनना षचादता द । 
स पूवे पुरषो कै चरित्र सुनने से दपि नरद हेती है ।२॥ 
वैशम्पायन उवाव-- 
तत कर्णो हते राजन्धात्रा सुयोधन 
भृशं शोका ममनो निराशः सर्वतोऽभवत्‌ 119 
वैशम्पायन ने कदा--दे राजन्‌ ! कणे फे मारे जाने पर धृत- 
रट्‌ पत्र राजा दुयोधन शोक समुद्र मे गोते लाने लगा रौर 
उसको अपनी चिजय मेँ स्था निराशा हो यई ।४॥ 
हा फणं हा कणु इति शोचमानः पुनः पुनः 
छच्छत्सभिषिरं परो इतशेपैन्‌े; सह ॥५॥ 
यद दाय ¦ कर, हाय ! कणे, इस वरद नार २ चिन्ता पूरं 


शब्द्‌ रता हु भा बचे हए श्रपने साथी राजा छे सथ षड 
कटिनाई से . अपने शिबिर की चोर चला ॥४॥ ५ 


प समाधास्यमानोऽपि हेतुभिः शास्ननिधितैः | 
राज पूतपुत्रवधं स्मरन्‌ ॥६॥ 
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इस समय नेक राजा ! शाखाुसार हेतुवाद्‌ देकर इसको 
समा रदे थे, परन्तु यद सूत पुत्र कणे का स्मरण करता हा 
सान्ति नदीं लेता था ॥६&॥ 

स दैवं बलवन्मत्वा वित्य च पार्थिवः। 

संग्रामे निश्वयं कत्वा पुनर्दाय रिथैयौ पभा 

श्रव उसने देवकी इच्छा जौर दोनदार को बलवान्‌ समभा । 
यद्‌ फिर युद्ध का निश्चय करके फिर संमाम के लिए तस्यार 
हो गयः ॥५। 

शल्यं सेनापतिं छृत्वा विधिवद्राजयुङ्गवः । 
४ ¢ म अ 
रणाय तिर्थयो राजा हतशेषेर्‌ पैः सह ॥८॥ 

इ राजभ दुर्योधन ने, मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया 
मौर मरने से चे हए राजाश्रों को लेकर यह युद्ध के किष 
चल पड ॥> 

ततः पुतं युद्धं इरूपाण्डमसेनयोः । 


भूव भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम्‌ ॥६॥ 
हे भरत शरेषठ ! इसके अनन्तर कोर न्नर पाण्डवो की सेना 


क्रा देवासुर सं्राम के समान भीषण युद्ध ह जा ।॥६॥ 
ततः शल्यो महाराज छता कदनमाहवे । 
सेन्योऽय स मध्याहं धर्मराजेन पातितः ॥१०॥ 
हे महाराज ! रणङ्गण में साजा शल्ये पाण्डवखेना का 
वहत चोर विध्वंख उड्ाया, परन्तु दोपर के पी धमेराज ने 
सेना सित उक्षे मो मार गिराया 1१० 


------~-------~-- 
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तरो दुर्योधनो रोजा हतवन्धू रणाजिरात्‌ । 
ञपरखत्य हदं घोरं विवेश रिएुजाद्धयात्‌ ।११॥ 
जब सारे बन्धव, भारे गद तो छन्त में राजा दुर्योधनः, 
श्र क भय से रणदेतर ते भाग निकला श्नौर एक घोर तालाव 
मे जकर चुप गया ॥९५॥ 
अथापराह्णे तस्याह, परिवायं सुयोधनः । 
हदादाहूय युद्धाय भीमसेनेन पातितः ॥१२ 
दे राजन्‌ ! उसी दिन के सायङ्काल मे उख तालाव से निकाल 
कर घेर कर गदायुद्ध द्वारा उसे भीमसेन ने मार गिराया ।॥१२॥ 
तस्मिन्दते महेष्वासे हतशिष्टाह्नयो स्थाः । 
संरम्भान्निशि रजञन्द्र जष्ठुः पाश्वालसोमकान्‌ ॥१२॥ 
दै राजेनद्र ! जव सहाघनुरथ॑र राजा दुर्योधन भी मारा गया- 
तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा, श्नौर छपाचाये ये तीन महारथी चचे | 
इन्देनि कपत होकर रात भे सारे पाञ्चाल ओर सोमक क्षत्रिय 
मार गिरए ॥१३॥ 
ततः पूषराद्णसमये शिषिरादेत्य सञ्जयः । 
विवेश पुरी दनो दुःखशोकपमस्वितः ॥१ ७॥। 
इसके अनन्तर दिन के पूर्वाद्धे मे शिनिर से लौटकर सद्खय 


बद दुःखशोक से समन्वित 


होकर बड़ दीनता के षाथ इस्तिना- 
पुरम घुखे ॥१४॥ (न | 
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स प्रविश्य पुरीं छतो यजाबुच्िस्य दुःखितः । 
वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निकेतनम्‌ ॥१५॥ 
सूतपुत्र सञ्जय, हस्तिनापुर में धुखा वह भुना उठाकर दुःख 
पूवक रोने लगा । बह कांपत २ राजा धृतराषट के महलों मे 
घुसा । १९५॥ 
रुरोद च नरव्याघ्र हा राजन्निति दुःखितः । 
अहो चत्त विनष्टाः स्म निधनेन सदात्मनः ॥१६॥ 
हे नरज्याघ्र ! राजन्‌! इस श्ररार सम्बोधन करे दुःख 
के साथ सञ्जय रोने लगा । चह बोला--चाज हम महावीर राजा 
दुर्योधन की ख््यु से विल्ङ्ृल दी नष्ट ` हेग ॥१६॥ . 
बिधिश्च वलवानत्र पौरुषं त॒ निरर्थकम्‌ । 
शक्रतुल्यधलाः सर्वे यथाऽजध्यन्त पाणडैः ।॥१५७॥ 
माज मुन्चे पता लगा, विधाता वड़ा बलवान्‌ है जोर पुराथ 
निर्णक ह, जो इन्द्र के समान पराक्रमी वीरो को भी पाण्डवो ने 
मार गिसया श्या 
दष्टैवव च पुरे राजन्‌ जनः सर्वं स सञ्ञयम्‌ । 
कृतेरोन महवा युक्तं सय॑तो राजसत्तम ॥१८॥ 
रुरोद च भरृशोष्ि्ओो हा राजनिति विस्वरम्‌ । ` ` 
 अङ्कमार , रज्या. तन तव समन्ततः 11१8॥.. . 
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हे राजन्‌ ! सारी भना के लोग रच्छ, तरद कः शार, सञ्जय 
को देखकर बही शद्विण्नता से विस्वर होकर रोने रगे 1 दै नर 
, श्र ! इसमे अच्वे से लेकर शद्ध तक सम्मिलित थे ।१८-१६॥ 
नादं तत्रे भुतो विनिहतं र्पम्‌ । 
धावतथाप्यपश्योमस्तत्र तान्परुप्षभान्‌ ।॥२०॥ 
नष्टचिचानिवोन्मत्तान्‌ शोकेन भृशपीडिताय्‌ । 
इन्धने जब राजा दुर्योधन को स्तक सुना-तो वे श्रातंनाद्‌ 
करै लगे । उस समय शोक से इधर उधर छुटपटाति हृष्ट सारे 
कौरव वीर अचेष्ट, उन्मत्त जोर अत्यन्त पीडति दिखाई दिए । 
तथा स विहलः षतः प्रविश्य सृपतिचयम्‌ ॥२१॥ 
ददशं स्पतिषरषठं प्रहाचहषमीशरम्‌ । 
अञ विहल हए सञ्जय ने राजमहल भें प्रवेश किया । वहां 
उनदेनिपज्ञाचश्ु, यृपतिभ्र्ठ, राजा धृतराष्ट को देखा ॥२९॥ 
तथा चासीनमनं समन्तात्परिवारितस्‌ ॥२२॥ 
सतुपामिरभरतशरेष्ठ गान्धार्या गरिदुरेण च । . ' 
तथान्येय सुदद्धिथ ज्ञातिभिश्च स्तेषिमिः ॥२३॥ 
तमेव चाथं ध्यायन्तं कर्णस्य निधनं प्रति । 
दे भरतम! देव सम्पन्न राजा धृतराषट! अपनी , पुत्रवधू 
गन्धी “जर बदु भरर हप बहा ठे थे । इलः साथ मेँ 
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चिपय मे वातत जीत करते हए युद्ध की चर्चा कर रहै थे ॥२२-२३॥ 
सूद भेवाज्वीद।क्यं राजानं जनमेजय ॥२४॥ 
ने।तिहएटमनाः षो वाक्यस्षन्दिग्धया भिरा । 
सञ्जथोऽटं नरव्याघ्र नसस्ते भरतषभ ॥२५॥ 
मद्राधिपो हतः शल्यः शङ्कनिः सौवतलतस्तथा । 
उलूकः पुरुषव्याघ्र फैतन्यो दडयिक्रमः ॥२६॥ 
संशप्तका दतोः स्वे काम्बोजा शकेः सह । 
म्लेच्छाश्च पा्चतीयाश्च यवना विनिपातिताः ।॥ २७] 
प्राच्या त्ता महाराज दाकिणात्याश्च सर्वशः । 

हे जनमेजय । जव रोता २ सञ्जय, सन्दिग्ध वाणी होगया । 
चड़ी उदासी से राजा से यदह वाक्य वोलो--हे नर व्याघ्र! 
भरतपभ ! यै सज्य ह| चाप पुरुप श्रेष्ठ को प्रणाम कर रहा ह । 
श्राज सद्राधिप शल्य, सुबल पुत्र श्नि, उसका पुत्र अत्यन्त 
पराकमी छली उलूक, संशघ्तक, काम्बोज, शकः म्लेच्छ, पचतोसपन्न 
यवन श्रादि लरे वौर मार गिराए गए ॥ <४-२७ 
उदीच्याश्च हताः सै प्रतीच्याश्च नरोत्तमाः ॥२८॥ 
राजानो राजपुत्राश्च सवे ते निहता चष । 
दे महाराज ! पाज प्राच्यः दाक्षिणात्य, उदीच्य, च्रौर प्रतीच्य 
राजा यण्‌, जौर राजपुत्र सारेदी मारे गए ॥रम। 


दर्योधनो हतो राजा यथोक्तं पाण्डवेन ई ॥२६॥ 
भ्रसद्धो महाराज शेते पांसुषु रूपितः । 
हे मशराज ! पाण्डु पुत्र भीमसेन ने जो प्रतिक्षा की थीः वह्‌ 

पूरी कर दिखाई ! भाज जंघा टदे हए राजा दुर्योधन, मिष्टौ मँ 
जेट रहै ह ॥२६॥ 

शृ स्रो महारज शिखण्डी चापराजितः \।३०। 

उत्तमोजा युधःमन्युस्तथा राजन््रभद्रकः । 

पश्चालाश् नरू्याघ्र चेदयश्च तिषृदिताः ॥२३१॥ 

तव पुत्रा हताः स द्रौपदेयाश्च भारत । 

कर्त्र हतः श्रो ष्षसेनः प्रतोपवान्‌ \)२२॥ 

न॑रा विनिहताः सर्वे गजाश विनिपातिताः। 


रथिनश्च नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि ।३३॥ 

ह राजन्‌ ! पाण्डव पक्त के बीर महारथी धृष्थुम्न, किसी से 
पराजित नकी होने बाला शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु श्योर 
प्रभद्रक भी मारे जा चुके । दे नरज्याघ्र ! सदार ! सारे पञ्चाल 
शरोर चेदी वीर भी समाप्त हृए ¦ हे भारत ! तुम्हारे सारे पुत्र श्रौर 
द्रोपदी के पुत्र भी नष्ट होगए ! मष्ामतापी, करणपुर, शरीर 
बरूषसेन, मारा गया सारे मनुष्य श्नौर गज गिरां जाके । ह 


नर व्या ! इसी तरद्‌ सारे रथो श्नौर अश्वरोी युद्ध में 
मर गए ।॥३०-३३॥ 
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किशिच्छेयं च शिषधिरं तायफानां छृतं प्रभो । 

एाएडवानां रणां च समासा परस्परम्‌ ॥२४॥ 

प्रायः सीरोपमभवजगत्कालेन मोहितम्‌ । 

सप्त पाण्डवतः शेपा धार्वरोषटाघषयो रथाः ॥३५॥ 

हे प्रभो ! वम्दारे शिविर मे वंडुत थोड़ी सेना ष रदी दै। 

पारटव श्रौर तुम कौरवो के इस परस्पर के कलद का यदी 
परिणाम हृश्चा। कालज्ञ की प्रेरणा से सरे जगतत भे प्रायः स्निषां 
तेष रह गई है 1 पार्डवों की शरोर स॑त महारथी चौर वुम्दारी 
शरोर के तीन महारथी घचे हं ॥३४-३५॥ 

ते चेव भ्रातरः पश्च वासुदेवोऽथ सरा्यक्रिः | 

कृपश्च कतवा च द्रौणिश्च जयतां चरः ॥२६॥ 

द्थाऽप्येते महारज रथिनो रृपसत्तम । । 

अचतोहिशीनां सर्वासां समेतानां जनेश्वर ॥२५७॥ 

एते रोषा महाराज सर्वेऽन्ये निधनं गताः । 

कालेन निहतं सं लगदैभरत्ष ॥३८॥ 

रयोधनं वैँ पुरतः छता वैरं च भारत । 

हे महाराज ! उनम पांच पाण्डव, एक श्रीङ्ष्, शरीर एक 

सात्यकि ह । तथा तुष्डारे पद के पः कृतवर्मा, चीर विजयी 
अश्वत्थामा बचे हृ ह । हे चप सत्तम ! सारी एकादश च्रतोहिरी 
उना मं ये दृश मक्षर्थी बवे समप । द जनेसवर। शेष सरे बीर 
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कककककककककककषक 
नष्ट होगए । दे भरतरप॑म ! इससरि जगत्‌ को काल ते नघ करडाला 
ह ! दे भारत ! यह सव छुं काल ने दुर्योधन के कलदं को श्री 


करके क्रिय दै ॥३६-३८) 
वेशम्पायन उव्राच-- 


एतच्छुत्वा वचः कूरं धरतराषटौ जनेश्वरः ॥२६।! 
निपपात स राजेन्द्रो गतसत्वो महीतले । 
यै शम्पायन बोलै-हे जनमेजय ! इस प्रकार फे सञ्जय के 


छर वचनो को सुनकर राजाधिराज, राजा धृतराष्टु, अचेत होकर 
प्रथिवो पर गिरगण ।३६॥ 


तस्मिजिपतिते भूमौ विदुरोऽपि महायशाः ॥४०॥ 
निपपात षहाराज शोकन्यसनकर्थितः 
दे महाराज ! धृतरा के गिरते ही मायशस्नी विद्र भी शोक 
शीर व्यसन से पीडित होकर परथिवी मे गिरगए ॥४०ा। 
गान्धारी च चपेट सवाथ इरुयोपितः ॥४१॥ 
पतिताः सदसा भूमौ शरुता ऋरचस्तदा 


हे पशेष्ठ ! इसी समथ महारानी ` गान्धासे चनौर सारी 


इरण की स्यां इस लुरेदृततन्त को सुनकर एकदम भूमि सें 
भिर गद ए६१। 


निसं पतितं भूमौ तदऽऽपीद्राजमण्डलम्‌ \\४२! 
प्रतापयुक्तं महति चित्रन्यस्त पटे यथा । 


न्याय २ शल्यपचं २६६ 
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मव सारा ही राज सण्डल इस तरह मूच्छित द्योकर प्रथिवी 
भे गिर मया जिस तरद किसी वड वस्त्र मे चित्र खच दिया गया 
ष्ठो 1 ये पडे २ बहुत से प्रलाप कर रदे थे ॥४२॥ 


छच्छे.ण तु ततो राजा धतरा मदीपतिः ॥४३॥ 
शनेरलभत प्राणान्पुत्रव्यसनकर्थितः। 

लण्ष्वातु स ृपः संज्ञां षेपमानः सुदुःखितः ॥ 
उदीच्त्य.च दिशः सर्वाः दत्तारं चाक्यमन्रवीत्‌ । 

है राजन्‌ ! पने पुत्र राजा दुर्योधनादि की मृल्यु के शोक से 
पीडित राना धृतराष्ट को जैते तैसे-धीरे २ चेतनता भ्राम इदे । 
उ्योदी राजा धृतराष्ट्र ी मूच दृदी-तो कोप रहा था । वह॑ षदे 
दुभ्च के साथ इधर उधर देखता ह्राः विदुर से यह वाक्य 
बोला ।धद-ष्छा | । 

विदवन्वचर्महाग्राज्ञ लं गतिभ॑रत्षम ॥४५॥ 
ममानाथस्य सुभृशं पुत्रहीनस्य सर्वशः । 
एवमुक्त्वा ततो भूतो विसंज्ञो निपपात ह ॥४६॥ 

ह मरतर्पम ! महाप्राज्ञः विदुर ! ठम बड़े विद्धान्‌ दो-दख 
समय तुम दी मेरे चवलस्बन हो, क्योकि सै पुत्रों से दीन देनेसे 
माज श्वसन्त अनाथ द्यो गयां हं । है राजन्‌ ! इतना कदर फिर 
मूत होकर प्रथिवी मे गिर गया ।४५-४द६। 

तं वथा पतितं षट्वा मान्धवा. येऽस्य केचन । 
शीतिस्ते सिपिखसतो येर्धन्यज्येजनेरपि ॥४७॥ 
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०. ----------------- 
दस ठरह्‌ राजा धृतरा. को अचेत हयेकर गिरते देखकर 
बाय ने इन्दे जल वे सचा श्रौर बहुत से सेवक पल लेकर 
पवन करते लगे ॥४५॥ 
स तु. दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो नराधिपः । 
तृष्णीं दध्यं महीपालः पुत्रन्यसनकर्थित; ॥४८॥) 
बहत देर क बाद राजा धूृतराष्ट को रचेनता (दोश) घा ! 


व राजा धृतरा, पुत्र के मरने की विपत्ति से व्याल इरा 
चुपचाप बैठ गया ।६५॥ 


निश्वसन्जिक्षग इव इम्भपित्नो विशाम्पते । 
सञ्जयोऽप्यसदत्त्र इष्टवा राजानमातुरम्‌ ॥४६॥ 
तथा सर्वा; सियथेव गान्धारी च थशस्िनी । 
दे विशाम्पते ! यड राजा धृतराषट, घदे मे उक्ति हए संप की 
भांति श्वास छोड़ रदा था } राजा को इ सरद शोकरातुर देखकर 
सञ्जय, सारी छख्वंशा की ख्यां तथा यशस्निनी गान्धारी, भी 
रोते गी ।४६॥ ४ 
ततो दीर्घेण कासेन पिहुरं षाक्यमनवीत्‌ ।\५०॥ 
शृतरष्रो नरे बुद्यमानो बहुषु; \ | 
मच्छेन्तु योषितः स्या गान्धारी च यशसिनी ॥५१॥ 
तथेमे सुषदः स रस्यते मे मनो शृशप्‌। =. 
दे नरे ! रजा पृतरष्ट बार २ मोद ऋ प्राप्त होते घे । 
भूत देर ॐ वाद्‌ उने मदारमा. विदुर से यद्‌. बचन वहा-हस 
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समय सारी स्त्रियां शोर यशस्विनी गान्धारी भी चली जाँ । सारे 
सुद्‌ भी जावं, मेरा मन वहुत धी चकरा रहा दै ॥५०-५१॥ 
एवसक्तस्ततः कत्ता ताः खिवो भरतर्पभ ॥५२॥ ` 
बिसजेयामास शनेदेपमानः पुनःपुनः । 
निश्चक्रयुस्ततः सर्मा सियो भरतसत्तम ॥५३॥ 
सुर्हदथ तथां सव रण्टवा राजानमातुरम्‌ । 
हे भरतपेभ ! इतनी ्ा्ञा सुनते ही मदात्मा विदुर ने बार 
वार कांपते २ धीरे २ उनस्तिर्यो को वदां से टाया ! हे भरत- 
सत्तम } चच सारी स्यां वहां से निकल गद तथा राजा धुतरष्ट 
को ज्याक्रुल देखकर सारे वान्धव भी चले गए ॥५२-५३॥ 
ततो नरपतिं तृणं लब्धसंज्ञं परन्तप ॥५४॥ 
अवेकत्सञ्जयो दीनं रोदमानं भृशातुरम्‌ । 
हे परन्तप ! भ्रव राजा धृतरा को ऊठ संज्ञा पराप्त इह । इनः 
के समीप मे खड़ा हा सञ्गय, स्यन्त आतुर रोते हए हीन 
राजा धृतरा्टं की शोर देखने लगा ॥५४। । 
प्रा्खलिर्निःधसन्दं च तं नरेन्द्रं शह इः 
समाश्वासयत कत्ता वचसा मधुरेण च ॥॥५५॥ 
इति भरीमहाभारते-शतसादस्तयां संहितायां वेयासिक्यां 
शल्यपर्वणि धृतराटरममोहे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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श्व राजा धृतरा वार २ श्वास माररदैये । उनकी. यद्‌ 
दशा देखकर मदयत्मा विदुर हाय जोड़ -कर खड हए, उनको 
सथुर स्र सँ समने लगे ॥५५९॥ 

इतिश्री मद्याभारत शल्यपवौन्तगेत शल्याभिपेक पवें में 


धृतरा के मूर्त होने का प्रथम 
च्रभ्याय समा हरा 


9 । 
हितीय अध्याय 


वैशम्पायन उवाच-- 
नेषषटासखथ नारीषु धतराष्रोऽम्बिफोसुततः । 
षिललाप महाराज दुःखाद्‌टुःखांपरं गः ।९॥ 
स्‌ ॥ 1 च 
वशम्पायन वोले-ईे मदाराज ! कुरुर'श कौ स्त्रियो को भेज 
। कर अम्बिका सुत राजा धृतरा, एक दुःख के अनन्तर दूसरे दुःख 
का स्मरण करके वहत दी विलाप करने लगा ।1१॥ 
सधूममिव निस्य करौ धुन्यन्पुनः पुनः । 
विषरितय च महाराज वचनं -वेदमब्रमीद्‌ ॥२ 
दे राजभ! जनमेजय! भूमसदिव निश्वास कते भोर वार २ 
बि न हए राजा तरू ङं सोचशूर चव यङ्‌ कचन 


अध्याय र्‌] शल्यपवं | २५३ 
[म जन्ननककक 
पतर ष्ट उषाच~-- 


हो घत महद्दुःखं यदह पाण्डवान्ररे । 


सेमिणश्ान्ययांैव स्ततः सत शृणामि वे ॥३॥ 

दै धूत } यद धदे चाघ्रय पृश दुःकी घटना सुन रहा ह 
जो रण में सारे पाणडव कल्वाण युक्त ह मोर उने -से एक.मी 
पारड्य कम नही हप्र पया 

पसारमयं नूनं हृदयं सुद्दं मम । 
यच्छुर्त्वा निहतान्पुत्रान्दीरयते न सहस्रा ॥४॥ 

ह सछ्ेय ! मेरा हृप्य वड़ा दृद चनौर चज श्रा वना हा 
प्रतीत होता ह, जो अपने पुत्रो की स्यु सुनकर भी सदसो इकडं 
मं नष्ट फर जात्ता है ।४॥ 

चिन्तयित्वा षयस्तेषां वालक्रीडां च सञ्जय \ 
'हतान्इुवानशेपेण 'दीयेते मे भृशं सनः ॥५॥ 

हे सञ्जय } प्रपने पुत्रो को ` घायु भौर वालक्रीड़ा का स्मरणः 
करके राज मेरा हृद्य फटा जता है, स्योकि मेरे सारे दी पुज भारे 
जाचुके ॥५॥ । | 

छननेतषाघदेतेषां न मे रूपतिदशंनम्‌ , 
पुतरस्नेहङृता प्रीतिर्नित्यमेतेषु धारिता ॥६॥ . 

यद्यपि मे नेजविदीन था, इसके मै उनके रूप को -नदीं देखः 

सका परन्तु तो मी सेरी पुत्रः से उतपन्न रीति, -उन भे बहुत 


~ च 





~~~ ^^ ^ # 
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द 
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वालमावमतिक्रम्य योवनस्थांश तानप । 
मष्यप्ानास्तथा श्रत्वा दृष्ट आसं तदाऽनघ ।७\। 
हे अनघ ! जव उन्देनि बोल मत्र का प्रतिकमण किया श्रौर 


योगनावस्था भे पहचे.इसके वाद्‌ जव प्रोढावस्था प्राप्त कौ, उस 
समय सै बड़ा दी प्रसन्न हया ॥५॥ 


तानद्य निहतान्धुलय हतेशव्ान्दतीजसः । 
न लसेयं कचिच्छान्ति पूत्राधिभिरभिष्डतः 1८1 
देश्ये न्नौर ओज से नष्ट होकर आज उनको मृतक सुनकर 
पुत्र शोक से व्याकुल इए सुम भाग्यदीन ( कम्वख्त ) को आज 
कीं शान्ति नही हे ॥८॥ 
एष्येहि पुत्र रलजेन्द्र ममानाथस्य सोप्रतम्‌ । 
त्या दीनो महाबाहो कां च ्यास्याम्यहं गतिम्‌ 1६ 
हे महाबाहो, राजाधिराज ! पुत्र दुर्योधन ! मुक्त अनाथ की 


र्ता के निभित्त शीघ्र ्ा। हे पुत्र ! तुमसे विद्ीनद्धोनेसे मेरी 
क्या दुगेति दोगी च्या तुम नदीं जानते दो धा 


कथं त्वं पथिवोपालास्प्यक्त्वा तात समागताच्‌ । ` 
शोषे पिनिदतो भूमौ प्राछ्तः इेपो यथा 1१०॥ 
हे ताव ! तुम्हारी सष्षायता को ्राए हए राजानो को छोड 
कर तुम शुद्र यूप क तुस्य आल कसे भूमि मे शयन कर रदे ॥९०॥ 
` भातभू त्वा महाराज ज्ञातीनां सुददां तथा । 
अस्थ इदधचमां चीर विहाय क्र चु यास्यसि ॥११॥ 
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हे मएाराज ! तुम तो श्रपने सुद शौर वान्धर्यो के श्नाश्रय 
चे ॥ है बीर! माज सुक अन्ये मौर बद्ध पिता को दछोद़ कर दुम 
फटा चल गए [१९॥ 
साकृपास्राचते प्रीतिः सा च रजन्पुमानिता। 
कथं विनिहतः परयः संयुगेष्वपराजितः ॥१२॥ 
हः राजन्‌ ! दुर्योधन ! वुम्दारी कृपा प्रीति शौर वह साननीयता 
माज फटा गहू । तुम तो वृद्ध में किसी से पराजित दोने वाते 
नदीं ये, परन्तु पार्ठवों ते कैसे मार गिराया ॥१२॥ 
को जु माुत्थितं वीर तत्त वातेति व्यति ।- 


महाराजेति सततं स्लोकन थेति चासकृत ॥१२॥ 
हे वीर ! जत्र मँ शयन से उदूःगा-तव सन्ने ताव ? तात! 
मदाराज ! लोकनाथ ! आदि शब्दों से उचारण क्के कौन 
सम्बोधित करेगा ५१;॥ 
परिष्वज्य च मां कंडे स्नेहेन क्रिनलोचनः 
अनुशाधीति कौरव्य तत्ाधु बद मे वचः ॥१४॥ 
हे तात ! स्नेह से च्रप्लुत होकर प्रेमाध्र्रों .से आंखें गीली 
किए हए पुत्र, तुम आकर मेरे कण्ठमे आलिङ्गन कये । हे छरुराज ! 
श्न्ञा करो-दस प्रकार मेरे सन्मुख स्पष्ट वचन को ॥१४॥ 
नच नामाहमश्रोषं वचनं तव पुत्रक । 
भूयसी-मम्‌ पएथ्मीयं यथा पाथस्य नो -तथा॥१५॥ 


[ 
४ 
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पाच षटुत अधिक भूमि द पाण्ठवों के पास कदां है-वे मेरी 
समानता केसे कर सकंगे ॥१५॥ 
भगदत्तः पः शल्य श्रावन्त्योऽथ जयद्रथः | 
भूरिभवाः सोमदत्तो महाराजथ याहिकः ॥१६५ 
अश्वत्थामा च भोज मागधश्च महावल्ल । 
खहद्लश् काशीशः श्कनिशापि सौबलः ॥१७ 
म्लेच्छा शतसादसाः शकाश्च यवनैः सह 
सुदर्श काम्बोजस्िगर्ताधिपतिस्था ॥१८॥ 
भीष्मः पितामहथेव भारदराजोऽथ गौतमः | 
भूतायुधायुतायु्च शतायुधापि बीयंवान्‌ ।॥९६॥ 
जलसद्घोऽ्याप्यं गी राच्सथाप्यलायुधः । 
अलम्बुषो महाबाहुः सुवोहथ महारथः 1 २०॥ 
एते चान्य च घटो राजानो राजसत्तम । 
मद्ययुदताः सबं प्राणांस्तयक्त्वा धनानि च ॥२९१॥ 
तेषां मध्यस्थो युद्धे भार्भिः परिवारितः 
धोषयिम्यम्बहं पार्थान्पाश्वालाेव सर्मशः-|॥२२॥ ` 
वेदी शरपगाद्^्ल द्रौपदेया संयुभे। ` 
सस्यक्षि इन्तिमोजं च.राचसं च षटोलचम्‌ ।२३॥ 
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ष्ट राज सत्तम 1 राजा भगदत्त, छृपाचायं, सद्रसज शल्य) 

भवन्ती मार विन्दातुचिन्द्‌, सिन्धुराज जयद्रथ; मूरिभवा, 
सोमदत्त, मदारःज वल्दिकः श्चत्थामा, छृतवमा, सदावली मगध- 
राज, फाश्चिराज चदद्धल, युवलयुत्र शनि; लाखों की संख्या में 
म्तेख्ड, शक्र, यचन, फम्योजाधिपति सुदक्िण, तिगर्ताधिपति, 
सुदरक्िण, भीष्मपितामदह, भरद्याज पुत्र द्रोणाचाये, गीतमर्वंशोद्धव 
फपाचा्य, श्रुतायुः, ्युतायु, वीयेनान्‌ शतायु, जलसंघ, आ्ाष्येृङ्गी 
राह्तयाज श्चलायुध, महात्राहु श्रलग्बुपः महारथी सुबाहु-ये 
तवा अन्य बहुत से वीर प्रण श्रीर धन का मोह छोडकर मेरी 
सद्टायता में तत्पर प दे दपशादृध्ल ! मैं इन राजानो के सध्ये 
स्थित होकर श्रौर श्रपने मादइयों के साथ, सारे पाण्डव, पञ्चाल 
वेशी कौर, द्रौपदी पुत्र सात्यकि, इन्तिभोज श्रौए. राक्तस राज 
चटोकरच चे ्च्छी तरह लद दगा ॥१६. मा 

एकोऽप्येषां महाराज समर्थः सन्निवारणे । 

समरे पाण्डवेयानां संकरद्धो ह्यमिधावताम्‌ ।॥२४॥ 

रिं पुनः सहिता वीराः इतेराश्च पाण्डयेः 1 

हे मद्य! हमारे बीरों मे एक एक वीर तना अली है कि 

ह्न सारे क्रोध मे क्रमण करते हण पास्डव घीरो के जीतने भें 
समथ ह । यदिये सारे नीर इक द्योकर पाण्ड्वा से भिड़ गण 
तो किर विजय मे सन्देह दी क्या दै \ ये सारे दी सी पार्ठवो 


से वैर स्ते दहे ॥२ध 
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अथवा सर्वं चेते पाण्डवस्याद्ुयायिभिः ॥२५॥ 
योर्स्यते सह रजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्पधे । 
हे'राजेनद्र ! ये सारे वोर, सदारथी पाण्डवो ऊ अनुयायी 


बीरों से अच्छी तरह युद्ध कर क्तैगे चनौर उन्हें रणएकते्र भ॑ मार 
गिरावेगे ।२५॥ 


कशं एषो मया खाद्धं निहनिष्यन्ति पाण्डवान्‌ ।*२६॥ 
ततो सृपतयो वीराः स्थास्यन्ति मम शासने । 
यश्च तेषां प्रणेता वे बादुदेषो महावलः ॥२७॥ 
न स संनघ्यते राजन्निति मामववीदचः । 
तस्याथ वदतः खत बहुशो मम सन्निधौ ॥२८॥ 
शक्तितो ह्यरुपश्यामि निहतान्पाणडवास्रणे । 
हे राजन्‌ ! इन अन्य राजां की चचादहौ क्याहै-मेरे 
साथ अकेला कणे ही सारं पाण्डवीं का, मार लेगा । इनके मार 
लेने पर सरे बीर राजा मेरे शातन में चक्लने लरगगे।.हे 
राजन्‌ ! उन पाण्डवां का जो महाबली नेता चषुदेव पुत्र कृष्ण दै 
वेयुद्धम खड नदी दो सकते ह । हे पुत्र ! तुमने सुकसे यद्‌ 
चात बार र कदी थी । हे सूत ! जच दुर्योधन ने सुस बार २ 
इं तरह कहा-तो ने भी उनकी शक्ति पर विश्वास किया भौर 
पाण्डवो को श्णमे त ही ससम लिया ¶२र€-रम)। 
तेषां सध्ये स्थिता यत्र हर्यते मम पुत्रकाः \\२६॥ 
न्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः 


ष््रध्याय २ शय्यं क 
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उन ष्टी वीर्यो के मध्यमे श्तं होकर भी युद्ध करते इए मेरे 
पुन न मे मारे गये इसमे भाग्य के सिचा अररक्यामानाजा 
सफता ह ।२६] 
भीप्मश्च निहतो यत्र सोफनाथः प्रतापवाच्‌ ॥२०॥ 
शिखण्डिनं समासाच सगेनद्र इव जस्बुक्रू । 
जिस तरद्‌ यगेन्द्र शे गीदड़ सार लेवे-इसो तरद सदहाभरतापी 
लोकनाथ, भीष्म भी शिखस्टी के साथ भिडकर नष्ट हो गए ॥३०॥ 
द्रोणश्च ब्राद्मसो यत्र सवंशब््रास्वपःरगः ।३१॥ 
निहतः पाडवैः सड्धये किमन्यद्भागधेयतः । 
त्राह्मण श्र, द्रोणाचाये भी, सरे शा मे पारङ्गत ये, छन्द 
रणक्तेन मे पाण्डो ते मार दिया, इसमे भाग्य की दी महिमा 
वलवान्‌ समनी चादिए ॥३१॥ 
कर्णश्च सिहतः सहूये दिव्यास्वनो महाबल ॥२ २) 
भूरिश्रवा हतो यत्र सोमदत्त संयुगे । 
वाहिकश महाराज रिमन्यद्भागधेयतः ॥२२॥ 
हे महाराज ! दिन्य अस्म का ज्ञाता, महत्रलीः कणं स्णमें 
मारा गया तथा इसी रण॒ से राजा सोमदत्त उसका पुत्र भूरिश्रवा 
ननोर महासने वाल्दिक राज मारे गये-यद सव माम्य की दीवो 


लीला हे १२२-३३॥ 
भगदत्तो हतो यत्रं गजयुद्धविशारदः । 


जयद्रथ निहतः क्षिमन्यद्धामघेयतः ।२४॥ 


१. 
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सदक्षिणो हतो यत्र जलघन्धथ पौरः 

श्रतायुधायुतायुश्च किमन्यद्भागधेयतः ॥॥२५॥ 

महावलस्तथा पाएठ्यः सवंशख्मृतां वरः 

निहतः पाण्डे; सह्ये किमन्यद्धागयेयतः \*२६॥ 

हे सद्धय ! गज युद्ध मे विशारद, राजा भगदत्त सिन्धुराज 

जयद्रथ, कम्बोजाधिपति सुदकतिण, पौरवराज जलसन्यः श्रुतीयु 
अयुतायु ओर मदाचल्ली सवं शस्त्रो का जानने बाला पाण्डयराज 
भी र्ण मे पारड्ो द्यारा सारे गये इसे भाग्य ही वलवान्‌ दै ॥ 

बृदद्धसो हतो यत्र मागधश्च पहोच्तः । 


उग्रायुधश्च विक्रान्तः प्रतिमानं धदुष्पताम्‌ ।\ ३७) 
्रावन्त्यो निहतो यत्र तरेगचंस्य जनाधिपः | 


संशुप्रकाथ निहताः किमन्यद्भागधेयतः ॥२य।। 
राजा ब्रहदढल, सहादललो मगधघराज, महापराक्रमी घधलुष्‌, 
धारयो मे उप्ायुध, अवन्तिराज्ञ, वरिगतपधिपति राजा सुशमी तथा 
सारे संशप्तक गण सारे गए-हसमे भाग्य के सिवा क्या माना 
जा सकता हे )२७-३८]) 
अलम्बुषस्तथा रजन्‌ राक्षसथाप्यलायुधः । 
यश्‌ रिश्च निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥३६॥! 
नारायणा हतां यत्र गोपाला युद्दुमंदाः । 
म्सेच्छा्च बहुसार; किमन्यद्धागवेयतः, ॥४०॥ 


अध्याय २ | शल्य पञ २८१ 


श्निः सोवल्लो यत्र केतव्य महाबल; । 
निहतः सवक्लो वीरः करिमन्यद्धागेयतः ॥४१॥ 
है राजन्‌ ! रत्तिसिराज अलम्बुषः, अलायुधः ` मष्यश्ब्गीः 
नारायणी सेना कै युद्ध दुमद, गोपाल, कई सदसत म्लेच्छ भौर 
सुबल पुत्र मदावली धूरतंराज शक्कनि भी सेना सित मारे गये-इस 
भे भाग्य के सिवा स्या साना जा सकता है ।३६-४१॥ 
एते चान्ये च वहवः कृताच युद्धदर्मदाः । 
राजानो राजपुत्राश्च शूराः परिधवाहवः ।४२॥ 
हे तात ! ये ऊपर गिनाए हए चीर राजा तथा अन्ध बहुत से 
अघर विचा मे ङुशल युद्ध दुंद राजा नौर वीर राजपुत्र भो 
भाग्य के उनज्ञटे होने से मारे गए ।1४२॥ 
निहता वहवो यत्र किमन्यद्भागधेयतः 
यत्र शूरा महेष्वासाः ताला युद्धदुमदाः ॥४२॥ 
वहयो निहताः घत महेन्द्रसमविक्रमाः 
नानदेशसमावरत्ताः चत्रिया यत्र सञ्जय ॥४४॥ 
निहताः समरे सरवे किमन्यद्भागधेयतः | 
हे सूत पुत्र सञ्जय ! महाधनुर्धरः, अखन्ञाता, युद्धङशलः ईन्द्र 
समान पराक्रमी, बहुत शृरवीरः मारे गए । ये क्षन्नियवीर, नेक 
देश देशान्तर से आए हृ थे, जो सारे रणते में मारे गणय 
भाग्य की लीला नकटै-तो अन्य क्या है ॥ ?द-४४॥। 
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पुत्राश्च मे विनिहताः पौनाशेव सहव्रलाः ।॥४५।॥ 
वयस्या भातरथैव किमन्यद्धामधेयतः । 
हे सञ्जय ! मेरे मक्षबललो पुत्र खीर पौत्र, मित्र चीर भाता, 


सबही तो मारे गणयह्‌ स्व छ यम्य का दी तो 
चमत्कार है ॥४५॥ 


भागधेयसरमायुक्तो घ्‌ वद्त्प्यते नर ॥४६॥ 
यस्तु माग्यसषपायुक्तः स शुभं प्राप्युयान्नरः। 
दे सूत ! मजुष्य, माग्य लेकर ही उत्पन्न दोता द-जसका भाग्य 
अचा होता ह वही मनुष्य कल्याण भ्राप्त करता है ॥४६॥ 
अहं विशक्तस्तेभग्यिः पूतरधेतेह स्य ॥४७।॥ 
कथमय भविष्यामि; बुद्धः शत्रुवशं गतः । 
दै सञ्जय ! मे माज भ्य से हीन हो गया-इससे पुत्रो से 
भी रिव हो गया हँ । अव वृदधावश्याभें शत्र के वश मे पड्कर 
मेया जीवन कैसे चलेगा ॥४५॥ 
नान्यद परं मन्ये बनत्रासाच्ते प्रभो ॥४८॥ 
सोऽ्टं षनं गमिष्यामि निर्थनुज्ञातिसंचये । 
दे परमो ! अवतो सुद्धे वनवास के अतिरि अन्य इभी 


उचित प्रतीत नही हता दै । रबर शपते 'बन्धर्वो के न्ट क्ेनेसे 
निबन्ध हु्ा बनको चल्ला जाञंगा ॥४८्‌ा | 


, न हि भेन्यद्वेच्छे.यो वनाञ्युपममाहते ॥४९॥ . । 
सानवस्वा प्रस्व सूनपचसय सुज्ञय { ‰ ` ` 


भन्यायसर्‌| शल्यपरं द 


स 
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हे सञ्जय ! श्रय तो बनथास के सिषा मुञ्चे अन्य कोई कल्याण । 
कोरी मार्ग प्रतीत नदीं होता है । इत समय तो मेरी दशा पंख 
कटे पत्ती कीसीहोरही है ॥४६।॥ 
दुर्योधनो हतो यत्र शल्यश्च निहतो धधि ॥५०॥ 
दुःशासनो विविंश पिकशंश्च महाबलः । 
कथं हि भीमसेनस्य भोष्येऽहं शब्दश्चुतमम्‌ ॥५१॥ 
जवर राजा दुर्योधन मारा गय, रणएक्ते् मे राजा शल्य मर 
चुके-दुः्शासन, षिविशति, मदावली विकणे, नष्ट हए तो अघ - मै 
उल्ला भरे हृष भीमसेन के वचन कैसे स॒नूगा ॥५०-४१॥ 
एकेन समरे येन हतं पुत्रशतं मम । 
श्सङ्खद्रदतस्तस्य दुर्योधनवधेन च ॥५२॥ ` 
टुःखशोकाभिसन्तप्नो न भोष्ये परुषा गिरः । 
इख अकले भीमसेन ने मेरे सौ पुत्र मार गिर ह । इसने 
ुर्योयन के मारने क` वार र प्रतिना की थी । आज, इख शरीर 
शोक से न्तप्न होकर भीमसेन की बाणी मुकते नदीं खनी जा 


सक्त है ॥५२॥ 
वं शम्पायन उवाच-- ८ | 
एवं वृद्धश्च सन्तपुः पार्थो हततवास्धवः ॥५३॥ 


यह इय दयमानः पत्राधिभिरभिष्ठतः 1 
ेशम्पायन बोल्ि-टे राजसत्तम अपने पुत्र चादि बन्धु बांधरबों 


के मारे जाने पर याजा धृतरष्टू+ बडे ही सन्तप्त हृष च्रौर वै पत्रा 
के दुःख से व्याप्त हुए बार मोदित हो जाते ` थे ॥५२॥ 





वि्तप्य सुषिरं कालं धृतराषटेऽम्बिकापुतः ॥५४\) 
दी्भुष्णं स मिःस्य चिन्तयता पराभवम्‌ । 
दुःखेन महता राजन्सन्तपतो भरतप॑भः 11१५ 
पुनगविल्गरिं घतं पय॑पृच्छयथातथम्‌ । 
हे राजन्‌ ! भरतव॑श शेषठ, अस्विक पुत्र राजा धृतराष्ट्‌ ने 
बहुत देर तक विलापं किया शौर फिर लम्बी श्वास मासी शौर 
अयने, परामव पर चिचार क्रिया । यह बडे दुमख से सन्तक्च होकर 
फर गवलाण के पुत्र सञ्जय से ठीक २ पृत्चान्त पूष्ठने लगा 11५३-५५ 
धृतरा उाच-- 
भीप्रोणौ हतौ भुला घतपुत्रं च पातितम्‌ ।\५६॥ 
सेनापति प्रणेतारं किपङ्व॑त मामकाः । | 
शृतरषटर बोे-हे सद्य } मीप्मः द्रोण श्रौर सूतपुत्र कशं 
कै मरि जाने पर मेरे पुतो ने सेना के सश्चालक किस व्यक्ति को 
सेनापति बनाया ।॥५६॥ 
थं यं सेनघ्रेतारं युधि इर्वन्ति मामकाः ॥५७॥ 


अविरेव फालेन तं दं निघन्ति पाण्डवाः । 


- मेरे पुर दुर्योधनादि, इस युद्ध मे जसि र्वोर को सेनापति 
बनाते ह-उसी २ व्यक्ति 


को योह ही समथ मे पाण्डव मार 
गिरते ह ।५०]। 


रणमूष्नि हतो भीष्मः प्रयतां व; 


किरीरिना ॥१८ 
यञषमेष हते द्रोणः 


सषास पश्यता । 


पि २ शल्यपचं । २८५ 
एवमेव दतः कर्णः सतपुतरः प्रतापवान्‌ ॥५९॥ 
सराजकानां सर्वेषां पश्यतां वः किरीटिना । 

ए सजय ! तुम सव लोग देखते रहे भौर किरीययारी चर्जुन 
मे, रएक्तेत्र मे भीप्न को मार गिराया [ इसी तरद तुम -सवब 
देखते रे रौर दरोखाचायं सारे गए । मदप्रतापी सूतपुत्र कणं सी 
धसी तरद्‌ नष्ट हए थौर सारे राज्ञा तथा तुम लोगों के देखत्ते २ 
श्रजुनने कणं को मार गिराया ८०२६ 

पू ¢ 9 क 
पमेवोदयुक्तो वे पिद्रेण महात्मना ॥६०॥ 
दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति । 

स्ता चिदुर ने तो सुसे पूवेमेदी कदा था, किडइस 
दुर्योधन के श्रपराघ से यद सारी प्रजा नष्ट द्योजविगी ॥६०॥ 

केचिन सम्यक्परश्यन्ति मूढाः सम्यगवेक्य च ॥६१॥ 
तदिदं मम सूदस्य तथा भूतं षचः स्म तत्‌ । 

को २ मृदु अपने सन्मुख होनक्र को नाचती देखकर 
भी नदीं सम पति ह--यदह बात मु खं पर उयो की त्यों घट 
गई ॥६९॥ - | 

यद््रवीत्स धर्मासा विदुस दीर्घदर्शिवान्‌ । 
तत्तथा समनुप्राप्तं वचनं सत्यवादिनः ॥६२॥ 
दीवेदर्शी धममरमां विदुर ने जो बात कदी थी, उस सस्यवादी 
का बह वात ज्यों की-त्यों सत्य सिद्ध इई ॥६२॥ 


< = 
२८६. महाभारत | शल्य ` 


[ष्काकककककककाकककककत ए मी 


दैषोपहतविततेन यन्मया न कृतं परा । 
अनयस्य फलं त॒स्य रि गावल्मखे पनः 1६२ 
हे गवल्गण॒ पुत्र सद्खय ! दैव ॐ विपरीत दोने से न चित्त 
सुक नीच ने जो कायं पूवं मे नदीं किंणा › उस नीति के एल 
को तुम छच्छी तरह सुनाश्चा ॥६३॥ 
दे गा ुखपनीकानामासीकणं निपातिते । 
शरसनं वासुदेवं च छो वा प्रत्युद्ययौ स्थी ॥६४॥ 
टे सञ्जय } जवर कणं मारा गया-तो कौरव सेना का कौनं 
सेनापति बना, जो महारथी वसुदेव पुत्र शा्ृष्ण धनौर अञ्न के 
सन्युख युद्ध ॐ लिए पहुंच गया ॥ दे४।! | 
केऽरन्दकिणं चक्रं मद्रराजस्य संयुगे। , 
वामं च योद्धुकामस्य के वा वीरस्य पृष्ठतः ॥६५॥ 
इस युद्ध मे युगकरो तखर मद्रयज क दक्तिण चक्र दी किसने 
रकी श्नोर उस वीर के वाम चक्र की ओर कौन रक््क था \६५॥ 
कथं च बः समेतानां मद्रराजो महारथः । 
` _ निहतः पाणडवः संख्ये पुत्रो वा मम सञ्जय ॥६६॥ ` 
ह सञ्चय ! तुम सव ल्लोग वहां इक हौ थे-फिर शस तरह 


रणाङ्गण भे पाण्डवं ने मदोरथी, मद्रराज शस्य श्नौर मेरे पुत्र ,' 
राजा दुर्योधन को सार शिराया । दद्‌ . 


मूहि सब. यथा त्वं भरतानां सहाक्तयम्‌ ! `` 
यथा च निहत, संस्थे पुनर दुर्योधनो मम ॥॥६७॥ . 





ध्याय २] शल्यपवं २८०- 
हे तात्त ! अघ तुम भरतर्वश के क्षय के सारे तान्त को ठीक २ 
सुनाओं तथा मेरा पुत्र दुर्योधन कैसे २ समराय भी खोल कर 
वता्मो ॥६७। 
प्श्चालाथ यथा सर्वे निहताः सपदानुगाः । 
धृष्ट खः शिखण्डी च द्रौपचाः पश्च चात्मजाः ॥६८ 
सारे पत्चाल, उनकी सेना धृष्टयम्न, शिखण्डी, दोपदी के 
पांच पुत्र; किस तर सरे ।&६५॥ त 
पाण्डवाश यथा अुक्तास्तथोभो माधवौ युधि। 
कृपश दतवर्मां च भारदाजस्य चात्मजः ॥६8॥ 
सारे पाण्डव, वृष्िवंशोद्धव, दोनों नीर श्रीकृष्ण चौर सात्यकि 
छृपाचारय, कृतवर्मा भौर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा केसे बचेरहे ॥६€ 
यद्यथा. यादशं चेव युद्धं घर्तं च साम्प्रतम्‌ । 
अखिलं श्रोतुमिच्छामि इशलो यसि सञ्जय ॥७०॥ 
इति भीमहाभारते शतसाद्ां संदितायां बेयारिक्पां 
शल्यपर्वणि धृतराषविलापे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


ठे सञ्जय ! इस समय जिस तरदं लेते २ युद्ध हा वह वैँ 
तुम सञ्च खना्ओो । तुम सुनाने में बडे 








सब कुछ सुनाना चाहता हू 


ही शल दयो ५० । व 
शल्यपवान्तगेत शल्याभिषेक पवं मे 


हतिभी महाभारत श्च | 
धृतराष्ट्‌ विलाप का दसरा अभ्याय ' समाप्र हुभा 
^ नि "क ल क 0 


<<< ~~ 


६ 
रपम मह्ामारत [ शल्यपवे 
~ 


किक की ४ 


तीसरा अध्याय 
य उवबाच- 
शशुराजन्नबहितो यथाघृत्तो महान्त्य; । 
ङुरूणां पाण्डवानां च समासा परस्परम्‌ ॥१॥ 
सद्खय कने लगे- हे राजन्‌ ! परस्पर कलह मे प्रवृत्त होने 
प्र लिस तरह पाण्डव ओर कौरवो को यह - महान्‌ ऋय शर्त 
इा-वह्‌ सच दुख तमै सुनाता ह-ठुम ध्यान से सुनो ॥१॥ 
निहते तपश त॒ पाण्डवेन महामना । 
विद्रतेषु च सेन्येषु समानीतेषु चासङत ॥२॥ 
घोरे मनुष्यदेहानामाजौ नररक्तये । 


यत्तत्कणं हते पथः सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥३॥ 
तदा तव सुतार्राजस्प्राविशत्सुसहधयम्‌ । 
न सन्धातुमनीकानि न चेवाथ पराक्रमे ॥४॥ 
असीद्‌ इुद्धि्दते करे तच योधस्य क्स्य चित्‌ 
जव महावीर पाणडु पुत्र अज्ञुन द्वारा सूतपुत्र मारे गए बार २ 
रोकने पर भी जव तुम्हारी सेना-माग निकली, रणाङ्गण भे. जब 
सलुष्यां का घोर कय इव्या-तो कणं के मरते दी अञ्जैन ने सिनाद्‌ 
किया 1 हे राजन्‌ } उस समय तुम्हारे पुत्रो के चिन्त मे भय का 
बदा दी सच्चार ह्या । वे अपनी सेना के जोद़े रखने भौर कु 
भी प्रात्रम दिखाने भे समथे नदीं होसके कणं क मारे जलि 


शम ९ 
याय ३ ] लयन क 


पर वुम्डारे पक्त ककसी मी योद्धा म युद्ध करनेका साहस 
न रदा ॥३-्॥ 
वणिजो नावि. भिन्नायामगाधे बिक्षा इव ॥१॥ 
गरपारे पारमिच्छन्तो हते दीपे किरीटिना । 
कौरव पर्त के वोर इस युद्ध रूपी अपार सुद्र को तैरना 
चाहते ये, परन्तु उनकी दृशा श्रगाध समुद्र मे नौका दरूड जाने पर 
व्थापायी की खी हरदी थी । अज्ञुन द्वासा उनके रक्तक कणं के 
मारे जले से वे बहुत ही उल्ञमन मे उल गए ॥५॥ . 
घूतपुत्रे हते राजन्वित्रस्ताः शरविकताः ।॥६॥ 
अनाथा नाथमिच्छन्तो खगाः सिंहार्दिता श 
द साजन्‌ ! सूतपुत्र कणं के मारे जाने पर॒ वे बडे भयभीत 
तया शो से कत-वित थे ! ये अनाथ हए अव किसी रक्तक. कौ 
खोज भँ इस तरद्‌ येः जैसे वन मे सिह से अर्दित खग होते हैक 
भशुज्गा छव दषाः शीं इवोरगाः ॥७॥ 
्रलुपायाम सायाहने निर्जिताः सव्यसाचिना । 
सींग ट्टे हए वषम चौर दति तोड़े हए सर्पे के सदश हम 
लोग श्रद्ुन से जीते जाकर सायंकाल मेँ अपने शिविर मे, 
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1 


पहुंचे ॥८॥ नि ५ ति 
हइत्तप्रवीरा विध्वस्ता निता निशितं; शरः ॥८॥ 


घतपुत्रे इते राजन्पुत्रास्ते .प्द्र्स्ततः । 
१६. 


. 
२६० । भहा मारत [ शल्यभन 


पुत्र भाग निले । चञ्चुन के तीण वारणे से तुषहारे पतते के बहुत 
से बीर कतविक्षत करे मार गिराए गए मे ॥>॥ 
धिध्वस्तक्तचाः सवे कां दिशीका विचेतसः ॥६।॥ 
शन्योन्यसभिनिष्नन्ती बीक्माया भयादिशिः । 
इन सारे वीरो के कवच लिन्.मिन्न दोचुके थे मौर वे अचेत 
होकर अय से भाग रहै थे } वे मयमीत होकर इधर उधर दिशां 
को देखते श्नौ^ एक दुसरे को मारते जाते थे ॥६॥ 
मामेव नृनं वीमत्सुमामि च धकोदरः ॥१०॥ 
अभियातीति मन्वानाः पेतु्मम्ुध मारत | ` 
` हे भारव ! ये सैनिक थह समम रहे थे, फि मेरे पीठ अञ्ची 
आया मेरे पीछे व्रफोद्र भीम सपश्न श्रारहय दै-इस तर 
समसत हूए दे गिरते ८इते शौर दुःखी होते हुए भाग रहै थे [ष्णा 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये सहारथाः ॥१९॥ 
आस्य जवसम्पन्नाः पादातान्पजहुर्भवात्‌ । 
इक महारथी, अश्व इछ गज ओर छद रथों प्र सवार 


होकर माग रहे ये, शोर पे अपने साथी पेदलो को भय से 
फर वेग से निकल जाते ये ॥११॥ 4 


>, 9 
ऽ सन्दा मधा; सादिनश्च महायै; ॥१२॥ 
पदातसद्वाथाशोषेः पलायद्धिश्ं इताः 1 


भभ्याय दै | शल्यपवं २६१ 


इस समय भागते हए हाथियों ने रथ, दे र रथ ते असवः ` 
रो, अश्वारोददिो ने पैदल समूद को छचल कर चक्नाचूर 
कर डाला ॥१२॥ 
व्या्ततरस्कासङ्गीे सार्थहीना यथ यने ॥१२॥ 
तथा तदीयानि हते तपुतरे तदाऽमवन्‌ । 
चेले जन्तुम रौर जोर श्मादि से संकीर्णं वत मं जिस तरह 
सार्थबाद ( नेता ) के विना विखरे हए साथ ( साथ ) की दुर्दशा 
होती है उसी तरद्‌ सूतपुत्र कशे के मारे जने पर बुम््रे सैनिकों 
की दुदंशा दोग ।१३॥ 
हतारोहास्तथा  नागाश्िन्नहस्तास्तथा प्ररे ॥१४॥ 
सवं पाथमयं लोकमपर्यन्वे मयार्दिताः। 
कच्छ गजो के सवार मारे गए, कुच गजो की संडे कट कर ` 
गिर गई । ये भय से भर्वित शकर सारे ससार को शअरचयुन 
मय दी देखरहे भरे ॥९४॥ 
तान्पद्य द्रवतः स्न्‌ भीमसेनभयार्दिताय्‌ ॥१५॥ 
दुर्योधनोऽथ स्वं तं हादाङृत्वेवमनचीत्‌ । 
नातिक्रमिष्यते पर्थ घडष्पाणिमवास्थतम्‌ ॥१६॥ 
जधने युद्धयमानं मां तृणेमाम्धचोदय । 
भीमसेन के मथ से उ्याङ्ल सेनिक्लो को भागते देखकर 
राजादर्योधन शोूपक सु मजञाकर अपन साराय से कहनेक्गे हे 
सूत ! जवम धलुष हमें लग्र युद्धे लि टकर खडा नाञ्गा 
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भोर पी से यदध करे लमुगा तो अञ्न सुपर आकमण 
नदीं कर सकेगा, इस से तुम शीर श्नं को हाको ॥१४-१६॥ 
समरे युद्ध्यमानं हि कौन्तेयो मां घनज्ञयः १५] 
नोस्सदैताप्यतिकरान्तु वेलापिव महारवः । 
जवम रण मे अपने हाथ दिखाते लमूगा तो कुन्ती पुत्र 
अञ्जन शुपर श्ाक्रमण करने भँ इस तरह समर्थ नदीं होगा-जैसे 
वेला समुद्र प्रर अतिक्रमण नदीं कर सकती है ॥१५५। 
अधनं सगोविन्दं मानिनं च वरकोद्म्‌ ॥१८॥ 
निहत्य शिष्टाच्‌ शत्र थ कणंस्याशखयमाप्लुयाम्‌ | 
आज अजुन श्रीकृष्ण जोर अभिमानी भीमसेन तथा अन्य 
शेष शनं को मारकर ओँ कणं से उछ दो जाना चाहत ॥१८॥ ` 
तच्छुकत्वा दुरुरोजस्य शररार्थसदशं वचः ॥१६॥ 
खतो दैमपरिच्छनाच्‌ शानैरशानचोदयत्‌। 
रजादुयोचन ऊ च्रायशृरवीर ॐ सदश चचन सुनकर सारथि 
ने उवे भूषित अश्व को षरे २ शुन की अर चलाया ।।१६॥ 
गनशवरथीनास्तु पाद्रतायैव मासि ॥२०॥ 
पर्चमिंशतिसाहस्ाः भद्रम्‌ शनकैखि । ` ` 


_ देश्यं! अव गज, अण्व जर र | 
स र रथो से दीन पर्स -हनार 
पदृल्‌ सैनिक चैपचा ह 


प धीरे २ इररान दुर्योधन 
_ चल द्धियि ॥र्०] सन इय(चन के साथ र्‌ | 
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वलेन चतुरङेण परिक्िप्याहनच्छरेः । 
इन सैनिकों को कऋ्रोधातुर भीमसेन श्नौर पपेतवंशोद्धवः शृष्ट- 
यस्त ने अपनी चतुरङ्गिणी सेना द्वारा तीखे वाणं से मार मार 
कर विद्धा दिया ॥२९१॥ 
्रत्ययुष्यस्तु ते स्वे भीमसेनं सपात्‌ ॥२२॥ 
पार्थपार्पतयोशान्ये जगृहुस्तत्र नामनी । 
ये सैनिक भी धृष्टदयुन्न चौर भीसलेन से टकर लेने लगे-इन 
मेको तो भीमसेन श्नौर कोई धषटयुम्न का नामलेर कर 
युद्ध के लिए ललक्रार रदे थे ॥२२॥ 
अकगद्धयत रणे भीमरतेष घ प्रत्यवस्थितैः ॥२२॥ 
सोऽ्वतीयं रथाततृणं गदापाणिरयुध्यत । 
जव वे सैनिक युद्ध से उट गए तो मीमखेन बड़े कषित इए । 
वद्‌ रथ से कूद पड़ा श्नौर गदा हाय मे लेकर युद्ध करने लगा ॥२३॥ 
न तान्रथस्थो भूमिष्टान्धमपिच्ौ घर कोदरः ॥२४॥ 


योधयामोस कौन्तेयो शुजवीयंगुपाभितः । 
घुकोदर मोम धसं युद्धकरना चाहता थाः इससे उसने पैदल 
-कैनिको से रथ भँ स्थित होकर युद्ध करना नटीं चाहा 1 कुन्तीपुत्र 
भीम ने तो अव कंवल अपने सरुजां के वल का चश्रय तेकर 
हो युद्ध करना जारस्म किया ॥*४॥ 
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जातसूपपरिच्छनां रगृ महतीं गदाम्‌ ॥२५॥ 
न्यवधीत्तावकान्स्वान्दण्डपाणिखिवान्तक्रः। 
इसने सुवणं से मण्डित विशाल गदा को अर्ण करके 'दण्ड 
पाणि यमराज की भाति तुम्हारे सरि सैनिको को मास्ना 
आरम्म किया ॥२रथ॥] । 
पदातयो हि संरब्धास्त्यक्तजीवितवान्धवाः ॥२६॥। 
भीममभ्यद्रवन्सख्ये पतङ्खा इव पावकम | 
. पैदल सैनिक मी आवेश मे मरे दए ये ¦ उन्हने भी श्रपने 
जीवन चर सरी आदि का मोह द्योड़्‌ दिया था! वेरण में श्रगिनि 
म पतङ्ग की भाति भीमसेन के उपर गिरने लमे ॥२६॥। 
आसा भीमसेनं ते संरज्धा युदधइुमंदाः ॥२७ 
विनेदुः सहस इष्ट्वा भूतग्रामा इवान्तकम्‌ । 
ये यु दुमेद क्रोधाविष्ट, वीर सेनिक, भीमसेन को पाकर 
दसं तरह गजेन करने लगे जसे प्राणी समूह्‌ काल को देखक्रर 
` चीस्छार मचा देता है ॥२७] 
रथेनद्व्यचरत्‌ भीमः खद्धेन गदया तथा ॥२८॥ 
पथवविंशतिसादसांस्तावकानां व्यपोथयत्‌ ¦ 
इस समय भीमसेन सद्ग ओर गद्‌ लेकर श्राकाश्च में श्येन 


पी की भाति रण मे चकर. लगाने लगा । उसने पुम्डारे पत्त के 
पच्ीसख सद्र वीर, बिर्ङल छुचल डाले ॥२८॥ 
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॥,१,१ 








हेत्वा तत्पुरुषानीकं भीमः सस्यपराक्रमः ।२६॥ 
धृष्ट म्नं परस्त्य पुनस्तस्थो महाबलः । 
महापराक्रमी सहात्रल्ली मीमसेन, इस सारो पैदल सेना कां 
नाश करके श्रौर धृष्टद्यम्न को आगे करके रणएन्ते्न मे स्थिव 
हो गया ॥२६॥ 
धनञ्जयो रथानीकमन्पद्यत चीयवान्‌ ॥३०॥ 
माद्रीपुत्रौ च शङ्कनिं सात्यक्षि महाय; । 
जवेनाम्यपतन्‌ दष्टा सनन्तो दौर्योधनं बलम्‌ ५३१ 
महावीयेवान्‌ धनञ्जय अञ्न, रथानीकं पर पटा श्र सहा 
वली सात्यक्रि वथा माप्री पुत्र सददेव शोर नङ्कल ने शङ्कनिपर 
आक्रमण करिया । ये सरे महारथी, बडे वेग ॒से राजा दुर्योधन 
की सेना का विध्वंस करते हुए हषं पूवक सपटे ॥३०-३१॥ 
तस्याश्ववाहान्मुह' स्ते निहत्य शितेः शरै; । 
तमन्वधावंस्खरितास्तत् युद्धमवतंत ॥३२॥ 
सात्यकि श्नौर नक्षल सहदेव इन तीनों वीर्यो ने शनि की 
श्मश्ारोदी सेना पर तीखे बाणो सखे प्रहार किया । इन्दोने ` बडी 
शीघरतो से फिर श्नि पर मी चक्रम किया इस समय बड़ा 
ही घोर युद्ध च्ञ पडा ॥३२॥ 
ततो धनञ्जयो राजच्‌ रथानीकमगाहत 1 
विशत त्रिलोकेषु गाण्डीव व्याकतिपन्ध; \।२२॥ 
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हे राजन्‌ ! दूखरी %र अदन न रथ सेना-को मथ डाल्ञा। 
इसने तीनो लोको मे प्रसिद्ध अपने गाण्डीच धनुष का सचता 
आरस्म्‌ किया ।३३॥ 
कृष्णएसारथिमायान्तं ष्ट्वा धचतहय स्थम्‌ 1 
बर्न चापि योद्धारं खदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ \६२४॥ 
हे रालन्‌ ! छण को सारथि बनाकर श्वेत श्रवो चाले रञन 


के रथ छो तथा महारथी अजन को देकर तुम्दारे पत्‌ के योद्धा 
भय से माते लगे ।रष 


विप्रदीणरथाश्वाश शरे परिवारिताः । 
पश्विंशतिसाहस; पार्थमाछन्पदातयः ॥३४॥ 
रथ शरोर शर्वो से हीन हए, शरो से व्याप पद्चीस सदस 
वीर सैनिकों ने अजन को चेर दिया \।३९॥ ` 
हस्या त्पुरषानीकं पञ्चालानां महारथः, 
भीमसेनं पुरस्कृत्य न विरासत्यदृश्यत्त २,२६॥ 
प्राल महारथी धृषटयस्न ने पते सन्मुख पहुंची हई कौर 


सेना का विनाश करे बह भीपरसेन ॐ साथ मे बहुत ` शीघ्रता 
से दिलाई दिया 1२६ 


महाधरुधरः श्रपानसित्रमणमदनः 
पुत्र; पश्चारराजस्य धृष्टय्‌ स्रो महायशाः 1३७ 
पारावतसवा्ं कोविदारबरेष्वजम्‌ | 

इय्‌ म्न सये इष्ट्वा खदौयाः प्रद्रवन्भयात्‌ ॥३८॥ 
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पाणडव सेनापति, द्रुपद पुत्र मह्या यश्व धृष्दुस्न, बड़ा धनु- 
धर, देशयंशाली छोर श्प नाशक महावीर दै । इसके अश्वो 
क रङ्गत कवुतर के वे के खमान भूरी थी ओर इसकी ध्वजा 
मे फचनार के दृत का चन्द्‌ था । मष्ारथी शृष्टययुभ्न को देखकर 
तम्दारे पक्त के बीर भय से भागने लगे ॥२७-३८॥ 
गान्धारराजं शीघ्रमस्य यशस्विनौ । 
अचिरासत्यदश्येतां म्॑रीपुप्रो ससात्यकी ६,२६॥ 
शीघ्र अस्व पके मे समर्थ, गान्धारराज शङ्कुनि पर क्रमण 
करके सदायशस्वी मादर पुत्र नकुल सददेष मी सत्यक के साथ 
उसी त्तण दिखाई दिए ॥३६॥ 
चेकितानः शिखण्डी च दरौपदेयाश मासि । 
हृस्वा खदीयं सुमहत्तेन्यं शङ्खानथाधमन्‌ ।\५०५ 
हे आर्यं ! वेकित्तान, शिखण्डी ओर द्रौपदी पुत्र प्रतिविन्ध्य 
श्रादि मी तुम्हारी विशाल सेना का नाश करके प्रथक्‌ २ शङ्ख 
वजाने लगे 11४०। 
ते सवे तावकान्परदय द्रवतो वे पराडषुलान्‌ । 
समस्यधावन्त नि्न्तो वृषाय जित्वा इषो इव ॥४१। 
` हे रजञनद्र ! पाण्डव वीरः तुम्हारे पक्त के वीरो को ससे 
विश्व होकर भागते देखकर उन मारते हए इस तरद दौडे-जेसे 
सां को जीत कर सांड पीर्घा करते दै ।1४९॥ 
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सेनाघशेषं तं दष्ट्वा तव पुत्रस्य पाण्डवः । 
अवस्थितं सव्यसाची चुक्रोध चलवननुप ॥॥४२॥ 
हे येप सत्तम ! पाण्डु पुत्र सव्यसाची श्रजन दु्दारी सेना 
को वची हुई शौर अपने सन्ट्ख खद देखकर बहुत दी भयिक्र 
दुपिव होगया 1४२ 
तत एनं शरे रोजन्सहस्ा समधाङिरत्‌ । 
रजसा चोटतेनाथ न स्म कच्चन दृश्यते ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! अत्र ्रञ्जनने इनको वाणो से श्राच्छादित 
करन आरम्भ क्रिया इख समय रणस्थल मे इतनी धूलि उठी है 
थी, कि छर मी दिखा नदी पड़ता था ४३५ 
अन्धशरीृते लोके शरीभूते महीतले । , 
दिशः सर्वा महाराज तावकाः प्राद्रवन्भयात्‌ ।४४॥ 
दे महाराज ! जघ रज से सारे रणस्थल मे अन्धकार होगया 
चर प्रथिवी बाणो से व्याप्त होगङई-तो उप समय तुम्हारी सारी 
सेना सयसे सारी दिशार््नो मे भाग निकली ॥४४॥ 
भल्यमनेषु सर्वेषु इरुराजो विशाम्पते । 
परेषामात्मनशरैव सैन्ये ते सुपद्रवत्‌ ॥४५॥ 
दे विशाम्पते ! जव सारी सेना भाग निकली-तो यद्‌ देखकर 
छक्ज कोधातुर दोगया उखने अपनो न्न 


र शघरु को सेना दोनो 
पर दी आन्हमणु कर दिया 1 । 
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4 
ततो दुर्योधनः सव्रानाजुहावाथ पाण्डवान्‌ । | 
युद्धाय भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा वक्तिः ॥४६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! भ्रव राजा दुर्योधन ने, देवो पर बलिदैत्य को 
भाति युद्ध के लिए सारे पाण्डव वीरो को ललकाया ॥४६! 
त एनमभिगजन्तं सहिताः सथुपाद्रवन्‌ ! 
नानारा्षटजः क्रुद्धो सत्संयन्तो युहय॒ हुः ॥४७। 
जव छरुराज, गंजेना कर स्दैथे, तो एक दम सारे ण्ड्व 
वीरोंनेक्रोधमे भरकृरवार २ फटकारते इए अनेक शस्त्र 
छोडना श्रारम्म किया धज 
दुर्योधनोऽप्यषम्भान्तस्तानरीन्‌ व्यधमच्छरैः । 
तत्राद्धतमपशयाम तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ ॥४८॥ 
यदेनं पाण्डय।‡ सर्वे न शोकरतिवर्तित॒मर्‌ । 
राजा दुर्योधन भी विना किसी घवराट के अपने नाणोंसे इन 
शत्र्मो को दने लगा । हे चप ! उस समय हमने दुम्हारे पुत्र का 
चड़ा दी अदभुत पराक्रम देखा । कि सारे पाण्डव वीर अकेले 
दर्योधन का अतिक्रमण नहीं कर सके ॥४८॥ 
नातिदृसपयरातं च कृतबुद्धिः पलायने ।४६॥ 
दुषाघनः स्वक सन्यमपश्यदशविचतम्‌ । 
हे रजगरेष ! मदाघुद्धिमान्‌ राजा ह्योधन, अत्यन्त कतवित्तत 
लमीपमे दी सित; भागने का विवार करती हृदे सेना को 


देखकर यह केने लगा ॥५६॥ 


तक 
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ततोऽबस्थाप्य राजेन्द्र कृतवुद्धिस्तवासजः ॥५०॥। 
हर्पयन्निष ताम्योधास्ततो चचनमभरवीव्‌ । 
है राजेनद्र ! छदां बुद्ध तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने अपनी 
सेना को वदी रोक लिया, रौर चपने योद्धार को उरपाहित्‌ 
करते हुए उसने यह्‌ वचन कद्ा--11५०॥ 


न ते देशं प्रपश्यामि पृथिव्यां पचतेषु च \५१॥ 
यत्र यातान्न चो हन्यु; पाण्डवाः फ़ तेन चः । 
हे वीरो! मतो कोई देसा स्थान पतों वाला प्रथिवी प्रर 
सी नदीं देवता ह-नदा तुम्डारे भाग जाने पर पाण्डव, कुर्द न 
मार कगे, फिर तुम्हारे भागते से लाभदीक्यारखादहै ¦ ५९॥ 
स्वल्पं चेव बरलंतेषां कृष्णौ च भृशवितो ॥५२॥ 
यदि सभर तिष्ठामो घ्र च॑ नो त्रिजयो भवेत्‌ । 
अव पाण्डवो की सेना वहत थोडो वची द्धै । छृष्ण नौर 
अञ्न मी बत दी चत विक्त होरहे दै । यदि हम सव डटे रद्‌ 
गए-तो अवश्य हमारा विजय होगा ।।५२॥ 
विप्रयातांस्त॒ बो भिन्नान्पाण्डवाः कृतकिल्विषाच्‌ ॥ 
अनुषत्य हनिष्यन्ति भेयो नः समरे बधः । 
यदि तुम भाग पदो विखरे हए धवरादट से युक्त तुम 
खं 


ग का पीला करॐे पाण्डव, तुमह मार लगे ! माग कर सरे 
खेतोयुद्धमे मर जाना अच्छा हे. (\५३॥ 
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सखः सांग्रामिको सत्यु कवधर्मेस युध्यताम्‌ ॥५४॥ 
खतो दुःखं न जानीते प्रत्य चानन्त्यमश्नुते 
जो मुष्, कषत्रिय धर्म के अ्ुलार युद्ध करता २ र्ण भे 
सत्यु प्राप्त करता है वह्‌ बड़ी सुखकारणी मोत समनी चादि 
मरने पर दुःख का अनुभव तो होता नही ओर परलोक मे अकल्य 
खख की प्राप्त ्ोती है ॥५४॥ ॑ 
शृण्वन्तु चत्रियाः स्वे याबन्तोऽत्र समागताः ॥५५॥ 
द्विषतो भीमसेनस्य वशमेप्यथ धिद्रूताः 
है सारे क्षत्रिय वीरो ! जितने तुम यां उपस्थित हो-वे सब 
तुम कान खोल कर सुन लो । यदि तुम चज चल्तेतो दुष्टश्र 
भीमसेन के अवश्य वश में पड़ जामोगे ॥५५५॥ 
पितामहैराचरितं न धमं हातुमर्हथ \+५६॥ 
नान्यत्कर्मास्ति पापीयः कषत्रियस्य पलायनाद्‌ । 
वम्दारे पिता पितामदय से भाचरित धमे का परित्याग तुमह. 
भ्रेष नीं है । कषत्रिय वीर को रण छोड़ कर भाग जने से अधिक 
को पापकमे नदीं दै ५६॥ | 
न युद्धधमनच्छि.यान्ि पन्थाः सगंस्य कराः ॥५७॥ 
स॒चिरेणर्जितोन्नोकान्सचो युद्धाखमश्वते । ` 
, इ कौरव वीरो! युद्ध से अधिक के कल्यारकर्वा कमं 
चन्निय को नदीं ह । जिन शम लोको को मठुष्य, बहुत काल के 
उत्तम कर्मा से पाता है-उन्दे.युद्ध से शीघ्रदीपालेतादै ॥॥५७॥ 
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तस्य तद्वनं राज्ञः पूजयिखा महारथाः; ॥५८॥ 
पुतरेषास्यवरतन्व चत्नियाः पाण्डवान्प्रति | 
पराजयममृष्यन्तः कृतचित्ताश्च धिक्रमे ॥५६। 
राजा दुर्योधन के ये वचन मान कर कोरव्‌ पक के महारथी 
वीर फिर युद्ध के लिए लौट पड़े, वे पराजय से भङ्कञ्टेय श्नौर 
पराक्रम कर दिखाना चाईते ये ॥५५८-५६॥ 
ततः प्रषवृते युद्धं पुनरेव सुदारुणम्‌ । 
तावकानां प्रेषां च देवासुररणोपमम्‌ ॥६०]॥ 
भव इन तुम्हारे प के वीर श्रौर पाणडव वीरो भ देवार 
संम्राम के सखटृश भीपण दारण रण होने लगा ॥६०॥ 
युषिष्टिरपुरोगांथ सर्वसैन्येन पाण्डवान्‌ | 
अन्वधावन्महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥६8॥ 
इति भीमहाभारते शतसादस्नयां संहितायां वैयासिक्यां 
। शल्यपर॑सि कोरवसैन्यापयानि त्तीयोऽध्यःयः ।[३। 
दे महाराज ! अव तुष्हारे पुत्र राजा दुर्योधन ने ्रपनी सारी 








प [श | + ध्व 
सेना के दवारा, घमेराज युधिष्ठिर आदि पारडथ वीरां पर वेग से 
आक्रमण क्या ॥६१॥ 


इतिभी महाभारत शल्यपीन्दर्मत शल्याभिपेक पर्वं में 
कौरव सेना के मागने का तीसरा 
अध्याय समाप्त हया ! - . 


> == 1 
3 --- 


अध्याय ध शल्यपवं ३०३ 


चौथा अध्याय 





सञ्चय उवाच- 


पतितान्‌ रथनीडश्च र्थांधापि महात्मनाम्‌ । 
रणे च निहतानाथाच्‌ दष्ट्वा पततीथ मारिष ॥१॥ 


आयोधनं चातिषोरं रदरस्याक्रीडसन्निमम्‌ । 
श्प्रख्याति गतानां त॒ राज्ञां शतस्सशः ॥२॥ 
बि्खे तव पुत्रे तु शीकोपहतचेतसि । ` 
भृशोद्धिेषु सैन्ये दष्ट्वा प्रास्य विक्रमप्‌ ।।२॥ 
ध्याथमानेषु सेन्येषु दुःखं प्राप्तेषु भरत । 
बलानां मध्यमानानां शरुता निनदखत्तमम्‌ ॥४॥ 
ञ्रभिज्ञानं नरेन्द्राणां विक्ततं प्रर्य संगे । 
कृपाविष्टः पो राजन्वयः शीलसमन्वितः ॥॥५॥ 
अननवीततत्र तेजसी सोऽमिदधस्य जनाधिपम्‌ । 
दुर्योधनं मन्युवशादाक्यं चाक्यविशारदः ॥६॥ ` 
सद्चय वौले-2 श्राय ! इस घोर युद्ध में रथो की तरी, 
महावीय के स्थ, सण में मारे इए हाथी रौर पैलो को उत 
तथा रद्र की कीड़ा के सहश अत्यन्त घोर इस युद्ध, म लाखों की 
खंख्या मेंमारे गए राजां को देलकर शोकातुर तुम्दासा पुत्र राजा 
दुर्योधनः, रगाङ्गण खे विभु होगया । पमजन क पराक्रम को 
देखकर सारी कौरव सेना भी धवडा उट । ह भारत ! सारी सेना 
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८ ममन कर इन सोचने लमी | पाएडव चीरा हारा 
मथित की इई सेना का कोल्यहल सुनकर तथा रणम इस वु 
के चिन्ह भूत, चत्रिय वीरो के रेन को देखकर वाक्य विश्वार्‌ 
छरा युक्त अयु न्नौर श्राचार से समन्वित, तेजघ्वी, छृाचाय) 
राजा दुर्योधन के पास जहर शोक के साय उनसे चट्‌ वचन 
बोले ॥१-६। 


दुर्योधन निोधेदं यत्ना घतयामि कौर । 
भुत्वा इरुमहाराज यदं ते रोधतेऽनघ ७] ` 
हे छखुराज ! अनय ! दुर्योधन ! यँ जो तुमसे कहता हं-तुम 


उसो सुनो । हे मदाराज ! यदि सुनकर तुमको सुन्दर प्रतीत शे 
तो सानना-नदीं तो घापकी इच्छा ॥जा 


न बुद्धधमाच्छे यान्वे पन्धा राजेन्द्र विधते । 
यं समाभिरय युद्धयन्ते एत्रियाः सतरियर्पभ ।॥>॥ 
दे राजेनद्र ! सत्रियषेम ! युद्ध धमं से शरे, कोई क्म श्रिय 


के लिए उत्तम नदी माना यगा हे । इसी से युद्ध का अचक्तम्बन 
कर कषत्रिय चीर प्रसर मिढ्‌ जाया करते है ८ 


एत भ्राता पिता चैव स्वद्वीयो मातुलस्तथा । 
सम्बन्धिवान्धवाशेव योद्धया वै चत्रजीविना । ।8॥ 
यथे चेव परो धर्मस्तथोऽधर्मः पलायते | 

ते स्म घोरा समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥१०॥. 
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जो चतत्रिय धर्मं पर श्रारूढ दै उत वीर पुरूष को समय पर 
सपने पुत्र, ध्याता, पिता, भानजा, मातुल; तथा सम्बन्धी बान्धवो 
से भी युद्ध करना होगा । यदि वह उनको मार लेगा-तो बड़ा धमं 
होमा श्मरौर उस युद्ध से पी ट जनिम वड़ा च्रधरम है । क्त्य 
चीर जीवन के लिए इस घोर जीविका का अवलम्बन किए 
हप ह ॥॥६-२०॥ 
तदय प्रतिचच््यामि फंचिदेव हितं वचः । 
हते भीष्मे च द्रोणे च फर्णे चेव महारथे ॥११॥ 
जयद्रथे च निहते तव पातरषु चानध। 
लदमे तच पुत्रे च फं शेषं पयुंपास्पहे ॥१२॥ 
हे अनघ ! मै चमसे ऊच दितक्रारी चातें कहता ह । भीष्म, 
द्रोणाचार्य, महास्थी कणे, राजा जयद्रथः ठुम्दारा धाता इुःशास्न 
छ्मौर पुत्र शरे लदमण मारा जा चुकादै। ्वक्यावचा दै 
किसके श्राश्रय से हम युद्ध मे वृत्त रद ॥११-१९॥ 
येषु भरं समासा राज्ये मतिमङमहि । 
ते सन्त्यज्य तनूर्या शूरा ब्रकषविदां मतिम्‌ ॥१३॥ 
जिनके जीवित्त रहने खे राञ्य भाषि की अभिलाषा होती हैः 
वै शरवीर श्नपने शरसे को घो कर नहज्ञानियों की गति को 
भ्राप् कर चुके ई ॥१३॥ 


व्यं लिह विनाभूता गुखवाद्धमहारथः । 
पणं वर्तयिष्याम पात्यिता चान्बहून ५१४॥ 
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श्या उन गुणवान सदारथिर्यो क विना बहुत से पोत्र राजा 
को मारकर मीम लोग दीन दोरद द ॥९१९।॥ 
सर्यैस्थ च जीवद्धिवीभस्सुरपराजितः । 
कृष्णने्ो महाधाहू्देवैरपि दुरासदः ॥१५॥ 
श्रा जगत मे सारे प्राणियों से श्चन श्रेय दै, ्योकि 
इनके नेता हछ्ृष्ण हं ! वद्‌ महावा, रजेन देवों सखे भी 
टुखसखद डे ।\ १५५ 
इन्द्राय कतुल्याभरिद्रकेतमिरोच्ितम्‌ । 
वानरं केतुमासाच सथ्चचाल महाचमूः ॥१६॥ 
अजुन का धनुष इन्द्र के धतुषर के समान उञ्ज्यलश्यर उख 
की चानर के चिन्द्‌ से अद्भत ऊंची ध्वजा के समान दन्य द्धै। 


इखको देखते द्यी वुम्द्यारी चड़ भारी सेना मी विचलित दो 
जादी हे 11१६ 


सहनाद भीमस्य पःश्चजन्यस्रनेन च 
गाण्डीवस्य च निर्घोपात्व॑हुष्यन्ति मनांसि नः ॥शअ] 


भीमसेन ॐ सिंहनाद श्रीकृष्ण के पाद्धजन्य श्त दी भ्वमि 


शरोर धेन के गाण्डीव धुय की दद्र से मारे मन डावांडोल 
हो इटते ई पश्णा 


चरन्तीव मदाविय न्युष्णन्ती नयनश्रसोम्‌ | 
अकात्ममृब्‌ चाविंं गाडी समदश्यत ॥ १८ 


1 शल्यपवं 
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नेच च्योतति फो चकाचोध कर देने वाली विजली शोर 
दुखाया द्रा अ्रलतिचक्र ( पलीता ) के सदश गाण्डीव धनुष 
शिखाई देता ह ॥१८॥ 
जाम्बूनदविचित्रं च धूयमानं महदः। 
र्यते दि सर्वासु विद्य द्रधनेषिच ॥१६॥ 
जव शखड्धन सुवसञ्ज्वलः, विशाल धनुष को कंपाने लगता 
द्-तव सम्य दिश्ाश्रों मे वदरं मे लिजली सी चमशने 
लगती ह ।[१६॥ 
शवेताथ वेगसस्पन्नाः शरशिकराशसमप्रभाः । 
पिवस्त इव चाकाशं रथे युक्तास्तु वाजिनः ॥२०॥ 
उद्यमाना कृष्णेन बायुनेष बलाहकाः । 
जाम्बूनदविषिांगा बहन्ते चार्ज॑नं रणे ॥२१॥ 
र्न के रथ मे चन्द्रमा श्रौर कश ऊ समान चण वाल 


वेगशाली श्वेत रश्व जडे हए है, जो गसन मे आकाश 
छा पान खा करते रते द । उनको श्रीङृष्ण हाकते हः 


जैसे वादो को वायु उडाता दं । ये सुबर्णोज्जवल अश्व रण मेँ 
अञ्न को इधर उधर लि उड़े फिरते ह ।॥२६॥ 
तावकं तद्वतं राजनरनोऽखवि शारदः । 
गहनं शिशिरे कचं ददांहाभिखिोन्वणः ॥२२॥ 
हे यजन्‌! असर इशल अजेन त॒म्दारो सेना को इस तरह 
भस्म करता रहता दै-चेसे उल्बण अग्नि, शिशिर फाल में दण 
समूद को यत्न तत्न जलावा रता डे ।२९॥ | 
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गाहमानमनीकानि महेन्द्रसदशब्रभमर । 
धनञ्जधमपर्याम चतुदष्मिव दिपम्‌ ॥२३॥ 
सेनान्नां के आलोडन करने वालि, इन्द्र के सदश प्रभावशाली 
शरजोन को चार दात बलि दायी क सदश, दम लोगरण में धुमतते 
देखते हँ ॥२२1] 
विरोभयन्तं सेनां ते त्रासयन्तं च पार्थिषान्‌ । 
धनज्ञयमपश्याम नलिनीमिव इ ञ्जरम्‌ ॥२४॥ 
श्रु राजा वित्रासित च्रौर सेना को प्रालोडित करते इए 
अजुन को रणते मे हम लेग निनी बन को ऊुचलते हए 
महागज के सदृश देखते रहते है २४ 
त्रासयन्तं तथा योधान्धसुवपिण पाण्डवम्‌ । 
भूय एनमपरयाम सिहं खगमणानिव ॥२५॥ 
यद अर्जन, अपने धलुष के घोपसे शतश्रो को इस तरद 
भवभीत कर देता दै लेसे सग समूह्‌ को सिद भयभीत करता है ॥ 
सबेलोकमरेष्यासौ द्षमौ सर्वघन्विनापू । 


आयक्तकवचो कृष्णौ लोकमध्ये भिवेरतुः ।॥२६॥ 


भोषष्ण ओर श्ञ्ंन सारे लोक म स्षधनधर सारे धलुष 
धारि्यो मे श्रेष्ठ ई । वे कवचधार 1 ह 


ण करके रणतेन मे निर्भ॑ध 
~. धृते रते है ।॥२६॥ , | 


भश्याय ४] शल्यपवं ३०६ 
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श्रय सप्तदशाहानि वपंमानस्य भारत । 
संग्रामस्यातिधोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥२५७॥ 
हे भारत ! इस मदा घोर युद्ध मे सव श्नोर से योद्धाधों का 
विध्वंस उड़ गया है, जिस सो घारम्भ हुए जाज सरह दिन व्यतीत 
हो चके 11२५] 
वायुनेव विधृतानि तव सेन्यानि सवेतः। 
शरदम्भोदजाललानि व्यशीयन्त समन्ततः ॥२८॥ 
जिस तरह वायु हयार शरत्काल के बादल के बादल उड़ा 
दिए जाते ह उसी तरद वु्द्रारी सेना को सव ओर से अञ्न 
उड़ा देता ह॑ ॥२५८॥। 
तां नावमिव पर्यस्तां वातधूतां महाणवे । 
तव सेनां महाराज सव्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥२६॥ 
हे मदाराज ! सन्यसाची अर्जुन, विशाल समूद मे वायु से 
विकम्पित नशा की भा।त वुम्ारी सेना को विचकित करता है ॥ 
क यु ते बतपुत्रोऽभूत्क च द्रोणः सहाकुगः । 
हक चकत चालसाते हार्दिक्य वथा कचु ॥२० 
शासनश्च ते भ्राता भ्रादभिः सहितः कर चु । 
चाशमोचरसंप्राप्त प्रच्य चव जयद्रथम्‌ ॥२९॥ 
सम्बस्धिनस्ते भार्ेश्च सदायान्मात्लास्तथा । 
सर्बान्विक्रम्य मिषतो लोकमाक्रम्य सूधनि ॥२२॥ 


३१० महाभारत { शल्यपवं 
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जयद्रथो इतो राजन्कि स रोषणुपास्पहे । 
को दीह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ ॥३२॥ 
ह राजन्‌ ! तुमरे आधारभूत सूतपुत्र कणे की क्या गिनती 
ह । सेनासद्ित द्रोणावायै श्या थे । मेरी चनौर तुमारी चचा टी 
क्या ह १ हृदिक पुत्र प्रतवसो क्या शक्ति रखते हं । अपने 
भा्यों के साथ दुःशासन की ्यागणना दह) तुम वाण के 
गोचर हुए सिन्धुराज जयद्रथ को-तो देखो रि जैन ने तुम्हारे 
सम्बन्धी, भ्राता, सहायक चीर मादुल श्रादि सवके देखते २ 
श्नोर सारे संसार में शरेष्ठ बनकर राजा जयद्रथ को जा मारा } श्रव 
क्याशेष रदगयादहैजो हम युद्ध करते रहे । आज कोन वीर 
संसार मे विद्यमान है जो अज्ञेन को जीत सकेगा ॥३०-३३] 
तस्य चाक्ञाणि दिव्यानि विविधानि महौरमनः | 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो धैर्याणि हरते टि नः ॥२४] 
इख महावीर धयुंन के पास अनेक दिव्य अस्व ह । इसके 
गाण्डीव धनुष की टङ्कार तो ह्रे पैयेको एफ द्म क्त कर 
देती दे ॥३४॥ 
नष्टचन्द्रा यथा राः सेनेयं इतनायक्ा । 


नायस्दरमा शुष्का नदीवाडल्तां गता ॥३५॥ 


जिस तरद्‌ चन्द्रमा खे रदित रात असुन्दर दिखाई देती द। 
शयी खे तो हए वृतो से युक्त दर नदी ऊ तुल्य, हभायीं सेना 
विचलित हो रदी है ।३५॥ । 


मध्याय ४] शध्यदवे ३११ 


प्वजिन्यां हतनेत्रायां यथेष्टं वेदवाहनः । 
चरिष्यति महाबाहुः करेष्व खि ज्वलन्‌ ॥२६। 
नेतासे हीन हमारी सेना मे श्वेतत श्रश्वों वाल महाबाहु 
अर्जन दएरासि मे ग्नि के समान जास्वल्यमान दयोकरं 
धृमता रहेगा 11२६॥ 
सात्यकेशथेव यो वेगो भीमसेनस्य चोभयोः । 
` दारयेच गिशन्सर्वाच्‌ शोपयेच्चेव सामरान्‌ ॥३७॥ 
सात्यकि श्रौर भीमसेन इन दोनों का बहुत दी अपरिमित वेग 
ह। ये सारे पर्वतं फो चीर सकते द मौर सखद्रको एला 
सकते द 11३५] 
उवाच चाक्यं यद्धीमः सभामध्ये विशांपते । 
छतं ठस्सपलं तेन भूयश्चव करिष्यति ॥३८॥ 
हे विशाम्पते ! भीमसेन ने जो सभा के मध्यमे 
परतिन्चा की थी, द्‌ सत्य सिद्ध करदी हे चनौर जो छलं शेष दै- 
वद उसे भी पूरी करके दिखादेगा ॥३९॥ 
्रखस्थे तदा कणे चलं पाण्डवरदितम्‌ । 
दुरासदं तदा गुप्त व्यूढं गाण्डीवधन्वना ।२६। 
हे राजन्‌ ! जिस समय कणं जीवितथे, तन पण्डु पुत्र 
भीमसेन ने सेना की कैती साकी अर गाण्डीव षडप धारी 


श्न ने, सेना कौ व्धूह बनाकर उसे किस प्रकारः खुरष्तिव करं 


दिया था ।॥३६॥ 


३१२ मद्ाभागर्षए [ शल्यं 
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यष्माभिस्तानि चीर्णणि यान्यसौधृनि साधुषु । 
शकारणकृतान्येव तेषां वः फएलपामगतमर ४० 
तुमने तो सारे कमं दी रेस कर डाले, छ जिनको रुंज्नन 
निन्दति माते है । यष सव छ विना कारण किया) लिख 
तुमक्तो यह्‌ फल भप्त इषमा ह ॥४०॥। 
आत्मनोऽथ तथा लोको यततः सवं ्रादतः | 
स ते संशयितस्वाव आत्मा वे भरतर्पभ ।॥४१॥ 
हे भरतषेभ ! तुमने चपने स्वाथ को प्रधान मान कर सारे 
जगत्‌ को विपत्ति मे डल दिया । हे तात ! परन्तु भाज तो तुस्ारो 
चारमा भी संशय मे पड़ गई ३ ।॥४९॥ 
रक दर्योधनात्मानमासमा सर्वस्य माजनम्‌ । 
भिन्न हि भाजने तोत दिशो गच्छति तद्भतम्‌ ।॥४२॥ 
हे दुरयोषन ! तुम अव्र अपनी रता करो श्रपना, वचा जेना 
दी सब छ मानागयादहै। हे तात ! यदि मूलपात्र ही नष्ट 
दयोजविगा-तो उसके आधार पर रहने वान्ञी वसतु तो नष्ट दी 
समो ।४२॥ 
दीयमानेन वे संषिः पर्येष्टव्यः समेन वा | 
विग्रहो वधमानेन मतिरेषा वृहस्पतेः \\४३॥) 
भव श्राप दुबल दोजविः या शत्र के समान बलधारी रहजवि 


ये सन्धि कर्‌ लेनी चाहिए । जव श्रपना वल अधिक दो-तव शच 
से युद्ध कर-यद दस्यति श्राचाये का मत ह ॥४३॥ 


सष्याय भ शल्यपवं ३१३१ 


0 


ते वयं पारढपत्भ्यो हीनाः स्म षलशक्ितः । 
तदत्र पांडवः साघं संधिं मन्ये कतमं प्रभो ॥४४॥ 
्े प्रभो ! श्रा म पाण्डवो से वल मौर शक्ति में न्यून 
रह गर्‌ ह । दश्च समय सो हमें पारव के साथ सन्यि कर लेना 
ही श्रेयष्कर प्रतीत होता ६ ।४४।॥ 
न जानीते हि यः श्रेयः श्ेयसशवाबमन्यते । 
स चिग्रं श्यते राज्यान्न च शरेयोऽसुषिंदतते ॥४५॥ 
ज यक्त, श्चपने कल्याण को नदी प्टचानता श्रौर समय 
पर कल्याण युक्त घातो क! तिरस्कार कर दत्ता दै वदं शीघ्र दी 
राज्य सेश्रष्ट्टो जाता है श्नौर समय पर कल्याणको प्राप्न नरद 
करता द ।४५॥ 
प्रशिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लभेमहि । 
शरेयः स्यान्न तु मौढमेन राजच्‌ गन्तुं परास्‌ ॥४६॥ 
हे यजन्‌ ( यदि धर्मयज को भरणाम करने सेमी हमे र्य 
नो उपलव्थि दती दै-तो भी जच्छ है, परन्तु मूता से पराभव 
प्रा कर्ता अच्छा नीं हे 1४६ 
्ैवित्रवीर्यवचनाद्छपाशीललो युधिष्ठिरः । 
विनिथुजीत रब्ये लां मो्रिदवचनेन च \)४७॥ 
यद्‌ ब्रूयादधि हृषीकेशो राजानमपराजितम्‌ । 
गर्तं भीमसेनं च सवे §युरसंशयम्‌ ।\४८॥ 





३१४ मह्ामार्त [ शल्यपनं 


"` सन पुष्पम ह जह मितमे ॐ पुनं 
धरृतराष्ट या श्रीकृष्ण ॐ बचन से तुम छो ही राव्य परश्वेठा देगा 
यदि श्रीश अजेय धर्वैराज, श्रञ्जुनया भीमसेन से जो इं 
कहेगा-वे तीनो, न्म्धिय श्रीकृष्ण के वचन को पूरा करगे ४५-४८॥ 

नातिक्रमिष्यते ष्णो वचनं कौरवस्य तु । 

धृतराषटस्य मन्येऽ नापि कृष्णस्य पाणडव; ॥४६॥ 

मेरी सम्मति म श्री्ृष्ण राजा धृतराषटं क वचनां का 

उल्लंघन नही करेगे जौर श्रीकृष्ण के वचर्नो का उल्ल'घन पाणडव 
भी करने वलि नदीं है ॥४६॥ 

एतत्वेममहं मन्ये न च पार्थे विग्र । 


न त्वां जवीमि कापंशयान प्राणपरिरचणात्‌ ॥५०॥ 
पथ्यं राजन्न्रवीमि लां तत्परास॒ः स्मरिष्यसि । 


म तो तुम्हारा कल्याण इसी मे मानता हू-पाण्डष के साथ 


विमद करना घच्छा नदी है । मै छु कायरता के छारण यदह 
वचन नहीं कह रदा हूँ बर नमे प्राणो की रक्ता क लिए टेषा 
कदने भे र्त हा हूं दे राजम्‌ ! यै तो तुम से हितक्छरी बचन 


करदा हू-इन वचनो को यदि नहीं माना तो मरते हुए मेरे 
वचनो का स्परण करोगे ॥॥५०। ˆ 


इति वृद्धो विरप्यतरछपः शारदसो वः 
„ दीषष्णं च निश्वस्य शंशोच च मुमोह च ॥५१॥ 
र्त भीमदाभारते ° शल्यपर्वणि दृपवाकये चतुर्थोऽध्यायः ।४॥ 
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यरु रत 


ह राजन्‌ ! इस भकार शरद्यार्‌ पुत्र बद्ध कृपाचार्य विलाप- 
पचक तना कहकर अर लम्बी सांस मार कर चिन्ता करता हमा 
मोदित होगया ॥५१॥ 


इतिश्रो मदा भारत शल्यपववंन्तगंत शल्याभिपेक पव मे छप कै 
सन्थि प्रस्ताव का चौथा अध्याय समाप हुषा 


नकम कु 
पाचवां अध्यायं 








सद्य उवाच-- 

एवयुक्त स्ततो राजा गोतमेन तपस्विना । 

निःश्वस्य दीघंडुष्णं च तूष्णीमासीद्धिशाम्पते ॥१॥ 

सश्नय ने कदा-हे विशाम्पते ! गौतम गो्रोखन्न तपसो 

छृपाचायं ने ये वचन कदै--तो राजा दुर्योधन ने लम्बी सांस 
सारी श्रीरचुपद्योगया।१॥ 

पतो शहूतं स ध्याता धात्त राष्री महामनौः । 

छरपं शरदतं वाक्यमित्युवाच परन्तपः ॥२॥ 


थोडी देर तक आप (वृतराष्ट्‌ ) के पुत्र परन्तप महामनस 
दर्योधन ने विचार शिया ओर फिर शरदवान पुत्र कृपाचाय 


से यद वचन कदा ॥२॥ 


- ९ 
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यलिशित्सुहृदा वाच्यं तत्सवं श्रावितो द्‌ । 
- कुतं च भवता सवं प्राणान्न्त्यज्य युध्यता ।।२॥) 
है ब्रह्म्‌ ! जो कब हितकारी व्यक्ति कहता है उदी भापने 
फदा.हे-जैमे युद्धे समाना चादिए-उतना सममा दिया। चाप 
लोगों ते रणो की भी. चपे्ता (परव) न करफे जो युद्ध किया 
है बह थोड़ा र्दी हे ॥२॥ 
गदमानमनीकानि युष्यमानं सहार्यैः । 
पारडपैरतितेजोमिलोकस्खामसुद्एवान्‌ ॥५॥ 
तुमने महारथी अत्यन्त तेजी पर्षा के साथ जी युद्ध 
किया श्रौ उनशी सेनां का आलोढ्न कर दिखाया-यह्‌ सरे जगत्‌ 
नेदेखा हये ॥ ६] 
एदा यदिदं वाक्यं भवता श्रावितो. हम्‌ । 
नेमां ग्रीणाि तत्सवे मुमूर्षो भेषजम्‌ ॥५॥ 
यथपि अप मेरे सुद्‌ हो-भाप को ज वाक्य कहना चादर 
बहे पने क मौ दिया, परन्तु यह सव कुं सापक्रा कथनं 
शे इस तर रुचि कर प्रतीत नदष होता-जिस तरह मरने बालि 
किसी व्यक्ति को भरषध अर्गरी नदी मादधम होती ३ ।॥ 
हेतरणसंुक्तं सिं वचन्मम्‌ । 
उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राप्रय. रोचते ॥६॥ 
| त 1 पूषेक वड़ा ही हितकारी वचन कहा है 
` द सब इ कथन मुञ्चे तो जचता ही नदीं ३ 1६॥ 
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राज्याद्धिनिकृतोऽस्माभिः कथं सोऽस्मासु विश्वसेत्‌ ।, 

श्रकच.ते च -चृपतिर्जितोऽस्माभिमंहाधनः ॥७॥ 

स कथं मम वाक्यानि श्रदुष्यद्धय एव तु। 

तथा दौत्येन संव्र्तः कृष्णः पार्थहिते रतः ॥८॥ 

प्रलन्धथ हृषीकेशस्तच्च कर्माविचारितम्‌ । 

स च मे वचनं जह्न्कथमेवाभिमन्यते ॥६।॥ 

जिस धमराज को हमने राज्य तिर्बांसित कफिया-बह हम पर 

केसे विश्वास कर लगा । अत्यन्त देश्व्यशाली युधिष्ठिर को मने 
जु खा खेलकर जीता था-वदहो धमराज श्रव फिर मेरे वचनां पर 
कैसे विश्वास कर सकता है । इसी तरह सन्धि कराने के निमित 
दूत बनकर पाण्डवो के हित मे तत्पर श्रीकृष्ण मेरे पा आए 
उस समय भी सेने श्री्कष्ण को चक्कर सें ही डाल दिया-वह क्या 
मेरा थोडा मूखंता पूणं कृत्य था 1 हे ब्रह्मन्‌ { बताश्रो ! फिर श्री 
छरष्ण भी मेरे वचनो को कैसे मानभे ॥७-६॥ ह 

विललाप च यत्कृष्णा सभामध्ये समेथुषी । 

न तन्मर्षयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥१०॥ 

सभा के मभ्य मे पटुंची इई द्रौपदी ने जो विलाप किया जर 

लोगोने जो पाण्डवां का राज्य हीन लिया इस वत्ति को कृष्ण 
त्तमा कर सकता ह ॥१०॥ 

एक्म्राणबुभौ कृष्णावन्योन्यमभि संभिती । 

पुरा यच्छरुतमेवासीदद्य पश्यामि तस्भो ॥११॥ 


+ पक्षमास्त † शल्यपर 


जन शोर छृष्ण के एक प्रा श्नोर दो शीर 1 वसी 
तरह वे एक दूसरे क श्राव दं । दै महाभाग ! यद चात मने 
` प्रथम शो सुनी ही थी, परु राज इडे सो से देख लिया 11१९ 
खसीयं निदं शरा दुःखं स्वपिति केशवः । 
छतागसो बयं तस्य घ मदथं कथं चेद्‌ ॥१२॥ 
ज्जे ऽसङ्गो बहन सुभद्रा का पुत्र मभिमन्यु मार गवा द 
तमो से बह बडे दुःख से सोता है हम लोगो ने छृष्ण का वदा 
द्मपशध किया है फिर वद कैसे सुस रमा कर सकता हे ॥१२॥ 
अरभिमल्ोर्बिनाशेन न शमं लभतेऽेनः । 
स॒ कथं मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥१३॥ 
अभिमन्यु कैः मारे जने खे भजन को चेन दी नही पड़ता 
ह । द्‌ उनसे सन्धि फी प्राना की जावे-तो इस अचस्या मे मेरे 
हित मे बह कैसे भयत्न कर सकता हे ॥९३॥ 
मध्यम; पाण्डवस्तीचणो भीमसेनो सहावजल्लः । 
प्रतिज्ञातं च तेनो भज्येतापि न संनभेद्‌ (१४ 
महाबही मध्यम पाड पुत्र भीमसेने वदी दी उपर प्रतिन्ञा कर 
रखी ह } चह ट्ट जवेगा, परन्तु सकेगा नरी 1१४1 
उम तो ब्निरिशाबुभो चाबद्धकङ्कटौ । 
| \ कप 
इततरैरादुभो चीर यमावपि यमोपमौ ॥१५॥ 


व व ३१६ 


व श्रौर सहदेव भी सच्द्‌। खद्ध मि तीर कन पहने 
रदते ह । उनके चित्त मे भीवैरकी अग्नि धधक रहीहै।ये 
दोर्नो चीर यमरग्ज के तुल्य भीपण॒ है !* १ 

धृषटय्‌ सः शिखण्टी च कृतवैरौ मया सह । ' 
तो कथं मद्धिते यत्नं यतिं द्विजसत्तम ॥२६॥ 

्े द्विज सन्तम ! पाण्डव सेनापति धृष्य॒म्न श्रौर शिखण्डी 
भी मुमसे पैर सनते 1 वे टोनो भी मेरे दित में कैसे प्रयत्न 
फर सकते ईह ।।९६॥ 

दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवस्रा रजस्पला । 
परिक्रि्टा सभामध्ये सर्वलोकस्य पश्यतः ॥१७॥ 
दुःचासन ने एक वल्ल पटने हए रजस्वला, द्रोपदी.को सभा 
के मभ्य भै बद्धे श्रपमान के साथ खेंचा था; जिखश्नो सारे 
सभासद वेठे देखते रदे ॥१५॥ 
तथा चिवसनां दीनां स्मरत्यधापि पाण्डवाः । 
न निवारयितुं शक्याः संग्रामात परन्तपाः ॥१८॥ 
पाणडव, ्ाज भी द्रोपदी के नग्न करने के अपमान का 
स्मरण करते रक्ते है-बे उसे भूलते नीं है । उन श्रुतापी पाण्डवो 
को कोई भी युद्ध से निदत्त नदीं कर सकता दे ॥१८॥ 
यदौ च द्रौपदी च्रिष्ठा मदिनाशाय दुःखिता । 


स्थरिडल्ते नित्यदा शेते यावदरस्य ातनमर ॥१६॥ 
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जब से द्रोपदी का अपमान हच्ा दे-तभी से वह घडी 
शिव नौर दुःखी रहती दै । चद मेरे विनाश के निमित्त मित्य 
ही भूमिम सोदी है । यह उसका नियमं तेव तकत चलेगा-जच 
तक वह यैर नदीं निकाल तेगी ॥१६॥ 


उग्रं तेपे तपः कृष्णा भरेणामथेसिद्ये । 
तिदिष्यपानं दपं च वासुदेवसहोदरा ॥२०॥ 
छृष्णाया प्रेष्यवद्भूत्वा शभुषां इर्ते सद्‌ा । 
इति स्रं सदुनञद्धं न निर्वाति कथश्च न ॥२९॥ 
छ्मपने सर्वान की सिद्धि कैकल्लिए द्रोपदी उप्रतपकर रही 
है । अपने अभिमान कौ लीन करके कृष्ण भगिनी सुभद्रा भो 
द्रोपदी की दासी की तरह सेवा करती है । ये सारी घरना बडी 


्रस्वलित हो रदी है) ये किसी प्रकार भी नहीं शन्तदहो 
सकत) हे ।॥२०-२१॥ 


अभिपन्योर्विनारेन स सन्धेयः कथं मया । 
फथ च राजा शेक्तेमां पृथिवीं सागराम्बराम्‌ ॥२२॥ 
पाण्डवानां प्रषदेन भोच्ये राज्यमहं कथम्‌ | 


अभिसन्णु क विनाश ह्यो जनि पर भी राजा युधिष्ठिर कैसे 
समसे सन्धि कखे को तय्यार हो सकता दै । इस सुद्र वसना 


थिवी पर भोग करके मै, रर कैसे पस्ड्नो शी छग से मिती 
हृदे भूमि का उपभोग कर सकरगा २२॥ 
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उपयुपरि राज्ञां वे उ्यक्ितवा मासरो यथा ॥२३॥ 
ध युधिष्ठिरं कथं पथादद्ुयास्यामि दाप्षवत्‌ । 
म॑ सारे रःजाों के उपर सुय री तरह चमफता रदा-भव 
दासं की तरद्‌ युधिष्ठिर के पी फेखे चल सद्ग ॥२३॥ 
कथं सक्खरा स्यं भोगान्दत्वा दायांश्वपुष्फलान्‌ ॥२४॥ 
कृपं र्तपिष्यामि कृपणे; सह जीविकाम्‌ । 
मे पनी स्वतन्त्रता से भोगो को भोग कर रौर पुष्कल दान 
देर फिर कैसे दीन वृत्ति कर सद्कूगाया दीनों के साथ साथ 
श्रपनी भी जीविका चलाङंगा ।२४॥ 
नाभ्यद्चयामि ते चा्यदक्तं स्निग्धं हितं तस्या ॥२५॥ 
न तु सन्धिमहं मन्ये प्राप्रकालं कर्थचन । 
्े ब्रह्मन्‌ ! मै कोई वु्दारे बचनों का खस्डन नदीं करडा है 
शनापने तो भ्ोमपूरं हिवकारी ही वचन कषा है, परन्तु इस समय 
मुशे सो किसी प्रकार सन्धि दोना या करना उचित भरतीत 
नदी होता ॥२५॥ 
सुनीतमनुपर्थामि स॒थुद्धन परन्तप ॥ २६) 
नायं क्ीययितुं कालः संयोद्ध काल ए नः । . . 
हे परन्तप ! मेँ तो श्रच्छी वरद युद्ध करके दी खन छ राप 
करना चाहता हं । यह काल क्लीव बनने का नदीं दै-यद तो वीरता 
के साथ युद्ध करने का समय दै ॥२६॥ : 


९ 
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इष्टं मे बहुमिर्ैदता विपरषु दकिणाः ॥२७॥ 
प्राठः कामाः भुता षेदाः शवं मूर्धि च स्थितम्‌ । 
भृत्या मे सुसृतास्तात दीन्ाभ्युद्धतो जनः ॥ रव्या 
नोरसहेऽ हिलश्रष्ठ पाण्डवान्वक्तुमीदशम्‌ । - 


` ने बहुत से य्न कर लिए चनौर बरामणो को दरति भी दे 
दी । सारी कामनार्ते प्राप्र करली । वेदो फा श्रवश्‌ भीकर चुका) 
सदा शतर्जो क शिर पर स्थित भी रह चुक्रा । हे सात ! मैने 
अपने सेवको फो दृति भी सुचारु रूप सेद दी भौर दोन जनो की 
र्ता भी कर चुक्रा 1 ह द्विज श्र ! रव मैतो पाण्ड्यो से सन्धिः 
की कह नदी सकता ह ॥२७-२८॥ 


जितानि प्ररष्राणि स्वराष्मतुपालितम्‌ ॥२९६१ 
युक्ताश्च विषिधा भोगाक्िवगं; सेवितो मया । .. 


पिदणां गतमारृएयं च्धर्मस्य चोभयोः २० 
. ~ दै चाये ने शत्रु देश जीत सिए श्रपने राष्टूकी स्ता, 
करली । सारे भोग मोगलिए शौर तीनों वगे घमे, श्रं रौर 
सम कापि कर लुका । मँ उवधमे का पालनकर चुका शौर 
पितरों खे उण दो गया ॥२९.३०॥ म 


: नेवं संखमसतीति इतो राट रो यशः । | 


ए सोति्िपाव्या सा च युद्धेन नान्यथा ३१ . 


श्म ४.१ 
ध्याय ‰ ] शाल्यषपरव ३२३ 


सुख सवेदा नदीं रद्य कर्ते, फिर राट्‌ या जीवित अवस्था 
फायशतोक्तशिरुहीद। इसलोक्तमे तो मचुष्थको रेखे कमं 
फरने चादिए जिससे खत्यु ऊ श्ननन्तर लोक लोकान्तरों कौ प्राप्न 
याकीर्तिंदहो सके! वहतोयुद्धसे टी भिल सकती है-उकरा 
अन्य कोई उपाय नदीं ह ॥३१॥ 
गहे यत्सत्रियस्ापि निधनं तद्टिगर्हितम्‌ । 
अधर्मः सुमहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥२२॥ 
घरमे इतिय की शरद्यु वड़ो दी निन्द्वि मानी गहै । जो 
घर भ शस्या पर दन्निय मरता है-उस को सशन अधम की भप्नि 
होती र ।३२॥ । 
अरण्ये यो विषुचयेत संग्रामे वा तयं नरः । 
करतुनादूत्यं महतो महिमानं स गच्छति ॥३३॥ 
जो क्षत्रिय वड़े २ यज्ञ करकेरणमेंया श्यरस्य मे शरीर 
छोड़ता दै-व्टी वडी भारी मषिमा को भाप दोत दे ॥२३॥ 
कृपणं विलपननात्तो जरयाञभिपरिष्ठुतः। 
प्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स पूरूषः ॥३४॥ 
जो क्तधिय, दीनता क साथ करूणस्वर मे विज्ञाप करता इरा 
बुदापे से आक्रान्त होकर पने बन्धु बान्धवो के रोते २ शरीर 
छोदता है, वह पुरुष. ही नदीं हे ॥२४॥ 
। त्यक्तवा त॒ विविधान्‌ मोगास्पा्नानां परमां गतिश । . 
अपीदानीं सुयुद्धेन गच्छेयं यत्वल्लोकताम्‌ ॥२३५॥ ` 


ध. 
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५ 
ज्ञ मे भी इन भोगों को छोडकर पूटेजं की उत्तमगति 


को प्राप्त करूगा। उनके लोकों की प्राति केवल युद्ध सेष्टी 
हो सकेगी ॥२५॥ 


शूराणामार्थटृत्तानां संग्रमेष्यनिवर्तिनाम्‌ । 

धीमतां सत्यसन्धानां सर्वेषां क्रतयाजिनाम्‌ ॥२६॥ 

शसरावभृथपूतानां भ्‌ चं वासस्िविष्ठपे । 

मुदा नूं प्रपश्यन्ति युद्ध ध्म्सरसा गणाः ॥३७] 

परयन्ति नलं पितरः पूनितान्सुरसंपदि । 

अष्रोभिः परिषतान्मोदमानांच्िषिषपि ॥२८] 

जो भाय ्ाचरणएधारी संभाम से नहीं हटने वाल, बुद्धिमान 

सत्य प्रतिज्ञा युक्त, छनेक बड़े २ यज्ञ करने वाल, नौर शसत्रयक्ष 
से पित्र हए वौर दै, उनका वास निश्चयं ही खगेमे साना गया हे 
जो व्यक्ति युद्ध मँ तपर होता ह, उसे अष्ठरा्ो- के गण॒ बे 
श्नानन्द्‌ से देखते है तथा देव सभां पूजित, उस त्तन्निय को 
पितर बड़े आनन्द्‌ से देखते है श्रप्सरा्ों के गरा उनक्रो चेरे 
रते ह । बे इस तद स्वगं भे बड़ा दौ आनन्द्‌ रते ह ।।२६-३८॥ 

पन्धानममरेर्यन्तिं शूरेथेवानिवर्सिभिः। । 

अपि तत्सङ्गतं मागं वयमभ्यारुहेमदि ॥२९॥ 


लिख मागे भे देवता जते है, उवी माम च श्रचीर भी 
जति द नौर लोटते नह हे । उती रे को ' 
१ उत्तम मागे को आज हम 


"~, ~~ 


1 
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पितामहेन बद्ध न तथाऽऽ्चार्येण धीमता । 

जयद्रथेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च ॥४०॥ 

घटमाना मदर्थेऽस्मिन्हताः शरा जनाधिपाः । 

शेरे लोदहिताक्ताङ्गाः संग्रामे शरविक्तताः ॥४१॥ 
वद्ध भीष्म पितामह, श्राचायं द्रोण, राजा जयद्रथ महारथी 


फणं नौर दुःतासन ने मेरे दित के लिए वड़ा प्रयत्न करिया _ चोर 
वे मारे गए । इसी तरह बहुत से शृरबीर राजा लोग वारणा से 


पततविक्तत होकर र मे सने हए साम भूमि मे लेट 
रदे ई ।४०-४१॥ 

उत्तमास्रविदः श॒रा यथोक्तक्रतुयाजिनः , 

त्यक्त्वा प्राणान्यथान्यायमिन्द्रसद्मख धिष्ठिताः ॥ 

तेः स्वयं रितो मार्गो दुर्गमो हि पुनभवेत्‌ । 

सम्पतदधिर्महावेगैर्यास्यद्धिरिह सद्धतिम्‌ ।४२॥ 

ये मदर्थे हताः श्रास्तेषां इतमयुस्मरय्‌ । 

ऋणं तस्रतिथुञ्ञानो न राज्ये मनं आदधे ॥४४॥ 

ये शरवीर उत्तम २ अस्रो के ज्ञाता थे । उन्दनि भी धमोुतार 

प्राण ोडकर सर्मललोक मे स्थान बनाया हे. । उन लोगो ने आन 
मुच्च भी मागं चता दिया । यद मा्म॑फिर दुर्लभ शेजविगा। वे. 
लोग वड़े वेग से फपटे हए सद्गति मे चले जारे द । जिन वीरो । 
नेमेरे निमित्त प्राण होड उनके कर्तव्यो का स्मरण करके सुहत 
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क 
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उनका ऋण चकाना है, इससे अव, राव्य करने को मेरा 


चित्त ही नदीं चाहता दहै. ।४२-४४। 
धातयित्रा मयस्यांशच स्रात॒नथ पितामहान्‌ । 
जीवितं यदि रचयं लोको मां गरहयेद्ध वय्‌ ॥४५॥ 
कीदशं च भवेद्राञ्यं मम दीनस्य बन्पुभिः ¦ 
सखिभिश विशेषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ ॥४६॥ 
पने मित्र भ्राता, पितामह शादि को मरवाकर यदि मे 
शपते जीवन की रक्त करू-तो संसार सेरी निन्दा करेगा । इसके 
अतिरिक्त बन्धु बान्धवो तथा मित्र सुहृदां से विदीन चनौर पाण्डवो. 


के प्रणाम से प्राप इतत राञ्य के उपयोग मँ चआनन्द्ही क्या 
रखा हे ॥४५-४६॥ 


सोऽ्हमेतादशं कृत्वा जगतोऽस्य प्राभवम्‌ । 
बगुदढन ततः स्वग प्राप्स्यामि च तदन्यथा ।४७ 
है तर्मन्‌ ! इस तरद इस जगत्‌ का विष्वंस कराकर कैसे 
जीविते रह सकता हमे तो उत्तम युद्ध द्वारा स्वर्गे भरात्त कर सकता 
हे प्राति ऋ अन्य कोई अव उपाय नदीं है ४७] 
एवं दुर्योधनेनोक्तं सर्वे सम्पूज्य तद्वचः । 
साधु सोध्विति राजानं चत्रियाः सम्बभाषिरे 1४८॥ 


- जब राजा दुर्योधन ने इतना कदा तो सब क्तत्निय वीरो ने 
कुरुराज दुर्योधन के वचन कां बड़ा आद्र किया ¡ उन ज्लोों 
ने खनके बचन कौ वद दी प्ररंसा की ॥४त। 
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पराजयमशोचन्तः कृपतचित्ताश्च षिक्रमे । 
सवं सुनिधिता योदधयुद््रमनसोऽमषन्‌ ॥४९॥ 
इस समय इन वीरो फो पराजय कौ ओई भिन्ता नथी, वेतो 
परक्रम कर दिनि मे तत्पर हो शुके ये! इस समय युद्ध ॐ 
छभिलापी उन सारे वीर्यो के चित्त मे वडा ह खसा भरया ।४६॥ 
तपो बाहान्समा्धास्य स्थे युद्धाभिनन्दिनः । 
उने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौराः ॥५०॥ 
उन्दनि अपने ९ अश्वो को पुचकारा श्नौर वे सारे दी युद्ध के 
लिए सन्नद्ध क्ेगए ( अन ङ्द दो योजन से केम दुरी पर जाकर 
कौरव स्थित शेगए ॥५०॥ 


श्रकारे विद्रुमे पणे परस्थे हिमवतः शमे । 
श्ररुणां सरस्वरीं पराप्य पपुः सस्व ते जलम्‌ ॥५१॥ 
दत समय श्ाकाश तातो स्हाथा, वे हिमालय की 
तलदटी मे जाल वणं बाली सरसखती पर नदीं पटे, भौर उन्दने 
स्तन श्रौर जलपान फिया ॥५१॥ 
तथ पुत्रकृतोत्साहाः पयंबतेन्त ते ततः । 
पर्यवस्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 
सये राजन्न्यवत्न्त कषत्रियाः कालवोदिताः ॥५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसतयां संहितायां वैयासिक्यां 
शन्थपर्वणि दुर्योधनवाकये पश्चमोऽष्यायः ॥५॥ 


न~ 
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हे राजन ! तुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन के उत्साह देने परवे 
सारे स्न्निय वीर लौट पड़ । उन्दोनि एक दृसरे को उत्सादित करके 
युद्ध के लिए सन्नद्ध करिया । काल की प्रोरणा से कौरव पत्त के सारे 
दी वीर राजा फिर युद्ध के लिए लौट पड़े |॥५२॥; 
तिभ्री महाभारत शल्यपर्वान्तगेत शल्याभिपेक पवं मे 
राजा दुर्योधन के वीरता पूणे कथन के वर्णन का 
 पांजर्वां अध्याय समाप्न हश्रा 
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घल अध्याय 
सङ्धय उवाच- 


अथ हैमवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सवं एव मदायोधास्ववर तत्र समागताः ॥१॥ 
सन्ञय ने काद भरतप॑भ ! इसके अनन्तर हिमालय के 
भस्थ [तलदटी] मे युद्ध ऊ उत्षाह मे भरे इए कषत्रिय चीर ध्यित 
थे । ये इधर उधर से माये हए सारे राजा बड़े ही योद्धा ये ॥१॥ 
शल्यश्च चित्रसेनश्च शङ्कनिश्व महारथः । 
अश्वत्थामा ङपेव इृतवर्मां च सात्वतः ॥२।; 
 सुषेणोऽरिष्टतेनशच द्रुतसेनश् वीर्यवान्‌ । 
जयत्सेनश्च राजानस्ते रातियुषितास्ततः ॥२॥ . 
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शल्य, चिनेसेन, सदारथी शङ्कनि, अश्वत्थामा, कुपाचाये 
सास्वतर्वंश श्रेष्ठ कृतवर्मा, सुपेणः, अरिष्टिसेन, वीर्यवान्‌ दुतसेन 
जयत्सेन श्यादि कौरव पक्त के राजां ने रात म वहीं पर 
निवास करिया ॥२-३॥ 
रणे फर्णे हते वीरे तरासिता जितकाशिभिः । 
नालभन्‌ शमं ते पुत्रा हिमवन्तयृते गिरिम्‌ ॥४॥ 
रण क्त्र में कणं के मारे जाने पर विजयी पाण्डवो से कौरव 
भयभीत ये । हिमालय की तलष्टी के सिवा उनको चेन से विश्राम 
करने का कोई स्थान प्रतीत नदीं हमा ॥४॥ 
तेऽनवन्सहितास्तत्र राजानं शल्यसनिधौ ॥ 
कृतयत्ना रणे राजन्संपूज्य विधिवत्तदा ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! अब वे सारे राजा शल्य के समीप पर्टुचे अर 
दकट्र ही विधिपूरवंकर उसकी पूजा करके कहने लगे । ये लोग, 
रणमे प्रयत्न करक अभी विजय प्राप्त करलेना चाहते थे ॥*५॥ 
छत्वा सेनाप्रणेतारं परास्तं योद्धुमह॑सि । 
येनाभियुभाः संग्रामे जयेमाुहदो बयम्‌ ॥६॥ 
इन्देनि कडा हे मद्रराज ! श्रव हम चापको सेनापति बना 
कर शत्रो से लड़ना चाहते दै । श्रापसे संमराम मे सुरक्िति हए 
हम लोग अवश्य दी शनु्ों को जीत लगे ॥६॥ ` 
ततो दुर्योधनः स्थिता रथे रथवरोत्तमम्‌ । 
सवेयुद्व्रिभावक्ञमन्तकप्रतिमं शुधि \॥७॥ 
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स्वङ्क प्रच्छनशिरसं कम्बुग्रीवं प्रियवदम्‌ । 
व्याकोशपद्मपएतराचं व्याघास्यं मेशगोरवम्‌ ॥८)) 
 स्थाशोरषस्य सदशं स्कन्धेत्रगतिस््ररे; । 

. पृषटशिलि्टायतश्जं सुनिस्तीर॑बरोरसम्‌ ।६॥ 

` बते जये च सदशमरुणानुजवातयोः । 
आादिस्यस्यार्धिषा तुल्यं बुद्धया चोशनसा सपम्‌॥१०॥ 
कान्तिरुप्णसेशरयेस्िभिधन्द्रमस्ा घमम । 
काश्चनोपलसद्कातेः सदशं रिलषटसन्धिकम्‌ ॥११॥ 
सुतोसकदीजंषं सुपादं स्ंगुरीनखम्‌ । 
स्यूत्वा स्पते तु गुणा्धात्रा यलनाद्धिनिर्भितम 
स्लक्तणसस्पन्न निपुणं श्रतिसोगरम्‌ । 
नेतारं तरसाऽपणामनेयमरिभिर्वलोद्‌ ॥१३॥ 
दशाङ्गं यशतुष्पादश्रिषवन्च' वेद. तस्तः 
शङ्गसतु चतुरे बेदान्सम्यगारूयानपश्चमान्‌ ॥१४॥ 
आराध्य चयस्वकं यलनादतैखर्महातपाः । 
भयोनिजापासस्नो दरोशेनायोनिेन यः ॥१५। 
तमम्रतिषकरमां स्पेणप्रतिमं 
प्रग सतरनयानां गुणाशंवमनिन्दितम्‌ ॥१६॥ 
भप्वेत्यातमजसतभ्यमश्रतयामानमनवीत्‌ । 
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अश्वत्थामा भनेक मदारथिरयो में शरेष्ठ थे । वे सारे युद्ध के 
दो के जानने वाले युद्ध मे काल के समान बली ह जाति थे। 
उनक्रा शरीर सुन्दर श्रौर वे जुङ्कट श्यादि से याण्डादित मस्तक~ 
धारी थे । उनकी भीवा शद्वु क तुल्य थी नौर वे बडे ही प्रियवादी 
ये । अश्वत्थामा खिन्ते हए कमलल पुष्प के तुल्य नेन वाजे, सिंह के 
सदश युखधारी, मेरु पवेत तुल्य उरि स्कन्ध, नेत्र, गति भौर 
सवर मे शिष के वषभ ऊ समान सुन्दर थे | इनकी युजा बड़ी 
पुष्ट नौर लम्बी थी श्नौर छाती विशाल चौर द्द्‌ थी । इनका 
वल श्चौर वेग गरड रौर वायु के सटश्‌ था । अश््यामा तेज 
रयं की ज्योतिं के समान च्मौर बुद्धि शकराचायं के सदश थी । 
कान्ति, रूप श्नौर मुख की शोभा ये तीनों चन्द्रमा के बराबर थे। 
सुवणं की शिला के संघात के तुल्य प्रथक्‌ २ सन्धि बाले बड़े 
गोल जथो, कटी नौर नितम्ब भाग थे । उत्तम श्रंशुली चौर नखों 
खे शोभित उनके सुन्दर चरण थे । विधाता ने उत्तम गुणो का 
स्मरण कर कर के इसको बनाया है । ये सथ लक्तणों से सम्पन्न 
वेद के समुद्र, चतुर, वेण से शत्रु भजेता, वरल पूवक शरं से 
प्रपराजित थे । महःतपस्वी अश्वत्थामा ने यरन पूर्वक बडे उग्रतप 
खे महादेव की उपासना की, जिससे दश अङ्ग (अभ्यास्ल रास्त् 
तीच्णी करण श्चादि) श्नौर खार पादं [उपदेश सेना शित्त आदि] 
वाली अरस विधा फो उन्देनि बड़ी उत्तमता से सीखा था. शरीर 


चारों वेद्‌ श्नौर पांचा इतिदास सम्यक्‌ रीति से पद्‌ लिया.था 
च्योनि उस्पन्न द्रोण से कृपो में इना उत्पन्न शिया था । अदत 
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स 
ऋस करने बलि, हष मे अ्ितीय) समस्त वियाभा म पार्त 
गुणसमुद्र चनिन्दिति इनदी अश्त्थासो के खमीप तुम्दारे पुत्र 
राजा दुयोषन रथ भं स्थिर होकर पर्वे जीर यद्‌ वचन भोले ॥ 
यं परस्त्य सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान्‌ ।९७५ 
गुरुष्ोऽय सर्वेषामस्माकं प्रमा गतिः | 
भवांस्तस्पानियोगात्त कोऽस्तु सेनापतिपंम 1१८) 
हे सदाभाग ! जिनको सेनापति बनाकर हम सव लोग; हक 
होकर पाण्डो को जीत लेवें उसे माप वतादृए । खाप हमारे शुर 
पुत्र ननोर परम बलम्बन दै । श्राप घाज्ञा दीजिए कि कितको 
सेनापति बनाना चाहिए ॥७-१८। 
द्रीणिरबाच-- 
श्रयं ङुसेन स्येण तेजश यशसा भिया । 
सर्वगे; सुदिदः शल्यो नोऽस्तु चमूपतिः ५१६) 
्रश्वरथामा ने कटा--है राजन्‌ ! ल्ल, रूप, तेजः यश, श्री 
तथा श्न्य सारे गुणं में सद्राधिपति राज्ञा शल्य सर्वश्रेष्ठ ह-अन 
उनको ही हमारे समापति हो जाना चािए 1 १६॥ 
भागिनेयानिजास्त्यक्त्वा इतज्ञोऽस्मासुपागतः । 
महासेनो महाबाहुरमहासेन इवापरः ॥॥२०॥ 
यद्‌ हमारे उपकारो का बदला चुने के अपने भागितेय 
पाण्डव को छोडकर मारी चोर आ मिला 1 इ महाबाहु के 


सभोप बहूत सी सेना दधो बल-भं कार्षि 
पर्सी ह २० | का({तिक्ेय के सरश 
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एनं सेनापतिं कृत्वा मृपतिं तुपरनत्तम । 
शक्यः प्राप्तुं जयोऽस्मासिरदैषेः स्कन्दमिवाजितम्‌ ॥ 
है उपसन्तम ! उस मद्रोश्वर को सेनापति करफे हम लोग 
श्स तरह विजय प्राप्त कर सक्ते ६, जेसे देवों ॐ साथ छन्द 
सेनापति घनकर विजय प्राप्त करता हे ॥२११ 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सवं एव नराधिपाः । 
परिवायं स्थिताः शल्यं जयशब्दश्च चक्रिरे ॥२२॥ 
युद्धाय च मतिं चक्रुरावेशं च परं ययुः । 
जच द्रोण पुत्र ने इतना कदा-मो सारे राजा मद्रराज को चेर 
फर खडे दोगए शौर जयकार शब्दं का उच्चारण करने कगे, ये 
लोग युद्ध के लिए वड़ा उत्साह दिखाने लगे ओर बड़े भारी 
श्ादेश्च मे ्ाए ॥२२॥ 
तततो दुर्योधनो भूमौ स्थित्या रथवरे स्थितम्‌ ॥२३॥ 
उवाच प्राज्ञलिभू त्वा द्रोणभीष्मसमं रणे । 
रव राजा दुर्योधन भूमि में स्थित हए हाय जोडकर रथ में 
स्वित, युद्धम द्रोण घौर भीष्म क सदश, राजा शल्य खे. यदं 
वचन वोले ॥२३॥ शि ॥ 
श्रयं स कालः सम्प्रापनो भित्राणां मित्रवत्सल ॥२४॥ 
यत्र मितमसि वा परीच्न्ते बुधा जनाः । 
्े भित्र वरसल ! आज वहं काल उपस्थित दोगया, जिसमे 
मित्र ्नौर शत्रु कौ बुद्धिमान. मलु्य परिता लेते दै ।।२॥ 
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स भवानस्तु नः श्रः प्रणेता वाहिनीशुखे ॥२५॥ 
रणं याते च भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 
भविष्यन्ति सहामात्याः पञ्चाल निशयपाः ॥२६॥ . 

हे मदराज ! भाज तुम हमारी सेना के चप्रभाग में स्थित 
होकर हमारा नैत केरो 1 जव च्रापरण मे सना पति बनकर 
श्रमे श्राम्ोगे-तो पार्डव घबरा जा्वेगे श्रौर सारे पाञ्चाल अपने 
साथिर्यो के स॑थ उत्छाह्‌ दीन होजा्ेगे ।॥२५-२६॥ 


दर्यो ध्नवचः शरुत्वा शल्यो मद्राधिपस्तदा । 
उवाच पाक्यं घाक्यज्ञो राजानं राजसननिधौ ॥२७॥ 


राजञा दुर्योधन के बचन सुनकर मद्राधिपति घोलने मे कुशल 
राजा शत्य ने क्दराज के समीप यह वचन का ॥२५॥ 
शल्य उवाच 


` यततुमा मन्यसे राजन्कुरराज करोमि तत्‌ । 
स्वखियाथं हि मे सवं प्राणा राज्यं धनानि च }; 


शस्य बोकत दे छाज ! यदि तुम युञ्चे सेनापति होने के योग्य 
सममे हो-तो चच्छी बात है। म स्र ङ बु्दारे लिए करूगा . 
इमहारे दित सम्पादन क निमित्त मेरे प्राण, राज्य ओर धन खव 
छ उपस्थिते हे ॥२८॥ “-‡ ` ^ > 


इवाषन्‌ उवाच-- द 
संनोपएस्येन वरये स्वमहं मातु्तातुल्‌ । 


सोऽस्मान्पाहि धुषा. स्कन्दो देवानिवाहवे ॥२७]] 


णी मी णी मपय 
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राजा दुर्यधन ने कदा--हे मातुल ! अतुल पराक्रमी श्यापक्रा 
मेँ सेनापत्ति षद्‌ पर वरण करता हँ । हे योद्धा मे शष्ठ ! आप 
हमारी इस तरह रक्ता कजिए-जेसे युद्ध मे स्कन्द देवों की 
करता हे ॥२६॥ 
अभिषिच्यस्व रजेन्दर देवानामिव पावकिः । 
दिशत नरे चीर महेन्द्रो दानवानिव ॥२०॥ 
इति भीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
शल्यपर्वणि शल्यदुरयोधनसंबादे षष्ठोऽध्यःयः ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! धन तुम देवों के सेनापति स्वन्द की भति 
श्चपना सेनापति पद्‌ पर अभिषेक कराश्रो । हे बीर चव आप 
र्ण मे दानवो का इन्द्र की तरह शधरश्रौँ का विनाश करो ॥२०॥ 
इतिश्री महयभारत शल्यपवोन्तगेत शत्वाभिषेक पे मे. 
शल्य दुर्योधन सम्बाद का छटा अध्याय समप्त होगया 
~ | 
` सातां अध्याय 
सञ्जय उवाच- | 
-पएतच्छूसत्वा वचो राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
दुयोधन तदा राजन्वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
सञ्जय बोले-दे राजन्‌ ! महाप्वापी राजा राल्य, ऊर्ज 
र्योधन क वचन सुनकर उनसे यह-बचन कने लगा ।९॥ 
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` दुयोधन महावाहो शु वाक्यविदां वर्‌ । 
यवित सन्यसे इष्य रथस्थौ रथिनां चरौ ॥२॥ 
न मे तुल्यादुभवितौ बाहवो कथश्चन । =. 
हे महाबाहो ! दुयोधन ! राप बोले बाल मे बड़े श्रेष्ठ हो 
मब तुम मेरे बचल को ध्यान से सुनो । यद्यपि तुम रथस्थित 
अञ्न श्नौर ष्ण को बडे उत्तम महारथी सममते दो परन्तु खच 
जानो-ये दोनो बाहुबल मे मेरे समान न्द हे ।॥२॥ 
उदघयतां पृथिवीं सवो सपुरासुरमानवाप्‌ ११२ ' 
योधयेयं रणषुखे सुत्रद्धः किष पाण्डवान्‌ । 
यदि सारी प्रथिवी केसुर अमुर शर मनुष्य, रणद्देन मे, 
मेरे सम्मुख जाव तो भी मै उनदे क्रोधातुर होकर युद्ध फर 
सकता ह-फिर इन पण्डो की तो चचां दी स्या है ॥३॥ 
निनेप्यामि रथे पार्थान्‌ सोमकं समागतान्‌ ४॥ 
अं सेनाप्रशेता ते भविष्यामि न संशयः । 


अव से युद्ध यै सन्मुल आए हए सारे सोम शौर पाण्डव 


वीरो को जीत चेता दू, तष्दारी सेना का नेता बनता हु-दसमें 
तुम छं दिचक न खमे ।४॥ । 


तं च अयू विधास्यामि न तर्प्यन्ति थं परे ॥५। 
(ति सत्यं जुषीम्येष दुर्योधन न सशयः । 
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1 
म आज देसी व्युह्‌ रचना करू गा, करि जिसको. शत्र तोद 
दी नदीं सकगे । द दुर्योधन ! यह मै सस्य कता ह-तुम मिथ्या 
समो ॥९॥ 
एषयुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्सा ॥६॥ 


अभ्यविश्वत सेनाया मध्ये भरतसत्तम । 
हे भरत सत्तम ! इतना कहने के अनन्तर ऊुरुराजाने सेना- 
पति पद्‌ पर सेना के मध्य में ही वड़ी शीघ्रता से राजा शल्य कां 
छभिपेक कर दिया ॥६॥ 
पिथिना शा्वदष्टेन श्िष्टरूपो विशाम्पते ॥७॥ 
अभिषिक्ते ततस्तस्मिन्तिहनादो महानभूत्‌ । 
हे चिशास्पते ! जव शास््राजुसार विधि से राजा शल्य का 
अभिपेक किया गया-तो वह्‌ चसक उठा । इसके अभिषेक के 
श्रनन्तर कौरव सेना भे मदान्‌ सिह द्‌ दयोने लगा ॥] 
तव सैन्येऽम्यवाघन्त वादित्राणि च भारत ॥८॥ 
क्रष्टथा संस्तथा योधा मद्रका सहारथाः । ` 
हे भारत ! ईस समय तुम्ारी सेना मे बहुत से बाजे बजने 
लगे-द्तौसव वीर बड़ करद हए श्रौर महारथी सद्र देश के वीर मी 
भटका उठे ।८। | 
तष्टुबुभरैव संजानं शल्यमोहवशोभिनम्‌ ॥६॥ 
““ जय राजंधिरं -जीव जहि शत्रन्समागतान्‌ 1 
२२ 


व - । 
ये चीर, यदध भे शोमा पाने बाल्ञे राजा शल्य की प्रशंसा 


५ 
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५५७०७००१ 


करते लगे । दे राजन्‌ ! आपकी जय हो-घापर चिरकाल जीचित 
रं चनौर सन्युल श्राए हुए शशरो को नट करते रहं ॥६॥ 
त बाहुबलं प्राप्य घार्तराषटर महावलाः ॥१०॥ 
निखिलाः पृथिवीं सव प्रशासन्तु हतद्िषः । 
महाबली धृतरा सेना के वीर, दुम्दारे वाद्रवल की आश्रय 
पाकर सारे शत्रो फा नाश करले' रौर चिरकाल तक्र 
इस सारी एथिवी का शासन करं ॥१०॥ 
त्वं हि शक्तो रे जेत सरुरायुस्मानचास्‌ ॥११॥ 
मस्य॑धर्माण इह तु किष ख्यसोभकास्‌ । 
हे मद्राधिषते ! श्राप श्नसुर रीर सुरो सित सारी पृथिवी के 
जीतने मे सभथं हैः प्ठिर मसुर््यो की सी शक्ति रखने वाले सञ्जं 
अौर सोमव॑श चत्रिय वीर तुम्हारे सन्मुख कया ठहर सकते ह ॥१९॥ 
एवं सुम्पूज्यमानस्तु मद्राणामधिपो चलती ५१२॥ 
हषं प्राप तदा बीर दुरापमङ्तास्मभिः। 
हे राजन्‌ ! जव इस प्रकार मद्रदेशेश्वर महाबली राजा शल्य 
की सबने स्ति की-तो इस वीर ने, बलहीन मनुष्यो को दुलेभ 
महान्‌ हषे हो प्रापि की ॥१२॥ । 
शर्य उवाच , 
अय चाहं रणे सर्वास्‌ पश्वालान्सह पाणडयै; ।॥१२॥ 
निहनिष्यामि चा राजन्‌ स्वग यास्यामि वा इतः । 
भध पर्यन्तु मां लोका विचरन्तमभीतवत्‌ ।१४॥ 


स्ग्राय्‌ ७] शल्यं ३३६ 


शर्य ने कड--हे राजन्‌ ! दर्योधन ! आजमैरणमेंयातो ` 
पाण्ड्वा के सथ सारे पश्चात को मार लेता ह-मा उनके दाया 
सारा जाकर स्वगं को गसन करू गा । पाण्डव वीर, भाज सुश्च 
रणद्तेतर में निर्भीक भाव से धूमते देखेगे ॥१२-१४॥ 
रय पाण्डुसुताः स्थे वासुदेवः ससात्यकिः । 
पञ्चालाधेदयेव द्रौपदेया सव॑शः ॥१५।॥ 
धृष्टद् स्नः शिखण्डी च सरवे चापि प्रभद्रकाः । 
विक्रमं मम पश्यन्तु धप महद्धलम्‌ ॥१६॥ 
राज पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर चादि, शरीक्रष्ए, सात्यकि, पञ्चाल; 
चेदि, द्रौपदी पुत्र धृष्टय॒म्न, शिलण्टी तथा -सारे प्रभद्रक बीर, मेरे 
धनुष क बल श्नौर मेरे परक्रम का दशेन करेगे ।*१५-१६॥ 
लाघवं चा्ञवीयं च युजयोश्च बलं युधि । 
श्च पश्यन्तु मे पार्थाः सिद्धाश्च सह चारणैः ॥१७॥ 
यादृशं मे बलं बाहोः सम्पदस््रषु या च मे। 
हे चष ! खाज पाण्डव, सिद्ध जर चारण मेरी स्पूति, (इती) 
अस्रवल नौर बाहुबल को रण्णजिर मे अच्छी तरद देखेंगे कि 
भेरी यजानो मे किहना ब्ल तथा अस्त्र शक्ति दै ॥१७ 
ञ्च मे विक्रमं द्ष्टूबा पाणडवानां महारथाः ॥१८॥ 
परतीकारपरा भूता चेष्टन्तां विविधाः क्रियाः 
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हे राजन ! पाण्डव पर्त के महारथी आज मेरे घल विक्रम 
को देखकर उसके प्रतीकार में तस्पर गि अर अनेक निष्फलं 
` करिया करते दिखाई देगे ॥१८॥ 


अद्य सैन्यानि पाण्डूनां द्राव पिष्ये समन्ततः ।॥१६॥ 

दरोशभीष्मावति विभो खतपुत्रं च संयुगे । 

विचरिष्ये रणे युध्यस्प्ियाथं तव कौरव ॥२०॥ 

दे कुराज ! चाज यै प्मण्डनो की सारी सेना को सव श्योर 

मगाद्‌"गा । हे विभो ! मेँ द्रोण श्नौर भीषम से मी अधिक पराम 
कर दिलारंगा श्नोर तुम्हारे दित के लिए युद्ध करत इचा रए मे 
निःश चक्र लगाङगा ।1१६-२०॥ 
सञ्जय उवच ~~ 

अभिषिक्ते तथा शल्ये तव सेन्येषु मानद । 

न कणं व्यसनं किश्िन्मेनिरे तत्र भारत ॥२१॥ 


दष्टाः समनस्ैव बभूवुस्तत्र सैनिका। 
मेनिरे निहतान्पार्थान्मद्रराजवशङ्गतान्‌ ॥२२॥ 
खञ्जय बे्ि-द मान देने चाले ! भरतवश श्रेष्ठ 1 शृता ! 
इस प्रकार तु्दारे सेना मे शल्य को सेनापति पद्‌ पर अभिषिक्त 
कर देने पर सेनिकञो को कणं की सृलयु का बिस्मरण॒ दहोगया | वे 
लोग, बडे भसन्न ओर उत्सादित हए । अव तो ये यही सममने 


लगे, कि पाण्डव मदरराज्ञ के चश म 
वश मे पड्कर मारे गए 
. स्मरते ॥२९-२२॥ दी । 


भ्य ७] शस्यपवं ३४१ 


॥ +) + 





प्रह प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्पभ । 
ता रात्रि्पिता सुप्ता हष॑वित्ता च साऽभवत्‌ ॥२३॥ 
है भरतर्पभ ! आपी सेता इसतरह आनन्दोल्लास मे भरगई 
कि उस्ने रात मे कीं निवात कर शयन भी नदीं किया चौरः 
वह्‌ दर्पं मे तय्यारो दी करती रदी ॥२३॥ 
सैन्यस्य तव तं शब्दं श्रत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
वो्प्णोयमजवीदाक्यं सर्व्त्रस्य पश्यतः ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! वुम्दारी सेना के इक्त कोलाइल को सुनकर राजा 
युधिष्ठिर, सारे च्रियों के सन्भुख दष्एिवंश श्रे श्रीकृष्ण से यह्‌ 
वचन चोले ॥२४॥ 
मद्रराजः तः शल्यो धोर्तर टे माधव । 
सेनापतिर्महेष्यासः सर्वसैन्येषु पूजितः ॥२५॥ 
दे माधव ! व कौर्ो ने मद्रराज शल्य को सेनापति 
वनाया है, जो वड़ा धनुर्धर है । सारी सेनाश्रों ने उसो बड़ी 
पूजा की हे ॥२५॥ 
एतज्ज्ञात्वा यथाभूतं इर माधव यत्मम्‌ । 
भवानेता च मोक्ता च विधत्स्व यदनन्तरभ्‌ ॥२६॥ 
हे साधव ! आपन्नो यह माम दो जाना चादिए । अब जो 
दयापन्नो करना द-वह करो । जप हमारे नेता श्नीर रक इस 
समय जो कर्तञ्य दे-वह्‌ बताञ्रो ॥२६॥ 


शह एव 4 
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तमग्रवीन्महाराज वासुदव जनोधिपम्‌ । 
आततायनिंमेहं जाने यथा त्वेन भारत ॥२७ 
वीर्यवां महातेजा मदात्मा च विशेपतः। 
कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो लाघवेन च ॥२८॥ 
यादर्भीप्मस्तथा द्रोणो यादकणंश्च संयुगे । 
तादशस्तद्विशिष्टे बा एद्रराजो मतो मम ॥२६॥ 
हे महाराज ! इतना सुनकर राजा युधिष्ठिर से ब्रीष्ष्णा ने 
कदो-दे भारत ! मै छतायन के पुत्र शल्य के वल फो बहुत 
जानल हूं !यद महातमा, बढ़ा वलवान्‌ रौर बिरोयकर तेजस्वी 
यह्‌ विचित्र प्रकार से युद्ध करने. बाला ज्तावव से संयुक्त, अघन 
विद्या मे इश योधा है । जिस तरद भीष्म, द्रोण श्रौर कणे 
र्ण मेँ पराक्रम दिखाने वाते थे, इसी तरद्‌ का पराक्रमौ मौ यद्‌ 
शल्य हे अथवा उनसे भी अधिक सममाना चादिए ।{२७-२६॥ 
युद्धयमानस्य तस्याहं चिन्तयानश्च भारत 
योद्धारं नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप ॥३२०॥ 
हे जनाधिप } जच बह यदध मे तस्र होगा-तो ज्सङके सन्घुख 
किस महारथी को जाना चाष्िए-य सँ बार वार सोचता परन्तु 
हे उक समान पराक्रमी कोई दिवाईै न्ष देता द ।२०॥ 
, शिखण्डयजनभीमानां सातत्य च भारत । 


श्वनस्य च तथा चरेनाभ्यधिको रणे ॥२१॥ 


षे भारत ! शिखण्डी, अजुन, भीमसेन, सात्वत्व॑श भेषठ, 
सात्यकि शौर धृषटयम्न से भी मद्ररजशल्य श्रधिक बल्ल 
शाली ३ ॥३९॥ 
मद्रराजो महाराजः चिंहद्धिरदेविक्रमः 
विचरिष्यत्यभीः काले कालः द्धः प्रजास्व ।॥३२॥ 
मष्टायज मद्राधिपत्ति शल्य सिहं चौर हाथी के तुल्य पराक्रमी 
हे 1 यह रणेन में निर्भीक होकर इस तर्द पूमेगा-लेसे कुद 
हश्रा काल प्रलय मे घूमता है इरा 
तस्योय न प्रपश्यामि प्रतियोद्धारमाहयवे । 
त्वागते पुरुपव्याध्र शाद्‌ लसमविक्रमम्‌ ॥३३॥ 
हे पुरुप व्याघ्र ! सिंह के समान पर क्रमी राजा शल्य से 
तुम्दारे सिवा मेँ अन्य क्रिसी बीर को जुक्राचिले मे लड़ने वाला 
नहीं देखता ह ।।३३॥ 
देषक्लोके छत्सेऽस्मिन्नास्यस्तवत्तः पुमान्भवेत्‌! 
मद्रराजं रणे कद्ध॑ यो हन्याद्छुरुनन्दन ॥२४॥ 
हे तवंशरेष्ठ ! धर्मराज इस परमात्मा की खष्टि मे वुनदारे 
श्रतिरिक्त अन्य कोई बीर नदीं है जो रण में पित मद्रणज का 
वध कर सके 113४ । 
घ्महन्यहनि युध्य॑तं कोभयन्तं बलं तव । 
तस्माजहि रणे शल्यं मघवानिव शम्बरम्‌ ॥२५॥ 


[9 


॥,4 
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- यह प्रतिदिन युद्ध करता हुश्रा, वुम्दारी सेना का नष्ट करता 


चला ्रारहय हे। श्रव तुम शम्बर को इन्द्रंकरी वरद राजा 
शत्य को रण मे मार गिराश्रो ॥२५॥ 


अजेयथाप्यसौ वोरो धार्चराष्रेण सत्तः । 
तवैव हि जयो नूनं हते मद्र्रे युधि ॥३६॥ 
धृतरा पत्र दुर्योधन से सत्कार पाकर शय वडा दी दुध 
चौर जेय हो गया है) यदि तुमने मद्रेश्वर शद्य को मार 
लिया तो तुम्हारा रण मेँ अवश्य विजय समो ॥३६॥ 
तस्मिन्हते हतं सवं धौतराषट्लं महत्‌ । 
एतलरुत्वा महाराज रचनं मम साम्प्रतम्‌ ॥३५७॥ 
रुचि रणे पाथं मद्रराजं महारथम्‌ । 
जहि चैनं महाबाहो वासवो नचि यथा ॥३८॥ 
व्योही शत्य सारा गया उसी समय सारी कौस्व सेनाको 
नष्ट समो 1 हे महाराज ! तुम मेरे इश्च वचन को ध्यान से सुन 
लो। हे कुन्ती पुत्र! धमराज ! आज तोरण मेश्रापरी 


महारथी मद्रराज शर्य क सन्युख जाइए । दे महावाशो ! नञुचि 


देस्य क जिस तरद इन्द्र ते मार भिराया, इसी तरह श्राय यी इसे 
मार डालो 1३७-३८ 


नं चेवात्र' दयां कार्या मातुलोध्यं ममेति वै । 
वधम्‌ पुरस्टस्य जहि मद्रजनेश्वरम्‌ ।॥३६॥ 


भध्याय ७ ]) ल्यप ३४५ 








शे राजन्‌ ! श्राप यह सम कर कि यह मेरे मालै इसपर 
द्या न करो । सत्रिय धमे को ध्यान में रखकर इस मद्र.धर शत्य 
को अवश्य मार गिराश्नो ॥३६॥ 
द्रोणभीष्भारंवं तीर्त्वा कर्णं पातालघम्भवम्‌ । 
मा निमजस् सगणः शन्यमासाय गोष्पदम्‌ ॥४०४ 
हे धर्मराज ! आपने भीष्म द्रोण जैसे सदुद्र को पारकर जिया 
शरोर पाताल तक गहरे कणं रूपी ताला्र को भी तर लिया । कदा 
शर्य रूपी गोप्पद्‌ [गो के खुर के जल] को प्रा कर तुम सेना 
सहित इव मतत मरना ॥४०॥ 
यच्चते तपसो वीयं यच् क्ष्रं बलं तव । 
तदशंय रणे सवं जहि चैनं महारथम्‌ ॥४१॥ 
जो तुम्दारा तप का बल श्रौर शस्त्र तेज दै बह च्राज सबको 
दिंखादो नौर इस महास्थी को रण में मार गिराच्मो ॥४१॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं केशवः परवीरहा । 
जमाम शिविरं सायं पूज्यमानोऽथ पाण्डवैः ॥४२ 
शत्र वीर नाशक श्रीकृष्णः इतना वचन ककर सायङ्काल मेँ 
जपते शिविर मँ पहुंचे श्नौर पाण्डवो ते उनका अभयुस्थान आदि 
से बड़ा सत्कार किया ॥४२॥ 
केशवे त॒ तदा याते धमंपुत्रो युधिष्ठिरः 
विज्य सर्वान्‌ भरातुः पालानथ सोमकान्‌ ॥४९। 
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1 जव श्रीकृष्ण चल्ते गये तो धर्मराज युधिष्ठिरः सारे रताः 
पच्चाल भौर सोमक वीस को घोडकर उस रात में इस तरद्‌ सो 
जेसे बाण निश्नल केने पर हाथी सो जाताद्‌ दा 
सुष्वाप रजनी दां तु विशल्य इवं $ुञ्ञरः । 


ते च सर्वै महेष्यापाः पश्चालाः पाण्डवास्तथा (४४ 
इषी तरह सारे अन्य महाधनुर्धर, पञ्चाल मौर पाण्डव वीर 

कण के मारे जनि से चड़ प्रलन्नये। षे भी रात भर वड़े चैन 
से सो ग९॥४४॥ 

कणंस्य निधने दृष्टाः सुषुपुस्तां निशां तदा ! 

गतन्बरं महेष्वासं तीणंपारं महारथम्‌ ५४५॥ 

वभूव प्राणडवेयानां सैन्यं च घुदितं सप । 

छतपुत्रस्य निधने जयं लब्ध्वा च मासि ॥४६॥ , 


इति श्रीमहाभारते शतसाह्तयां संहितायां वेयासिक्यां 

शल्थवंणि शल्यसनापत्याभिपेके सप्मोऽध्यायः॥ ७ 
, दे आये ! गुण सम्पन्न ! राजन्‌ ! सूत पुत्र के मारे जति पर 
पाण्डो को बिजय घ्रात दई, इससे सारी पाणडव सेना, चिन्ता, 
रदित हो गै । यद म्ाधनुधर, बड़ रथां बालौ सेना, कर्ण॑रूपी 
सद्र को पाकर सुख से सोई ॥४५-४६।) । 
इतिश्री महाभारत शस्यपवंन्तगेत शत्याभिषेक पव मँ 
शल्य के सेनापति षनाने का सावा खभ्यायं समाप्तं हा 


= 
| 
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ध ; 
अ्रल्वा अध्याय 
सञ्जय उवाच~-- | 
व्यतीतायां रजस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 
त्र्रवीत्तावकान्सवान्तनहन्तां महारथाः ॥१॥ 
सञ्जय वोक्े--दे राजन्‌ ! जब रात के ञ्यतीत होने पर राजा 
ुर्योवन, श्रपने सेना के सारे बीरों से कदने लगे, कि हे महाः 
रथिर्थो } तुम तय्यार हो जाश्नो १६ 
राज्ञश मतमाज्ञाय समनद्यन्त साचमूः । 
अयोजयन्‌ रथांस्तूणं पर्थधावंस्तथाऽपरे ।\२॥ 
अकल्प्यन्त च सातद्काः समनद्यन्त पत्तयः | 
रथानास्तरणोपेतां थ कररन्ये सहस्रशः ॥२॥ 
राजा दुर्योधन की याज्ञा पाते दी सारी सेना तथ्यार हो गईं 
उन्हने ्रण्ने र रथ जोड़ लिए । उनमें इं वीर इधर उधर 
दौडने लगे हाथी सजा जाने लगे, पैदल सैरिक वय्यार हुए । 
खख बीस ने अपने रथों को आस्तरण ( युदधोपयोगी वस्नो ) 
से युक्त किया ॥२-३॥। 
वादित्राणां च निनदः प्रादुराघीद्धिशाम्पते । 
श्रयोधनार्थं योधानां बलानां चाष्युदीयंताम्‌ ॥४॥ 
हे विशस्पते ! अव बाज की ष्वनि विष्ट होने लगी जो 
लने कै लिए सह्यपरक्रसी योद्धा रीर सेना को उत्पात कर ` 


रदी थी एका 
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ततो बलानि सवांणि सेनारशिष्टानि मारत । 
स्थितानि व्यदश्यन्त तयुं छखा निवत्त नम्‌ ॥५॥ 
हे भारत ! अव कौरवो की शेष सारी सेना रत्यु का भय 
छोड़कर रण यात्रा ॐ किए चल पडी ॥)%। 
शल्यं सेनापतिं छता मद्रराजं महारथाः । 
प्रविभञ्य बलं सर्वमनीकेषु उ्यवर्थिताः ॥६॥) 
हे राजन्‌ ! अब कौरव महारथी, मद्र श्वर शल्य को सेनापति 


बनाकर श्चौर सारी सेना के विमाग करके अपनी र्सेनामें 
स्थित होगए ॥६£॥। 


अ द य. 

ततः सवे समागम्य पुत्रेण तव सेनिकाः । 

पश्च तवां च द्रौणिः शन्योऽथ सौबलः 11७1 

ल्य च पार्थिवाः शोषाः समयं चक्ररादताः । 

न न एकेन योद्धव्यं कथंचिदपि पाण्डवैः ॥८॥ 

चो छेकः पाण्डनेयुध्येयो बः धुद्धयन्तश्त्जेत्‌ । 

स पश्चमिवेध क्तः पातकेशोपपातकेः ।॥&॥ 

अन्योन्यं परिरकषद्धिर्योद्धभ्यं सहितैश्च ह । 

दै राजन्‌ ! अब सारे तुम्हारे सैनिक आकर तुम्हारे पुत्र राजा 

दुर्योधन से अकर मित्ते ! इनमें छृपाचाये, कृतवर्मा, अश्वत्थामः 
शोर सुबल पुत्र शुनि प्रधान ये । इने सिवा अन्य भौ शोष 
राजा आए 1 वे अद्र पाकर परतिज्ञा करने ले, छ पाण्डवो के 


नय न 
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व खे नहीं लड़ना चाहिए । जो को अकेला 
पारडवों से युद्ध करेगा या युद्ध करते इए पाणडव वीर को छोडकर 
पी हट जावेग{ 1 उसको पांच पातक श्रौर पाचों उपपातक 
लगे । श्रव तो एक दूसरे की रता कस्ते हृए सबको इक्ट दी 
युद्ध करना चाहिए ॥७-६॥ | 

एवं ते समयं कृत्या सर्वे तत्र महारथाः ॥१०॥ 
मद्रराजं पएरस्छृत्य तूरंमभ्यद्रवन्पराच्‌ । 
हे भारत ! इस भकार वे सारे क्रौरव महरथी भतिज्ञा करके 
पीर मद्वराज शल्य को सेनापति वनाकर शत्र पर बड़ी शो्रता 
से फपटे ॥१०॥। | 
तथैव पाण्डवा राजन्ब्यृहय सैन्यं महारणे ॥११॥ 
अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्योत्स्यमानाः समन्ततः । 
हे राजन्‌ ! इसी तरद मदायुद्ध मं पाण्डवो ने भी अपना 
व्यूह बनाया अर वे सव चोर खे युद्ध करते. हृए कोरा पर 
वेग के साथ दौड़े ॥११॥। ` ` 
तद्लं भरतश्रेष्ठ छब्धाणंबसमस्वन॑म्‌ ॥१२॥ 
सथुदतार्णवाकारघ॒द्भूतरथड्द््‌ । = 
हे भरतश्रेष्ठ ! रथ हाथियों से परिपूएं पाण्डव दल-उद्लते 
इए सुद्र के समान ध्वनि न्नर उद्धत खसु के तुल्य बकार धारी 


था | १२॥ 


क्रि 


धृतरा उवाच-- 
५ स. 


द्रोणस्य चैव भीष्मस्य रथेयस्य च मे श्रुतम्‌ ॥१२॥ 
पातनं शंस मे भूयः शल्यस्याथ सुतस्य मे । 
धृतराषट ते कदा-दे सञ्जय ! मैने दरेण सोष्म, चनौर यधा पुत्र 
रण का परतन तो सुन लिया अव तुम स्ते मद्र ्वर शस्य श्रौर 
मेरे पुत्र राजा दुर्योधन के पतन की कहानी सुनः ॥९३॥ 
कथं रणे दतः शल्यो धर्मराजेन सञ्जय ॥१४॥ 
भीमेन च महाबाहुः पूत्रो दुर्योधनो मम । 
हे स्धय ! धमराज ने शल्य को किस तरह मार गिराया तथा 
महाबाहु मीम ने मेरे पुत्र दुर्योचन को किस तरह माया यदह सब 
छ युद बता ॥१४। 
सञ्धय न स 
कयं मनुष्यदेहानां तथा नागत्धसंयम्‌ ॥१५॥ 
शण राजन्‌ स्थिरो भूत्वा संग्रामं शंसतो प्रम ¦ 


सञ्य बेोते-हे राजन्‌ ! चव तुम हाथी श्रव चर समनतुष्यों 


कारण मे जि तरह विनाश हआ-मै उस संग्राम को सुनाता इ 
हम ध्यान से सुने ॥९५॥ ` । 


आशा बलवती राजन्पुत्राणां तेऽभवत्तदा ॥१६॥ 
हते द्रोणे च भीष्मे च तुते च पातिते । 
शल्य पाथातरे सर्वानिहनिप्यति मारिष ॥१७॥ 
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है आयं गुणसम्पन्न ! राजन्‌ ! यद्यपि द्रौण, भीष्म चौर ` 
सूतपुत्र कणं मारे जाचुकेथेः तो भी एक बार वुम्हारे पत्रों को 
यद्‌ वलवती राशा होगरई थी कि राजा शेल्यरण मे सारे पाण्ड्यो 
को अवश्य मार्‌ लेगा ॥१६-१५॥ 
तामाशां हदये छृत्वा समाश्वस्य च भारत । 


मद्रराजं च समरे समाभिस्य महारथम्‌ ।१८॥ 
हे भारत ! वुम्शरे पुत्रों ने उख आशा को मन मे रखकर मौर 
ङ आश्वासन प्राप करके महारथी राजा शल्य का रण॒ मे आश्रय 
म्रहण किया । उस खमय फिर तुम्हारे पुन्ना को आशा `इदं कि 
भी दमाय रक्तक वियमान है ॥१०॥ 
नाथवन्त तंदाऽऽत्मानम्रमन्यन्त सुतास्तव । 
यदा कणं हते पार्थाः पिहनादं परचक्रिरे ॥१६॥ 
तदा त॒ तावकराच्‌ राजन्नाविवेश महद्धयम्‌ । 
.तान्खमाश्वास्य. योधांस्तु मद्रयजः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
च्यद्च ज्यु महाराज सवतो भद्रमद्धिमत्‌ । 
है राजन्‌ ! जब कणे भरे गए-तो पाण्डवो ने बहुत वेग से 
सिह नाद्‌ किया उस समय ुर्हरे बीरों के हदय मे बहुत हो 
भय का सञ्चार इश्ा । उन वीरो को महाप्रतापी मद्रराज शल्य ने 
आश्वासन दिया । हे महाराज ! फिर राजा शल्य ने सव श्रोर से 
कल्याण "कारी. पेश्वयेशालीःव्यूह. बनाया ` ।१६-२०॥ 
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्रल्युद्ययो रणे पार्थान्मद्रराजः प्रतापवाच्‌ ।॥२१॥ 
विधुन्वन्काञ कं चित्रं भारघ्नं वेगवत्तरप्र्‌ ¦ 
च्व सहाप्रताषी मद्रराज शल्य, रण में वेगशाली युद्ध के भार 
सहन करने मे समर्थः, विचित्र अपने धलुष को कंपते हुए चल 
दिया ॥२९ 
रथप्रनरमास्थाय सैन्धवाश्चं सहोरथः ॥२२॥ 
तस्य खतो महाराज रथस्थोऽशोभयद्रथम्‌ । 
हे महाराज ! महारथी शल्य, सिन्धु देशो्पन्न अश्वो से युक्त 
रथ मेँ बैठ गया । इसके पीले सारथि भो स्थम वैठा, जिससे 
रथ की शोभा बहुत दी उत्तम होगई ॥२२॥ 


- स॒ तेन संबृतो वीरो स्थेनामिरकरषणः ॥२३२॥ 


तस्थौ शुरो महाराज पुत्राणा ते मयग्रणत्‌ । 
दे महाराज ! शन्रुनाशक वीर धर ठ शस्य उख रथ से युक्त 

होकर इस तरद्‌ ्थित्त हुआ जिससे दुम्हारे पुत्रो का भयनष्ट 
होगया 1२३॥ 

भयाणे मद्रराजोऽभून्ुखं ज्युहस्य दंशित ॥ २७॥ 

मद्रकैः सहितो वीर; कणं पुत्रे दुज॑यैः 

सम्येऽभूत्‌ कृतवर्मा च तिगत्तैः परिवारितः ॥२५॥ 

भोतमो दणि पारे शके यवनैः सह । , . ` 

अश्वत्थामा पृष्ठतोऽभूत्काम्बोजैः. परिवारितः 1 २६॥ 
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दर्योधनोऽभ वस्मध्ये रक्षितः इर्पुंगतरः । 
हयानीकेन महता सौत्रलशापि संतः ॥२७॥ - 
प्रययौ सर्वसैन्येन कैतव्यश्च महारथः । 
जय यद चढार्ईकी ज्ञा रही था, तत्र उस सेन! का सख्य सव 
तरद्‌ सुखज्नित मद्रज शतय वना । ईस ॐ साथ दुजेय मद्रेश के 
सीर श्नौर कणं ऊ पुत्र ये ।.इसङ़े वांथो श्रार छृततवर्मा, त्रिगर्तो 
को साथ लेकर चलरदा था ! तथा शक नौर यवनं क सथ दांयी 
पाश्च में गोतम गोत्री कृपाचायं चलरहे थे । कम्बोज देशी के वोरो 
के साथ पी से ्र्वत्थामा -चला । कौरव . बीरों से. . सुरक्षित 
होकर राजा दुर्योधन वीच मे. चलपङ्ा । बहत से अश्वो कीः सेना 
से यष होकर महारथी दी जु्ारी शङ्कनि, -सेना सित 
ष्वलदिया ॥२४-२७॥ । 
धांडवाथ महेष्वाष्ा व्य सैन्यमरिन्द्माः ॥२८॥ , 
त्रिधा भूता महाराज तव सेन्यश्रपाद्रवच्‌.। ... ~: 
अरिमर्दन महाधवुधैर पाण्डवो ने, भी च्रपत्री सेना "का .व्यूहुः 
बनाया । है महाराज ! उन्न" अपनी खेन... तीन माग, किष 


शरोर तुम्हार सेना पर आक्रमण क्रिया ॥२८॥ र 
धृष्ट श्नः शिखंडी. च सात्यकिश महारथः. ॥ २३॥ 
शल्यस्य वाहिनीं हन्तमभिडुद्र बुराहवे 1..; 


हे राजन्‌ ! इल युद्ध मे ृष्यम्न,श्िलस्डो, महसी सात्यकि 
राजा शल्य छ सेना का विनाश करनेकरे निमित्त वेगसे ;कपदे॥२६॥ 
२ 


२३५४ मद्ामारव ॥ शल्यपवे 
ककककककककककवकककककक कत एकी 


ततो युधिष्ठिरो रला स्वेनानीफन संतः ॥२०॥ 
शल्यमेबाभिदुदराव लिषासुर्भरतप॑मः । 
इसके बाद भरतवंशशेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी ` पनी सेना 
से संयुक्त होकर राजा शस्य के वध करने की इच्छा से उस पर 
छाक्रमण शिया 11३०] 
हार्दिक्यं च महष्वासम्नः शतरसेन्यहा ।३१॥ 
संशककगणा्वे वेगितोऽभिषिदुदरवे । 
गौतमं भीमसेनो वे सोमकाथ मदारथाः ।३२॥ 
अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिषांसन्तः परान्पुधि । .. 
श॒ सेना नाशक अजन ने हृदिक पुत्र महाधतुधेर छएतवर्मा 
पर आक्रमण किया तथा संशप्तक गणो पर भी वेग सेः जन 
ही खपटे ! हे राजेन्द्र ! सहारथी सोमक वीर श्रौर भीमसेन, 
गोतम गो्नोसन्न कृपाचार्य पर फपटे । हे राजेन्दर ! ये इस-युद्ध मे 
सारे शत्रो के मार गिराना चाहते ये ॥३१-२२॥ 
मद्रपुत्रौ तु शनिषलूकं च महारथम्‌ ।।३३}; : ` 
सरोन्यौ सद सेन्याताबुपतस्थतुराहे'। ` | 
मारी पुन च्छल सहदेव ने, महारथी शानि श्नौर उसे पुत्र 
उच्छ पर आनस किया । इस युद्ध में सेना से सुसजित.शाङकनि 


जोर उदक पर सेना को साथ लेकर नुत सदेव ने आान्मण 
स्यां 1\३द॥ ` 


1. शल्यपवं ३५५ 


तथेवायुतशो योधास्ताधाः पाण्डवाद्‌ रणे ॥२४॥ 
अभ्यवतन्त सक्रद्धा भिविधाथुधपाणयः । 

ह राजन्‌ ! इसी तरह दशो हार तुम्हारे पन्त क योद्धा 
नेरण मे ्रनेक भकार के शसन हाथमे कर क्रोध के साथ 
पाण्डवो पर ्याक्रमण शरिया ॥३४॥ 
धतरा उवाच-- 

हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे फरो महारथे ॥३५॥ 
फुरुष्वल्पावरिष्टेषु पाण्डवेषु च संयुगे । 
खसंरव्धेषु पार्थेषु पराक्रान्तेषु सञ्जय ॥२३६॥ 
मामकानां परेषां -च कि शिष्टमभवद्नलम्‌ । 

धृतराष् ने कहा-हे सञ्जय ! महाधदुधेर भीष्म; दरौणाचाये 
श्नौर महारथी कर्णं मारे जा चुके थे, कौरव श्योर पाण्डव दोनों के 
वीर वहत थोडे शेष रहगणए थे । पाणडव वीर आवेश मेँ भरकर 
श्माक्रभण करर थे । उस समय हमारी शरोर दृसये की सेना में 
कीन २ वीरशेष रदे यदह वताश्नो ॥२५-२६॥ 
सञ्जय उवःच-- 

यथा चयं प्रे राजन्युद्धाय सथुपर्थिताः \।२५७।॥ 
यावन्वोसीद्धलं शिष्टं संग्रामे तन्निबोध मे। 
सञ्जय वोज्ते-हे राजन्‌ ! जिस तरद दम लोग रौर पाण्डव 
पक्त के वीर युद्ध के लिए सन्द इए परौरजो रण मे अवशिष्ट 
समनो भ हम पाने हतो १३०४ 


। पन 
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"एकादशसदस्राणि रथानां भरतर्पभ ॥३८॥ 
दशदंतिषदस्ञाणि शक्त चेव शतानि च। 
पूणे शत्दसे दे हयानां तत्र भार ॥३8॥ . 
पतिस्तथा तिद्धो बलमेतचत्रा भवद्‌ । ` 
रथानां षट्‌ सहस्ताणि षट्‌ सदस्ताशच दलशः ॥४०.. 
दश चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत । 
एतदलं पाणडवानामभवच्छेषमाहये ।॥४१॥ 
एत एव समानशय्ुदधाय भरतर्पभ । 
दे मरतपेभ ! श्यारद हार रथ  द्शहनार सातौ हाथी, 
दो लाख श्श्वारोदी श्चौर तीन करोड़ पैदल सैनिक इतनी ` संख्था 
म दमदार (कोर) सेना थी । छः दजोर रथ, छ; हयार दाथी; 


दश हार अश्वारोदी ओर एक करोड़ सेना पायो की रण में 


चीं थी । हे भरतषेम ये सव कट हकर युद्ध के लिए 
चलपडे ॥द०-४१॥ 


एं विभज्य रजेनद्र मद्रराज वशे स्थिताः ॥४२॥ ` 
पाएडवान्मलयुदीयुस्ते जयगृद्धाः प्रमन्यवः । 


दे राजेनद्र ! इस प्रकार सेना का विभाग करके मद्रराज के 
वशम होकर कोधातुर कौरव विजय कौ अभिलाषा से पाण्डवो 
पर मपवे ॥४२॥ . 


श्रश्थाय त | शल्यपव ३५७ 
तथेव पाण्डवाः शूराः समरे जितकाशिनः ॥४३॥ 
उपयाता नरन्पाघाः प॑चालाश्व यशस्विनः । 

इसी तरह शरीर पाण्डव भी रण में विजय की भभिलाषा 

से तथा नर व्याघ्र, यशसी पञ्चाल; वीर भी आगे बद ॥४३॥ 
हमे ते च वलोधेन प्रस्परवधेषिणः ॥४४॥ 
उपयाता नरव्याघ्राः पूवौ संध्यां प्रतिं प्रमो । 

हे प्रभो ! ये नर व्याघ्र भातःकालकेसू्यै के उद्य होते दी 
चल पड़े } ये दोनों सेना अपनी २ शक्ति लगाकर एक दूसरे के 

वध के लिए आगे वदे ॥४। 
ततः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
तावकानां परेषां च निक्चतामितरेतरम्‌ ॥४५॥ ' 

इति भरीमहाभारते शतसाहखयां संहित्रायां वैयाधिक्यां 
शल्यपर्वणि व्यूदनि्माणे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
डे राजन्‌.¡ श्रव एक दूसरे को मारते हए तुम्हारे प्रत्त रौर 
पाण्डव पक्त मे भयानक घोर युद्ध भवृत्त हा ।।४५॥ - 
इतिश्री महाभारत शल्यपचीन्तरत्त शल्याभिषेक पव म 


दोनों सेनां के व्युड निर्माण का आठवां .. 
अध्याय समाद इमा 


+ 


४ 
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नोवां अध्यायं 
सञ्ञय उवाच-- | 
ततः प्रबचते युं इरूणां भयवर्धनम्‌ । 
ख'जयैः सह राजेन्द्र घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥१॥ 
सञ्चय कहने लगे--द राजेन्द्र ! अव कौरवे का देवासुर 
संगम के तुर्य भीष्ण भयान घोर युद्ध होने लगा ॥१॥ 
नरा रथा गजीपाथ सादिनथ सहः । 
` बानिनथ प्रक्रान्ताः समाजग्धुः परस्परम्‌ ।॥२।॥ 
नर, रथः, गज समूह श्रौर सखो सर्वायोदी श्रौर श्रश्व, 
- प्रस्पर भिड़ गए ॥>] | 
` गजानां भीमरूपाणां द्रपतां निःस्वनो महान्‌ । 
भशरुयते यथा कासे जलदानां नभस्तसे \\२॥ 
भयानक चाकार धारो गजं के आक्रमण करने पर वर्षाकाल 
मे श्नाकाश में मेष ध्वनि के पल्य, शब्द सुनाई देने लगा ।॥३॥ 
नागेरभ्याहताः ेचित्सरथा रथिनोऽपतच्‌ । 
व्द्रन्त रे षीरा द्राव्यमाणा दोसैः 11४ 
गजो से मारे हृए बहुत से रथी रथो खदित गिर गए । इन 
` मदोत्कट हाथिथे से मगा हए चीर रण मे भागने लगे ॥४॥ 


श्न्यतय त 
६] शल्यप्वे ३६ 


सवीषन्पाद्रताश् रथिनस्तत्र शिक्तिताः । 
शरः सप्रपयामासः परल्लोकाय भारत ॥५॥ 
है भारत ! रश्व समूद पादस्तक, श्नौर वड़े शिक्षित रथियों 
कौ मार २ कर परलोक के लिए भेजने लगे ॥१५॥ 
सादिनः शिक्तिता राजन्पखियं महारथान्‌ । 
विचरन्तो रणेऽस्यघन्प्रासशक्त्ृष्टिमिस्तथा ॥६॥ 
दे राजन्‌ युद्ध विद्या मे शिक्षित, अश्वारोही वीर बड़ र्‌ 
महारयियो शरो चेर कर रण में घूमने लगे। जो भ्रा शक्ति च्रौर 
ऋष्टि नामक शखर से प्रदार कर रद थे ॥६॥ 
धन्विनः पुरुषाः फेचित्परिवरायं महारथान्‌ । 
एक चहव आपाद प्रययुर्यमसादनभ्‌ ।॥७॥ 
धनुषधारी वहत से बीरों ने बहत से महारथिर्यो को धेर 
ल्लिया । कीं पर किसी एक महारथी को चेर कर ये वीर यमलोक 
पटुबाने लगे ।७ 
नगान्‌ रथवरां धान्ये परिायं महारथाः ॥ ` 
सान्तरा योधिनं जशरुद्रंबमागं महारथम्‌ ॥८॥ 
महारथियो ने वडे २ हाथी श्र रथो को चेर लिया । की 
पर वीच में घुसकर युद्ध करते वाल्ञे किसी मागते इए महास्थी 
को हाधि्यो ने मार डाला ॥८॥। 
तथा च रथिनं करुद्धं विकिरत शरान्‌ बहून्‌ । 
¢ ५ ॐ 
नागा जघ्चुमंहाराज परिवायं समन्ततः; ॥६॥. 





न 
१ 
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हे महाराज ! श्रव कोई रथी. करोधातुर होकर चाणनपा करने 
लगा । उस. ब्रीर को हाथियों ने सव चोर से घेरकर मागगराया ।\६॥ 
, नामो नागमभिद् स्य स्थी च रथिनं रणे । 
शक्तितोमरनारावैर्जिजघे तत्र भारत \ १०६ 
इस रण सँ ह्यथी पर हाथी श्नोर रथी पर रथी ने श्याक्रमण 
किया । ह भारत ! बहत से सहार्थी वीर, शक्ति, तोमरः शौर 
नाराचो से ए दूसरे को मारने लगे ॥५॥। 
` षपादातानवसूृदन्तो रथवारणवाजिनः । 
रणमध्ये भ्यदश्यन्त इरवन्तो महदाकुलम्‌ ॥११॥ 


रथ, हाथी ओौर अश्व पैदल सैनिकों फो छचक्ते हए रण के 
मध्य में महान्‌ उयाङ्कलता सचाने लगे ।११॥ 


हयाश्च परयंधावंत चामररूपशोभिताः। .  . ~ 

हसा हिमवतः प्रस्थे पिबन्त इव मेदिनीम्‌ ॥१२॥ ` -- 

प्रीवा के नालो -से. सुशोभित, अश्व एरथिवी को. निगलते हए 

से दोडने लगे जसे मालय की तलेटो मे हं उड़ रे ट ॥९२॥ 
: . तेषां तु घाजिनां भूमिः सुरैधिता विशाम्पते । 

: ` अशोभत. यथा नारी करजैः चतविचता ॥१३॥ ` 

दे विशाम्पते ! उन अं क सुरो से त विक्ततं भूमि इं 

तर्‌ सुशोभित होने लगी, जैसे नखं तों सं कतं विक्त नारी 

सुशोभित हती &।१२॥ | 


च वावि ] शल्यपं ३६१ 


याजिनां सुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च} 
पततीर्ना चापि शृब्देन नागानां दितेन च १९१४ 
वादेनायां च धोपेर शंखानां निनदेन च | 
श्रभवनादरिता भृमिर्निषतिसि भारत ॥१५॥ 
भारत ! श्र के युर के शद र्थ नेमि की ध्वनि वैदल 
सिर्फ के शद्ध गजो की विघाड्‌ वालो के धोप ध्ौर शष के 
निनाद से भूमि इस तरद शन्दायमान हई ऊँचे प्रलयकाल मचने 
व्र्नाषठे ।*४-१५। 
धनुषां उजमानानां शस्तीवोनां च दीप्यताम्‌ । 
कतेचानां प्रमामिश्च.न धाज्ञायत फिचन ॥१६॥ 
हे यजन ! शमर समय धनुष फी टार शस समूह की दीप 
तथा कवचो की चमक के सिवा इदमो दिखाई नदी देता था॥१६॥ 
वहवो बाहमस्छिनना नागराजकरोपमाः 1 
उदन्त विचेष्टन्ते वेगं वन्ति दारुणम्‌ ॥१७॥ - 
दायो के रंह के समान उत्तम वीरो की वहूत्त सी कटी हृद 
शुन रणमूमि में तड्फडाती दौडती नौर वडा वेग करती थी ¡शणो 
किस च महराज पततां धरणीतले ।. 
चमुतानामिव ताजम्यस्तालानां श्रुयते खनः ॥१२॥ 
हे सद्यरल ! रभू मे भिरते इए शिरो की, ध्वनि पेसी 
घनी जाती थी जैसे दल दत से गिरते हए ताल , के कूलो की 
ध्वनि हीती' है षष" "न 
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शिरोभिःपतितर्भाति रुधिरा वसधरा 
तपनीयनिमै; काते ननितैरिव भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! रुधिर भे भीगे हए मस्तक से न्य भूमि उस 
समय सुनहरी कमलो से भरी सी दिखाई देती रै ॥१६॥ 
उद्रत्तनयनेस्तस्तु गतसतैः सुमिकतेः । 
व्यभ्राजत मही राजन्पुणडरीकेरिवाद्ता ॥२०॥ 


हेः राजन्‌ ! वली आंखो वाले, प्राण विदीन क्तत विक्षत 
स्तक से व्याप्त भूमि कमतो से मरी सी प्रतीत होती थी ॥२०॥ 


बाहुमिथन्दनादिग्पैः सकेयुरेभहाधनेः । 
पतितेमाति राजेनद्र सहाशक्रष्वजेसिि ॥२९॥ 
हे राजेनद्र! बहुत मूल वलि केयूर नामक त्राभूषण से युक्त ` 


चन्दन चचित, रणभूमि भे पडी हुई इनदर कौ ध्वजा सी दिखाई 
देरदी थी ॥२१॥ । 


उरुभिश्च नरेन्द्राणां पिनिकृततर्महाहवे । 
दस्तदस्तोपमेरन्येः संत तद्रणांगणम्‌ ॥२२॥ 


इसी तरद्‌ नरेन्द्रौ कौ करी इर हाथो की सुंड के सदश र्ण 
भे पढ़ दुहे ज॑या से भो रणङ्गण व्या हयो गथा ॥२२॥ 


कबन्धशतसंकीणं उत्रचामरसंड्लमू । 
सेनावनं तच्डुषभे बनं पुष्पाचितं यथा ॥२२॥ 
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संकडों कवचो से ञ्याप्र छत्र चामरो से परिपूर्ण, सेना वन 
पुष्पों से व्याप्त वन सा प्रतीत द्योता था ॥२३॥ 
तत्रे योधा महारज विचरन्तो द्यभीतवत्‌ । 
ध दर्यन्ते रुधिराक्तांगाः पुष्पिता इव रश्ुकाः ॥२४॥ 
हे महारज ! उस्र समय रणभूमि मे निर्भीक धूमते इए 
सुधिर से किन्न योधा, पुष्पों से भरे हए शश (दक) वृत खे 
दिखाई देते थे ॥२४॥ 
मा्तमाथाप्यदश्यन्त शरतोमरषीडिताः । 
पतंतस्तत्रतत्रेव दिनाभ्रषद्शा रे ॥२५॥ 
वाण, तोमर श्रादि शस्मन से पीडित, हाथी रणस्थल मे जां 
तदं पडे हए चिन्न मेध से प्रतीत दोते ये ॥२५॥ 
गजानीकं महारज वध्यमानं महात्मभिः । 
व्यदीर्यत दिशः सरथा बाता धना इव ॥२६॥ 
हे महाराज ! महावीरो के ्राघातोँ से आहत हई गृज सेना 
क्के भाग जानि से दिशा देखी खच्छ दोगरै-जेसे वायु से बादल 
डा देने पर स्वच्छं हो जाति हँ ॥२६॥. । 
ते मजा घनसंकाशाः पेतरुन्यौ समन्ततः । 
वज्रनुन्ना इव वथः पर्वता युगसंत्तये ॥२७॥ 
ये मेव सदश हयी श्रं से आहत होकर सब भोर रणभूमि. 
म इख तरह पदे दिल देते ये, जेते बज से छिन्न भिन्न पक्ेत 


प्रलयकाल में पड़े हो ॥२५७। 





¢ 
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हयानां सादिभिः सां पतितानां महीतले । 
राशयः स प्रदश्यन्ते भिरिमाव्रास्ततस्ततः ॥२८।॥) 
अश्वासोहिये के साथ प्रथिवी मे इधर उधर पड़ हुए अवा 

के समूह पवतर से ज्ञात होते थे ॥२८॥ 

संजकञे रणभूभो तु प्रसोकवहा नदी । 

शोणिरोद! सथातां ध्नजृचाऽस्थिशकरा 1२६१ 

शुजनक्षा धलुसरोता हस्तशेला हयोपल्या । ` 

मेदोमजाकर्दभिनी छदा गदोडपा ॥२०॥ 

कवचोष्णीपसंखन्ना परताकारुविरदमा। ` 

चक्रवक्रायलीजुष्ठा प्रिवेशुदंडकाद्रता ॥३१॥ - 

शूराणां हषंजननी भीरणां भयवर्धनी । 

प्रात्त॑तं नदी रौद इरुछ'जयसंद्सा ।३२॥ 


ह राजन्‌ ! इस समय रणभूमि म एक नदी चद्‌ चली जो 
परलोक रूपी समुद्र को जा रदी थी । उसमे स्त॒ का जल; र्थो 
के आरावे, ध्वजा > वृत्त, च्रौर अस्थियो के ककड थे वहां 
चीर को सुजा नक्तो के समान पड़ थी । उसमे धनु के सोत, 
दधिर्यो कँ पेत.शयौर अश्वं के पत्थर ये \ जिसमे मेद मलना की 
कीचद्‌ छत्रो क हं एअर गदां की तोका थी ! कवच यौर उल्सीषं 
( पगड़ी ) धी जल जन्तु तथा पठाकौ रूपौ सुन्दर वृत्त : थे.{ रथो 
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के चन्र चकों के जोड यौर रथ के तरिवेशु श्रौर 'दण्डे मेतसय 
शमादि ये । इस नदी को देखकर शरवो को उत्साह चौर कायो 
को भय दत्ता था । यद छर खयो के रक्त से प्रवृत्त हई नदी 
वह्‌ चली ।२६-३२॥ ॥ । 

तां नदीं प्रलकाय वहन्तीमतिभेखार्‌ | 

तेस्बहिननोभिस्ते शरः परिषवषडयः ॥२३॥ . .. 

परलोक मेँ वह कर जानी बाली अत्यन्त भीषण, -इस नदी 

को परिव ुजाधारौ शूरवीर ने अपने बान सरूपौ नीका से 
तैसे तषे पार कर गए ॥३३॥ 

वतमाने तद्‌ युधे निमेयादे विशस्पते । 

चतुरंगक्षये घोरे पूरवदेवासरोषमे ॥२४॥ 

व्याक्रोशन्यान्धवानन्ये' तत्र तत्रे परन्तप } 

करोशद्धिर्दपितैरन्ये अयाता न निवर्तिरे ॥२५॥ 

हे विशाम्पते ! जव युद्ध मर्यादा दीन. होकर ` चलरद्य था, 

चतुरङ्गिणी सेना विप्वंस उद्‌ रदा धृ युद्ध देवार संमाम = 
भांति, घोर रूप में .मृ्त.था, उस समय नड से बीर ्पने.र 
बान्धन को पुकरास्ते लगे 1 दै परन्तप ! य्य अपने रिय पुत्रादि 
{चिल्ला रदे थे, परन्तु बहत से `भचचष्य तो मयादुर हृष लते 
मी नदी ये ॥२४-३५॥ छ ४ 

 तिर्मयदि तथा यु वतमाने भयानके । ` | 

अनो भीमसेन मोहयाच्क्रतुः पराच्‌ ।३६॥ , ,, 


१ क 
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हे राजन्‌ ! जव भयानक मर्यादा होन वृद्ध चल रदाया 
तब जुन नौर मीमसेन शदो को मोहित करने गे 1२६ 
सा वध्यमाना पती सेना तच नराधिप ! 
अघुद्यत्त्र तत्रैव योपिन्पदचशादिव ॥२७॥ 
हे नराधिप ! शत्र द्रा आदत को हुई कौरव सेना जहां तष्ट 
इस तरह मोहित होगई जैमे मद के वश मं स्री मोदित 
रोती है ।२५)) 
` म्रोदयि्वा च तां सेनां सीमसेनघन यौ । 
दभ्यतुर्वारिजो तत्र सिंहनादांथ चक्रतः ॥२८॥ 
भीमेन भौर अञ्जन उस्र सेना को मोदित करके श 
बजने शोर सिदनाद करने लगे ॥३०॥ 
भुतव ठु महाशब्दं षट्‌ श्रशिखणिडनौ । 
घ्राजं परस्त्य मद्रराजमभिदरतौ ॥३६ 
इस मह्‌ गजना को सुनकर धृष्टद्युम्न छर शिखण्डी धमराज 
को आगे करके मद्रराज पर वेग से कपटे ॥२६॥ - 
, , ठत्राश्चयंमपश्याम घोररूपं विशाम्पते । 
शल्येन संगता; श॒रा यद्भुद्धयन्त .मागशः ।\४ न्द, 


हे विशाम्पते ! इष समय एक बङा भारी घोर आश्चयं शा, 
` @, जो अकेले राजा शल्य से 


बहुत से पाण्डन्‌ चीर एक द्म 
लद्नेलगे 1६०॥ =` ` ` -'* 
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मद्रोपुतरौ ठ रभसौ कतास्नो यदधर्म । 
अभ्ययातां लरायुक्तो जिगीषन्तौ परन्तप ॥४१॥ . 
हे परन्तप ! मारो नल श्नौर सदेव घडे वेग शाली, 
भस्त विद्या में शल शौर युद्ध दुमद थे । बे सप्रराज शत्य के 
जीत लेने के लिए बडे वेग से पदे ॥४१॥ 
ततो न्यवर्तत बलं तावकं भरतर्पभ | 
शरे; प्रण्नं बहुधा पारुढवैरजितकाशिभिः ॥४२॥ 
हे भरतर्षभ ! ` बिजयोन्मन्त पाण्डनों दवारा घोडे हए बाणो 
से पीडित, तुम्हारी सेना यद्ध से विुख हो पड़ी ॥४९॥ 
वध्यमाना च ; सातु पुत्राणां प्रत्तां तव। 
मजे दिशो महाराज प्रणुन्ना शरवृष्टिभिः ॥४३॥ 
हे महाराज ! वुम्डारे पुत्र यह सारा दृश्य देख रहे थे नौर 
तुम्दारी सेना आदत की जारदी थी । बाणवर्षं से उत्पीडित छी 
इई दम्दारी सेना अन्त मे भाष चली ॥४३॥ 
हद्ाकारो महान्‌ जज्ञं योधानां तत्र भारत | 
तिष्टतिष्टेति चाप्यासीदद्रावितानां महात्मनाम्‌ ॥४४॥ 
हे भारत ! योद्धा ऋ मान्‌ हाहाकार हाने लगा । मगाण 
हए वीस के पीडे भी ठहरो ठ्य की भ्ेनि सुनाई पड़ने 
लगी ॥४४॥ 
कषत्रियाणां सहान्योन्यं संयुगे जयमिच्छतमू्‌। 
प्राद्रवन्त संममराः पाणडवेस्तध सैनिकाः ॥४५॥ 
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एत पं पसर कस कर शपनी २ निनय के अभिलाषो 
चत्रिय वीरो मे युद्ध होने ज्गा। अव पाण्डवो के व्रीरं से 
आहव होकर वुम्दार सेना ॐ वीर माग खड हुए ।४५॥ 
त्यक्तवा युद्ध प्रियान्पुत्राद्‌ श्चतनथं पित्त(महाच्‌ । ` 
मातुक्लान्भागिनेयांश्च वयस्यानपि भारतः 1४६॥ 
हे भौरत ! कौरव वार इस युद्ध मेँ प्रयपुत्र घाता, पितामह 
मातुल, भागिनेय, आर मित्रों को छोड २ कर. भाग चते .॥४६॥ 
` हयान दविषास्स्वरयन्तो योधा जग्धः समन्ततः । . 
्ास्मत्राशङ्तोतसाहास्तायकाः मरतर्षम 119७1 ` 
इति श्रीमहाभारते ° शल्यप्वेि संङृलयुद्धे नवमोऽध्यायः 
हे भरतपैम ! इत खमय तो तुम्दारे वीर छो पते -प्राण 
बचाने की सू पड़री थी । वे अश्व दूषी जादि वाहनों को वेग्र ,, 
से दैति हए भाग निकले ॥४५७॥ , 
इतिश्री महाभारत शब्द्रपवान्तरेत शल्योभिषेक पवें सें । 
पोर यु के बणुन ऋ नैना स्या समदं हुमा 
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तत्म्रभभ्रं चलं दष्ट्वा मद्रराजः प्रतापात्‌ | 
उवाच सारथिं तूण चोदयाश्चान्सराजवान्‌ 1 १॥ 
सञ्जय वोले-हे महाराज ! महाप्रतापी मद्रराज शल्य ने.जवं 
श्रपनी खेना को भागती देखा-तो अपने सारथि से का-तुम 
शीघ्र वेगश्ताली अश्वां को ह्यंको ॥१॥ ~ 
एष तिष्ठति वै राजा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः 1: 

. छत्रेण. धियमाणेन पाण्डरेण विराजता ॥॥ 

यह्‌ देखो १ पाण्डु पुत्र राजा युधिष्ठिर ` सन्युल ` डे हैः 
जिन पर श्वेत छत्र सुशोभित है ॥२॥ ` 

त्र मां प्रापय चिग्रं पश्य मे सारथे चलम्‌ । ` 
न समर्थो.हि मे पार्थः स्थातमय परो युधि ॥२॥ 

ह सस्थे ! तुम सुद्धे उसके'सन्छल कतेचेलो श्योर मेरे बल का 
चमर्छार देखो । धर्मराज मेरे खन्युख . युद्ध मे“ नहीं उदर 
सकता दै ॥२॥ 7. 

एव्ुक्तस्ततः प्रायान्मद्ररानस्य. सारथिः । 
यत्र राजा सत्यसन्धो ` घमपुत्रो युधिष्ठिरः 11४॥ 


राजा शल्य के इतना कने पर मद्रराज का सारथिं, बहा 


चलदिय। जहां पर सत्य प्रतिज्ञाधारी, धमेपुत्र रजा युधिष्ठिर थे।।४॥ 


४१ 
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प्रापतत्तच सहसा पाण्डवानां सदद्लम्‌ । 
दधारेको रणे शल्यो वेलोदधुतमिवाशंबम्‌ \\५॥ 
इसी समय पाण्डवो की विशाल सेना वहां भा सकी 1 परन्तु 
राजा शल्य ने उसे इख तरह रोक दिया, जैसे समुद्र के वेग को 
चेत्ता रोक देती हे ।५॥ 
` पौण्डवानां बरलीषस्त॒ शन्यमासाय मायि । 
व्यतिष्ठत तदा युद्धे तिषोर्धेग इवाचलम्‌ ॥६॥ 
हे आये ! इस युद्ध मे पाण्टवो की सेना का समूद भी राजा 
शत्य के खन्भुख इस तरद्‌ डा रदा, जिस तरह नदी के वेग म . 
पेत डटा रहता है ॥६॥ | 
मद्रराजं तु समरे दष्ट्वा युद्धाय धिष्ठितम्‌ । 
रषः संन्यबतन्त सृत्य कृतवा मिर्॑नम्‌ ।\9] 
जम कोऽ वीरो ने राजा शल्य को युद्ध मेँ वीरता के साथ 


टा हमा देखानतो वे यु की प्रवाह दोदकर युद्ध. के लिए 
लोट पडे {भा ष 


तषु राजशनिृ्तेषु व्युटोनीकेषु भागशः । . 
४५ [ व 
भावत महारो; संग्रामः शोणितोदकः ॥८॥ 
दे रजन्‌ ! सेना ऋ व्यूह्‌ बनाकर अपने २ स्थान पर कौरव 


चीर ॐ कटने पर र्त के जल से परिप, मदा भयानक युद्ध 
शेन लगा 1] । # 


नम्याय १९] शल्यपर्व ध 





समा्॑चित्रसेनं त॒ नलो युद्धदुर्मदः । 
तौ परस्परमासाय चित्रकाप्ुकधारिणो ॥६॥ 
मेषाविव यथोदत्तौ दक्निणोत्तरषर्षिणो । 
युद्ध दुमद) नकुल ने चित्रसेन पर भाक्रमण किया । ये दोनों 
परस्पर त्रिचिन्न धनुष धारण कर इस तरद युद्ध करने लगे 
ससे वर्पीकारी दक्तिण शरीर उत्तर कै मेघ परस्पर टकरा 
रहे धे ॥६॥ 
शरतोयेः सिपिचतुस्तो परस्परमाष्वे ॥१०॥ 
नान्तरं तत्र पश्यामि पारडपस्येतरस्य त्र ।. 
ये दोनों चिच्रसेन श्मौर नकुल रण में प्रसर बाण रूपी जल 
खे एकः दूसरे फो सींचने लगे इन दोनो. के बाण ह्लोड़ने केः मध्य 
के न्तर को कोई भी नदीं देख पाता था ॥१०॥ 
उभौ ृतास्रौ घक्सिनो रथवर्याविशारदौ ॥११॥ 
परस्परवधे यत्तौ छिद्रास्वेषणतत्परो । | 


` ये दोनों दी ्रस्रविद्या में इशल बलवान्‌ भौर रथ -युद्ध .मे 
विशारद ये । एक दूखरे के वध के रयन भे संलग्न ओर परस्पर 


न्रटि के देखने की घात में आसक्त थे । ११॥ 
चित्रसेनस्त भल्लेन पतेन निशितेन च ॥१२॥ 
नलस्य महाराज युष्टिदेशेऽच्छिनद्धखः 
. हे महाराज ! चित्रसेन ने अपने-विष में बुधे हए तीद्ण भत्ल- 
संज्ञक बाण से नकुल की सु पर से धलुष को काटं डाला ॥१२॥ 


७ मह्यामारवत [ शल्यपव 


क 
ञयेनं लिनधन्वानं स्क्मपद्धैः शिलाशितः १२ 
निभिः शरैरसम्भ्ास्तो ललाटे वै समापयत्‌ । 
जब नङ्ल का धुप कट गया-तो छुवणं के मूल वलि शिला 
पर सीदण किए हृए तीन बाणो से विना क्रिसी सवरा क च य-पूतक 
चित्रसेन ने, नङ के ललाट में प्रहार किया ॥१३॥ 
हयांधास्य शरेस्तीद्णेः प्रेषयामास मृत्यवे ॥१४॥ ˆ - 
तथा ध्वलं सारथिं च त्रिमिल्िभिरपातयद्‌ । . 
इसने वीचए बाण से नल फे अश्वो को मार गिराया श्नौर 
ध्वजो तथा सारथि के भी तीन २ बाण मारे ॥१४॥ 
स शत्रननिषतलंलारस्थेिभिः शरेः ॥१५॥ - 
नदलः शशमे रजंस्िशुज्ग इव पवतः ! 
हे राजन्‌ ! शत्र की युजा से निकले हुए ललाट स्थित तीन 
बाणो से नङ्क, तीन शिखर बाजे पचत के तुर्य सुशोभित 


होने गा 1९ 
` स च्छिन्नधन्वा विरथः खङ्गमादाय चमं.च ॥१६॥) 
रथादवातरद्रीरः शेलाग्रादिव केसरी । 


जव नङ्कलःका धतुष कंट गया च्नौर वह्‌ रथ विहीन द्येगया 


तो वृ वीर.ढाज्ञ ओर तलवार लेकर पर्व॑त के शिखर से सिद 
की भाति रथ से नीचे -उतर पड़ा ।॥१६॥ 


अध्याय ९० ]. शल्यपवे ३०३ 


ति 











पद्ञ्यामापततस्तस्य शरदषटिं समाखजत्‌ ॥१५७॥ 
नङलोऽप्यग्रसत्तां वे चर्मणा लघुविक्रमः । ` 
जव वह्‌ पैदल श्रागे षदा । तो उपर बाण वर्षा छेते लगी, 
परन्तु सर्तिमान्‌ (फर्वलि) नङ्ल ने उस सारी बाण वर्षां को 
श्रपनी उल पर रोक ज्लिया ॥१। 
चित्रसेनरथं प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः ॥१८॥ 
आरुरोह महावाहुः सर्वसैन्यस्य पर्यतः । 
विचित्रता के साय युद्ध कर्ता, नदीं थने बाला . महाबा 
न्कल, सापि सेना ऊ देखते २ चित्रसेन के रथ पर जां' चदा । 
सङ्कण्डलं सयुं सुनसं स्मायतेक्तणम्‌ ॥१६॥ .. 
चित्रसेनशिरः कायाद्पाहरत पाण्डवः । , 
स पपात रथोपस्थे दिवाकरसमध्‌ तिः ॥२०॥ ˆ ` ` ` 
इ समय पाण्डुपुत्र नल ने, कष्डल धारी, सुन्द्र नासिका 
से युक्त, अुङ्कट.से खशोभिल, वडी लम्बी चोड़ी आंखों बलि 
चिच्रसेन ॐ मस्तक को शरीर से काट कर परथंक कर दिया अव 
सूरयैके समान तेजस्वी वि्सखेन रथ के मण्य में गिर गया ॥१६-२०॥ 
चित्रसेनं विशस्तं तु दष्ट्वा उत्र महारथाः । 
साधुबोदस्वनांधक्ुः पिंहनादांच पुष्कलान्‌ ॥२१॥ ` 
जयं -पार्डवे महारथिर्यो- ने चिचरसेन, के. इकडे. देखे-तो वे 
साधुवाद के शब्द ककर बढ़े जोर से .सिंहनाद्‌ करने गे ॥॥२१॥ ' 


३७४ मक्षभारत { शल्यपव 
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विशस्तं भ्रातरं दष्ट्वा कणंपुत्रौ महारथौ । 
सुषेणः सत्यसेनश्च अुशवन्तो विर्धिन्शराच्‌ ॥२२॥ 
ततोऽभ्यधावतां तृणं पाण्डवे रथिनां वरभ । 
निषामंतौ यथा नागं व्याधो रोजन्महावने ॥२३॥ 
हे राजन ! कणे के दो महारथी पुत्रो ने अपने भ्राता चित्रसेन 
के इकडे देखे-तो सुषेण श्वौर सत्यसेन, अनेक भाति के वाण 
छोदते हए बड़े वेग से रथिश्रेष्ठ नक्घल पर इस तरद्‌ ट्ट पडे, 
जसे दाथी के मारने को दो वचेरे मपटे हो ॥२०-२३॥ 
` तावभ्यधावतां तीचदणो ढावप्येनं महारथम्‌ । 
शरोपान्दम्यगस्यन्ौ जीमूतौ सलिलं यथा ॥२४॥ 
इन दोनों बद तेजघ्वी वीयोने इस महारथी नङ्ल पर जलधारा 
को मेष के संश बाणधारा बरसाति 


ष्यि॥ त ष 
स श्रेः सर्वतो विद्धः प्रहृ इव पाणडवः ।. 
अन्यत्काप्ु कमादाय रथमारु् वेगवात्‌ ॥२५॥ 
¦ अतिष्ठत रणे वीरः क्रुदरूप इवान्तकः । 

यद्यपि पाण्डुपुत्र नङ्घल कां शरीर शो से ज्जरित हो गया। ' 
तो भी बह वेगवान्‌ वोर रथ पर चदृक्र शौर दूखरा धनुष लेकर 

क्रोधमें भरो ह्या, काल की माति रण मे खडा हयोगया ।२५॥ 

` तस्य त रात्रो राजन्शरेः सननतपर्मभिः ।॥२६॥ 
` स्थं विशकली कतुं समारब्धौ विशाम्पते । 


7. शल्यपवं ३७५ 


[कि 8, 


ततः प्रदस्य नङलथतर्भिश्चतते रणे ॥२७१ 
जघान निशितैः सत्यसेनस्य बाजिनः। 
है राजन ! श्रव चित्रसेन के म्यो ने अपने नतपर्म वाले 
मारणो से फिर नल के रथ के टुकड़े कर देने चाहे । दे बिशाम्पते 
षस समय नङल सने लगा रौर उसने इस्र घोर युद्ध मे चार 
तीरेण वाण छोड, जिसे उसने सत्यसेन के चारों घोद़े मार 
लिए 1२६-२७॥ ४ ' | 
ततः सन्धाय नाराचं सुक्मपु्ं शिलाशितम्‌ ॥२८॥ 
धयुशिच्छेद्‌ राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः । 
्े राजेन्द्र ! इसे वाद पाण्डुपुत्र नकुल ने, शिलापर तीच्ण 
किया इश्ना खुबणेमूलधारी, बाण चद्ाया ओर उससे सत्यसेन के 
घुष को कार गिराया ॥२८॥ 
द्मथा्यं रथमास्थाय धञुरादाय चापरम्‌ ॥२६॥ 
सत्यसेनः सुपेणथ पाण्डवं पयंधावताम्‌ । 
श्व वह दूसरे स्थपर चदुकर बैठ गया जर उसने दूसरा .धलुष 
भी उसा लिया 1 इख तरद सत्यसेन श्रौर सुषेण-इत्‌ , दोनो ने 
मिल कर एकदम नङ्घल पर आक्रमण क्या ॥२६॥ , ˆ. ˆ 
अविभ्यत्तवसम्धान्तो माद्रीपुत्रः प्रतापवान ।२०॥ 
दवाभ्यां द्वाभ्यां महाराज. शरास्यां रणमूपरनि । 





ह) 
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हे महाराज ! ये दोनों रणम क॒ भी नहीं सटपटा रदे थे, 
तो भी मदाभतापी माद्री पुत्र. नल ने उनको दो ढे, वारणे से 
रणाङ्गण में वीध डाला ।\०॥ 
सुषेणस्तु ततः कद्ध पार्डवस्य सहडबुः ।२१॥ 
चिच्छेद्‌ प्रहसन्धुद्ध ्ञरपरेण महारथः । | 
ध्यव महारथी सुपेख भो इषित हे उठा श्रौर उसने नक्रुल 
के विशाल धनुष को दंसते २ इस युद्ध मेँ श्रपने ्षुतेपम तीच्ण 
लाए से काट गिराया ॥३१॥ 
अथान्यद्धनुरादाय नङईलः कोधमूच्छिनः ॥३२॥ 
सुषेणं पश्वमिर्विष्डरा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ¦ 
` " अपने घतुष के कटते ही नकल क्रोध से उ्रज्न उठा श्नौर 
उसने दसरा धटुष उटाया । इसने सुषेण करौ पांच वारणो से वीध 
कर एक बाण से उस ध्वजा काट डाली ' ॥३२॥ `` | 
सत्यसेनस्य स धनुहेस्तावापश्च मारिष ॥२३३॥ 
चिच्छेदः तरपा युद्धे तत उच्चुक्रशर्जनोः ।“ - “ 
हे आ \ नकुल ने बडे.वेग से इ युद्धम सत्यसेन के धतुष 


उसके . दस्वकवच को काट दिया \. उसको देखकर . लोग 
लाने लगे ॥३३॥ 


अथान्यद्धनुरादाय, वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥३४॥ 
सरः सञ्छादयामास समरन्ताखाणडुनन्दनम्‌ । 


क १० | शल्यपले ३७७ 
शब ठसने वेग नाशक युद्ध भार स्न मेँ समथं दसरा घुष 
उठाया श्नर उससे वाण छोड़ कर सव्र श्रोर से. पाण्डु नन्दन, 
नकुल को खाच्छादित कर दिया 11४ | 
सन्निवार्य तु तान्वाणान्नङ्कलः परवीरहा ॥२३४॥ - .- 
सत्यसेनं सुपेणं च द्वास्यां दास्यःमत्रिध्वत । 
शत्रु बीर नाशक, नल ने उन वाणो को शेक कर सस्यसेन 
श्मौर सुपेणकोदोर वाणे तते वीध दिया ॥३५॥ 
तावेनं ्रत्यप्रिषये पं प्रथक्‌ एथगनिहगेः ॥३६॥ - 
` सारथिं चास्य रजिन्द्र शितेर्िन्यधतुः शरेः ।, ` ` 
हे राजेनद्र ! अव सत्यसेन भौर सुप्ेण ने ` सीधे जने बले 
बरार, पथक्‌ प्रथक्‌ नकुल प्र छोड चौर छं तीरेण बा छोड 
कर उसके सारथि को वीँध दिया ॥२६॥ 
सर्यसेनो रथेषां त॒ नङ्लस्य धदुस्व्था ॥२७॥ ` 
पथक्‌ शराभ्यां चिच्छेद छतहस्तः प्रतापवोच्‌ । 
सत्यसेन वड़ा सिदध-दस्व अर प्रतापो था उसने ध्रथक २ बाण 
कर न्कल के रथ की दषा श्रौर धट को काट दिया, ॥२७॥ 
स र्येऽतिरथस्तिष्ठ्‌ स्थशक्ति परःशत्‌ २८ 
= ड ¢ 
खर्णदण्डाम्कण्ठागरां तैलधोतां सनिमलाव्‌ । . 
लेलिद्यनामिव विमो तागकन्यां -सहाविषाय्‌ ॥२६॥ ' 
` स॒षम्य च विप सत्यसेनस्ध संगे । ` ` 


चोड 


[4 यात्य ॥ि 
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व 
सा तस्य हृदयं संख्ये विभेद च तथा चप {;८०५। 
स पपात रथोदूभूमि गतस्वोऽल्पचेतनः । 
उस महारथी ने रथ मे ह्थित हए रथशक्ति नामक शस को 
उठाया जो स्वर्णं दण्ड से विभूषितः युकीली, तेल से चमरीली 
थी। हे विभो ! महाविषःपर रण करने बाली नागन क समान 
यह्‌ शक्ति चाट जाने बाली थी । हे चप ! इसको उठाकर नकुल ने? 
इस रण॒ मे घडे वेण से सत्यसेन पर फंका । उस शक्ति ने र्ण- 
क्र मे उसका हृदय बींध डाला । इस शक्ति के लगते दी उसके 
भरा निकल गए रौर वह प्रण विहीन होकर स्थ से नीचे भूमि 
म भिर पड़ा ॥३५८-४०॥ 
भरातरं निहतं ष्ट्वा सुषेणः कोधयूर्दितः ।॥४१॥ 
अभ्यवषच्छरेस्तूं पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ : 
च्मपने भाता सत्यसेन को मृत्तक देखकर सुपेण क्रोध से जलल 
उठ। । खसने पेदल पाणडु नन्दन नङ्कल पर वेग से वाणवर्पां करन। 
चार्म किया ।६९ 
चतरभिधतुरो वाहान््वजं छित्वा च पश्वभिः ॥४२॥ 
८ न्थः 
त्रिभि सारथि हत्वा कंमो नाद्‌ ह । 
इष कण पुत्र सुपेए ने चार बाणो से चार श्व, श्रौर 


पांच वाण से उखकी धवजा को काट दिया । उने तीन वार्ण 
खे सरयि को मार कर बडी गर्जना की ॥४०॥ 


शभ्याथ १० शल्य पे । ६ 


नङुलं विरथं दष्ट्वा द्रौपदेयो महारथम्‌ ॥४३॥ 
सतसोमोऽभिटुद्रावे परीप्टन्पितर्‌ं रणे । 
नङ्कल फो रथ दीन दे लकर्‌ द्रौपदी पुत्र सुतसोम, च्रपने पिता 
के श्राता की रक्ता के निमित्त बढ़े वेग से भपटा ॥४३॥ । 
ततोऽपिरु् नङ््तः सुतसोमस्य तं रथम्‌ ।४४॥ ` 
शशमे भरतश्रेष्ठे भिरिस्थ इव केसरी । 
अन्यत्कायुकमादाय सुषेणं समयोधयत्‌ ॥४५॥ 
श्रय नकुल सुतसोम के रथ पर चदृगया । वह्‌। वहं पचत 
स्थित सिंह की भांति सुशोभित होने लगा । नङ्ल ने, दृश धडुष 
उठाया श्रौर बह सुपण से युद्ध करने लगा ॥४४-४९॥ 
ताबुभौ शरवर्पाम्थां समासा परस्परम्‌ । 
परस्परे यत्न चक्रतुः सुमहारथो ॥४६॥ 
इन दोनों महारथो ने परसर वाणनषां करके एक दूसरे 
के वध मेँ प्रयरन करना श्चारम्भ किया ॥४६॥ । 
सुषेणस्तु तवः करदधः पाणडव विशिखे तिभिः । 
सतोमं तु विंशत्या बद्धोररसि चापेयद्‌ \४७)) 
सुषेण ने क्रोधातुर देकर पाण्डव पुत्र नङुल पर तीन बाण 
मरे । ननोर सवसोम के बाह बरौर हृदय मे बीस बाणो का मदा 


किया ॥ ष्मा निक 
ततः कुद्धो महाराज नङ्लः परवीरहा प 
शरिस्तस्य दिशः सर्वाश्ाद्यामास वीयवाच्‌ ॥४८॥ 
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॥ ना 
ह म्रा ! शत्र बीर नाशक, नङ क्रोध में भररदा या, 
ठस महापराक्रमी ने, अपने बाणो से सारी दिशत आाच्छाद्ति 
कर दी ॥४५८॥ 
ततो गृहीता तीचणाग्रमथचन्द्रं सुतेजनम्‌ । 
सुवेशबन्तं चिक्तेप कर्ण पु्राय संयुगे ।४६॥ 
उसने वीण नोक वाले चत्यन्त वेगशाली चमकीले अरध- 
चन्द्र बाण को प्रहण कर्ॐेउसे रण में कशं पुत्र सुपण पर 
छोड़ा ॥४६॥ 
तस्य तेन शिरः फायाजहार सृषसत्तम । 
पश्यतां सवेस्यानां तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥५०॥ ` 
ह नृप सत्तम ! इस वाण से उसने उसका शिर शरीर से 
पथक्‌ काट गिराया । सारी सेना खड़ी देखती रही यह्‌ बडी दी 
अदूुत बात हई ॥५०॥। 
स हतः प्रापतद्राजन्ङृसेन महासना । 
नदीषेगादिषारुूणस्तीरजः फदपो महान्‌ ॥५०॥ 
ह राजन्‌ ! महावीर नल दारा आहत होकर नदो के वेग से 
टे हए तटोलन् मदान्‌ धृत की भति सुपेए रएसूमि मे 
. भिर गया [शशा 
कणपूत्रवधं इष्ट्वा नङलस्य च विक्रमम्‌ । 
्रुद्राब भयात्सेना तावकी भरतषभ ॥५२॥ 
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व 8 
ता तु सेनां पद्यराज मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
श्रपालयद्रे शुर सेनापरिररिन्दमः ॥५३॥ 

ह भरतपेभ ! कर्णं पुत्र सुपेण के वध ध्रौर नकुल के पराक्रम 

को देखकर वुम्दारौ सेना भय से व्याङ्कल होकर माग नक्रली ॥५२॥ 

दे महराज ! भागती हु उस सेना फो महाभतापी, अरिमदैन 

सेनापति मद्रराज शल्य ने रण मेँ रक्ता की ॥५२॥ 
विभीस्तस्थो महाराज व्यवस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 
सिदनाद शशं कृतवा धतुः शब्दं .च दाश्णम्‌ ॥५४॥ 

हे महाराज ! उसने सेनाको रोक दिया घौर श्राप निर्भीक 
भाव से स्थित दोग । उसने अत्यन्त जोर से सिंहनाद करके 

दारुण धष की टङ्कार की ॥५४]। 
तावक्रोः समरे राजच्र रक्तिता दढधन्वना । 
प्रत्युद्ययुश्च तांस्ते ठ समन्तादिगतव्यथाः ॥४१॥ ` 

हे राजन्‌ ! दद्‌ धनुष धारी राजा शल्य हारा खरक्षित हए 
तुम्हरे सैनिक न्यथा हीन दोग श्रौर वे सव अर से फिर युद्ध 

के लिए लोर पडे ॥५५। ` 4 
मद्रराजं महेष्वासं पियं समन्ततः । 
स्थिता शनन्पहा सेना योद्धुकामा समन्ततः ॥५६॥ 

ह राजन्‌ ! महयधवुषर मद्रराज शल्य को चेर करं युद्ध क 

अभिलाषा से सारी कौरव सेना सब भोर, स्थितःटोगदईैः ॥५६॥ 


॥ 


& 
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सात्यकिमीमसेनथ माद्रीपुत्रौ च पांडवौ । 

युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य हीनिपेवमरिन्दमम्‌ ।*५५७॥ 

परियं रणे वीराः सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

बाणशंखरतांस्तोवाच्‌ च्वेडाथ विविधा दधु ॥५८] 

सात्यकि भीमसेन, पण्ड पुत्र नङ्कल सदेव लन्ना शील 

्रिमदेन राजायुधिष्ठिर को अगे करके रौर उसे इस रणए मे घेरकर 
पाण्डव वीर सिहनाद्‌ करने लगे ¦ उन्होने बाण ्ादिं के सीन्र 
शब्द्‌ ओर अनेक प्रकार की गर्जना की ॥५५-४८) 

तथेव तावकाः स्वे मद्राधिपतिर्मजघा । 


परिवारय सर्॑र्धाः पुन्द्मरोचयन्‌ ॥५६॥ 
द सजन ! इसी तरह तुम्हारे पक्के वीरो ने भी बड़े वेग से 
मद्रपति शय का घेर लिया वे बड़े आवेश मे भर कर युद्ध के 
लिए अग्रसर हुए ॥५६॥ 


ततः भचृते युद्धं भीरूणां भयवर्धनम्‌ । 
ताषकानां परेषां च भृत्यं ङा निवतेनम्‌ ॥६०॥ , 


दे मह राज ! अव तुमरे पत्त नौर पाणडव पक्त के.वीरों को 


ख्थु छ भय नदीं रा इस से कायर लोगो को ` भय करने वाला 
युद्ध प्रवृत्त हुश्चा ६०॥ 


`. यथा देवासुरं यदध पवंमासीद्धिशाम्बते । * ` 
` £" अभीतानां तथा राजच्‌ यमराषटूविषधनम्‌ ॥६१॥ 


भष्याय १०] शहयपं ३८३ 


५ ५. 
1 








[^ १ ॥ 


हे विशान्पते ! जिम तरद पकाल मे देवायुर संघाम हा था। 
शे राजन्‌ ! उक्षी तरह इन निर्भीक वीये का यमराषटू का बदन 
चेली युद्ध प्रवर्त हमा ॥६१॥ 
ततः कपिष्वजो राजन्हत्वा संश्कात्रणे । 
अभ्यद्रवत तां सेनां रमी पाण्डुनन्दनः ॥६२॥ 
हे राजन्‌ ! फपिष्वजा धारी अञ्जन ने रणङ्गण मेँ संशप्तक 
को मार लिया । नव पाण्डु पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस सेना पर 
शाकम्‌ किया ॥६२॥ र 
तथेव पाण्डवाः सवे ध्टच्‌ पुरोगमाः । 
अभ्यधावन्त तां सेनां विदधजन्तः शितान्‌ शरान्‌ ॥ 
इस्ती तरह भीमसेन शादि पाण्डुव; धृष्टयम्न शादि . पञ्चाल 
नीरे को जागे फरक तीर्ण वाण छोद़ते हए उल कोरव.-सेना 
पर ऊंपटे ॥६३॥ 
-पाणएडवैरवकी्णानां संमोहः समजायत । 
न च जज्ञस्त्वगीकानि दिशो चा विदिशस्तथा ॥६४॥ 
जव खघ सेना को पार्डर्बो ने चेर लिया-तो कौरव भोदित से 
ल्ेगए । उस सेना को दिशा रौर चिदिशा का ङ भौ ज्ञान नरह 
रहा 1६४॥ 


९ 


आपूर्यमाणा निशितैः शरैः प्राणडवचोदिते.। ` 
हतभरवीरो धिध्वस्ता वायंमाणा समन्ततः ॥६५॥ 

८ < = 0 
कौरव्यवध्यत चमूः पाण्डपुत्रःमहारथः । ;. ¦ :: 
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पारड्े क पके हृए तीदए बाणो से वह विखर गदै-उसके ˆ 
योद्धा मारे गष । यद्यपि सेनापति शल्य उसे सवर रोर सरे रोक 


रहै थे । इस तरह महारथी पाण्टव ने कौरव सेना का नाश 
कर दिया ॥०५॥ 


तथेव पारड्ं सेन्यं शरं राजन्समन्ततः ।६६॥ 
रणेऽहन्यत पुरस्ते शतशोऽथ सहश; । 
हे राजन्‌ ! इसी तरह बाणो से कौरव वीरो ते सवः श्रोर 


पाण्डव सेना मार गराई । तुम्दरि पुरन ने सकडां हजारों ` की 
संख्या में पाण्डव वीरः. मार लिए ॥६€॥। `. 


ते सेने भृश संतप्ते वध्यमाने परस्परम्‌ ।\६७? 
व्याङले समप तां वर्षासु ससिाविव । ` 
परस्पर मारी जाती इई, अत्यन्त संतप्त सेना, इस ` प्रकार 
व्याकुल होणई-जेसे वपा्छतु मे नदियां व्याङ्कल होजाती ई । देषा 
आविवेश ततस्तीव' तोवकानां महद्भयम्‌ |  , 
पाण्डवानां च रजेन्द्र॒ तथा भूते महादवे ॥६८॥ 
इति भीमहामारते शतसाहसर्यां संहितायां वेयासिक्यां 
शल्यपवेणि संडलयुडे दशमोऽध्यायः ।॥१०॥ ` 


है राजेन्द्र! ल समय तुम्हरी तेभ मे तीर अय का सथ्चार 


दगया 1 दसी तड ईस घोर युद्ध मे पार्ठो को भी भ॑य प्रतीत 
दोने लगा ६८ | 


हि 


ष्या २६) शहयपवें 
[पि पि न ३ ५५ 


च प +. 
उतिश्रौ नदाभारघ शल्यपवेोन्तर्मत शल्योभिपेक प्रं में 
नहत श्रार कणं पुनो के युद्ध फे वर्णन करा दशवां 
ध्याय सम्पूणं हया । 





| भ्यारवा ` अध्याय 
लय व्वाच- -तस्पिन्विछठिते सैन्ये वश्यमान प्र्प्‌! 
्रवमारेपु रोधे विद्रवत्सु च दन्ति ॥१॥ 
स्य ने कहा--दे राजन्‌ ! ज परस्पर सेना के कीर -एक 
दूरे को मारने कगे, तो योद्धा भागने श्रौर शायी. विखरने.लमे.॥१॥ 
जतां स्तनतां चेव पदातीनां महाहवे । 
निहतेषु महाराज हयेषु बहुधा तदा ॥२॥ , 
श्रये द्ररुणे घोरे संहारे .सवदेदिनाम्‌ । 
ननाशस्रपतमावाये च्यतिपक्तरथदिपे ॥२॥ 
हपंणे युद्धशौणडानां भीरूणां भयवर्धनेः। 
गाहपानेपु योधेषु. परस्परवघेषिषु ॥४॥ 
प्राणादामे महाधोरे बत्त॑मामे.दुरादरे। .. 
संग्रामे घोररूपे तु यमरषटविवद्धने-॥५॥ ` ` 
पाणए्ठवास्तावकं-सेस्यं व्यधमन्निशिते;. शरेः । 
तथेव. तावका योधां जषःरारडततेनिकविः ॥६॥ 
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हे महराज ! इस महा युद्ध मे पेदल सैनिको के चिट्लने 
ननोर गरजने तथा बहत से अश्वो के मारे जाने पर सारे प्राणियों 
का घोर, दारण विन।श होने लगा 1 इसमे अनेक प्रक्मर के शस 
ख का व्यवहार प्रवर्त इरा । र्थ श्रौर हयी परस्पर टकरा गष 
युद्ध वीर देष से नाच उठे भौर कातरो को भय उठ खडा इश्रा 
परसपर बध के अभिलाषी, योद्धारो ऊ रण के श्रालोडन करने पर 
भाणो की बाजी लगाकर महा घोर युद्ध चूत भरत खा । इत घोर 
सभाम मे संसा को बृद्धि शेरदी थी । अव पाण्डवो ने अपने 
तीच्ण बाणो से तुम्हारो सेना का विध्वंस कर डाला 1 इसी तरद्‌ 
-वुम्दारी सेना के वीरो ने मी पाण्डव सेनिर्को को मार 
.. गिराया ॥२-६॥ : । 
¢ ० [द वहं 

तरसिमस्तथा वत्तमाने युद्धे भीरुभयावहं । 

पूषाहणे चापि सम्प्राप्ते मास्करोदयनं प्रति 11७ 

लन्धलत्ताः परे राजन्‌ ररितास्तु महात्मना । 

` अयोधयंस्तच बलं सत्यु छता निवत्तेनम्‌ ॥८॥ 
, . ई राजन्‌ ! भीर मनुष्यो के मयोत्पादक इख युद्ध के वतमान 
दोने चर सूये के उदय होन पर दिन के पूवेभाग भे महावीर 
धमराज से सुरित होकर ल्य बीधने मे समथे पाण्डव वीर 
शयु का ध्यान छोड़कर तुम्हारी सेना से युद्ध करने लगे ॥७-न॥। 
बलिभिः पाण्डवेरप्तेलं-थसकः प्रहारिभिः । 
-कोर्या सीदत्पृतना खगीवाभिसमाङ्कला १1६ 


सन्य ६६ शल्यपये इ 


५, 


9 
वलवान्‌ उद्धत, लक्त बीधने मे समर्थ, प्रहर कुशल पाण्डवो 
दारा फौरव सेना अग्नि से व्याङ्कल मृगी की भाति, व्याकुल 
हो उठी ॥६॥ । 

तं इष्ट्वा सीदतीं सेनां पङ्के गामिव दुर्बलाम्‌ । 

उज्िषटीपुस्तदा शल्यः प्रायात्पाण्डुयुतास्रति ॥१०॥ 

जव मद्रराज शल्य ने कीचड़ मे फंसी हई गौ कै वल्य अपनी 

सेना को पोडिति देखा-तो वह उसका उद्धार करने के निभित्त 
पाण्डवो पर टूट पड़ा.॥१०॥ 


मद्रराजः सुसंक्रुद्धो ग्रहीत्वा धलुरुत्तसम्‌ । 
अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानाततायिनः ॥११॥ 
मद्रसज शस्थ अत्यन्त क्रोधातुर गया चौर उसन उत्तम 
धुप उठाया वह संमराम मेँ चादतायी पाण्ड्वा पर सपर ॥११॥ 
.प्राण्डवा अपि भूपाल समरे जित्तकाशिनः। 
मद्रराज समःसाध् विभिदुर्निरितेः शरे ॥१२॥ 
हे भूपाल ! पार्डव मी, युद्ध मे विजोन्मत्त हो रदैथे । वे भी 
मदरे्वर शल्य के सन्सुख पटे चर तीच्ए बाणो से.उसे वींधने 


लगे ॥१२॥ ४ 
ततः शरशतैस्तीच्णेमद्रराजो यहःरथः । 


अर्दयामास तां सेनां धर्मराजस्य पश्यतः ॥१३॥ 
श्व महारथी सद्रज शत्य भी श्मपते तीच्ण बाणो से 
धर्मराज कै देखते २ पाण्डव सना का अर्दन रने लगा ॥१३॥ 


-इधय मदष्ाभारत शल्यपर्व 
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्राुरासननिमित्तानि नानारूपाण्यनेकशः | 
चचाल शब्दं इर्वाणा मही चापि सपच॑ता ॥१४॥ 
इस समय अनेक प्रकार ऊ शकुन होनेलगे श्रौर पर्वतो के 
सित परथिवी कांप उटो ।१४॥ 
सदण्डशूला दीप्ताग्रा दीर्यमाणा; समन्ततः । 
उल्का भूमिं दिवः पेतुराहत्य रविमण्डलम्‌ ॥१४॥ 
चमक्ली नोक चाले द्ण्डशूलः सव श्मोरसे विदीण करते 
हए बरसने, सूये मण्डल को फीका करती हुई उल्का अकाश से 
भूमि में गिरने लगी ॥१५॥ 
सृगाश्च महिषाशापि पकिणथ विशाम्पते । 
 अपसन्यं तद्‌। चन्र; .सेनों ते बहुशो टेप ॥१६॥ 
दे विशाम्पते ! सृण भसे पती आदि जन्तु ने वुम्दारी सेना 
| को वांयी ओर करके अपशाङ्खन युक्त केर दिया ॥१६॥ 
शृशुखदधरपुत्रौ शशिजेनसमस्वितौ । 
चरम पाण्डुपुत्राणां शूरस्तास्सर्वभूय॒जाम्‌ ।॥१५७॥ 
दे राजन्‌ ! शुक्र मङ्गल शौर लुष क तारे सारे राजाथों -के 
देखते २ पाण्डु पत्रो के पी उद्य को भा हृएः जो शुभ शङ्कुन 
भनि गए ॥१७॥ | ॥ि 
शलागर्भवज्ज्वाला नेताण्याहत्य वर्ती । 


४ 'शिरःसल्लीयन्त भृशं काफोलुकाथ केतुषु ।९८॥ 


4 शष्यपघे ३८६: 
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फोरत्र सेना मे श्न के प्रभाग में इतनी व्वमक निकली 
"क सारं चीरा की श्रखिं चुधिया गह! शिर ऊ ऊपर. नौर 
ध्वजाश्रा पर्‌ काक तथा उद्ूक ्नाक्र चैठने लगे,. जो अपश- 
ङ्न ये ॥१८॥ 
तपस्तय्‌ द्मस्पुग्रमभवत्सहच।रिणाम्‌ । 


तथा. सर्वांख्यनीकानि सन्निपत्य जनाधिप ॥१६॥ 
दभ्यञुः कौरवा राजन्पाएडवानामनीक्रिनीमू । 
इन सारे वीरो का उम्रयुद्ध चलने लगा । हे जनाधिप ! इसी 
तरद्‌ सते सेना मो परस्पर टकरा गई । हे राजन्‌ ! चच कौरव 
वीर पाण्ड्यो की सेना पर कपटे ॥१६॥ 
शल्यस्तु शरवर्षेण पेन्निव सहस्रदृक ॥२०॥ 
्भ्यवपंत धर्मात्मा इन्तीपत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
भीमसेनं शरे्ापि स्वेमपृद्ः शिलारिते, ॥२१॥ 
द्रौपदेयास्तथा सर्वान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
धृष्य म्नं च शैनेयं शिखणिडिनमश्रापि च ॥२२॥ 
एकैकं दशभि्बपिर्धिव्यष्ध स महावलः । 
ततोऽखजद्धाशवपंमांन्ते मघबानिव ॥२३॥ ` 
हे मदाराज ! सदसनेत्र धारी इन्द्र के तुल्य वाणो की. वर्षां 
करता हुखा, राजा श्य. भी धर्मारमा छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर 
पर दृढ पड़ा । उने खुबणं मूलधारी शिला पर तीक किए गप 
वाणो से भीमसेन पर भी आक्रमण क्रिया । इसी तरद माद्रीपुत्न 
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पाड स द्रोणी मो मी जा वाया । महत्रीर शृष्टयुम्नः 
शिनि पौत्र सात्यकि मौर महारथी शिखण्डी, को भी महारथी 
शत्य ने दश वारो से वीध दिया | ग्रप्म के जन्त मे वपौकाल 
के उपस्थित होने पर इन्द्र फी माति बाणएवर्पा होने लगी ।1२०-२३॥ 
ततः प्रभद्रका राजन्तोपरकाच सदस्तशः 
पतिताः पात्यमाना द्यन्ते शल्यसायकैः ॥२४॥ 
है राजन ! सद प्रभद्रक चौर सोमक वीर, शल्य के वाणं 
से आहत दोकर गिर गए श्रौरभिरते जा रहे ये ॥२४] 
` भ्रमराणामिव काताः शलभानापिव व्रजाः | 
हादिन्य. इव मेषेभ्यः शल्यस्य न्यपतन्‌ शराः ॥२५॥ 
जि तरह भ्रमरो [मधुपक] के मुण्ड आर डीटी दल 
आकर गिरते है, तथ। मेधते त्रिजली युक्त जलधारा गिरती दै 
उसी तरद शत्य के वाण गिरे गे २९] ` 
 द्विर्दीस्तुरगाथात्ता; पर्तये; रथिनस्तथा । 
शल्यस्य बाणोरपतन्यभयुज्यंनद॑स्तदा ॥२६॥ 
. . ह्मी, अश्व, रथी श्नौर पैदल सैनिक डे दी श्रातुर हो गए 
ये सरे शल्य क बाणो से गिरने घूमने श्रोर चिहलाने लगे ॥२६॥ 
माष सव मद्रेशो मन्युना पोरुषेण च 
 शच्छाद्धद्रन्संस्ये कालस इवान्तकः ।।२७॥ 


मध्याय १९ | शन्यपयं ४ 
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एस समय मूर्तिमान्‌ कोध शरोर पुरषाथ-मद्रराज शल्य मेँ 
घुस पडे । काल से छोड हुए सूत्यु के समान र्ण से शत्य ने सारे 
शतु को श्मार्छादित कर दिया ॥२अ]। 
विनर्दमानो मद्रेशो मेषहादो महाबलः । 
सा वध्यमाना शल्येन पाण्डवानामनीकिनी ॥२८॥ 
भ्रजातशनु' कोन्तेयमरभ्यधायच्‌ थिषठिम्‌ । 
मद्रराज मक्ाध्रली शस्य मेष के तुल्य गजना शौर सिंहनाद 
करते लगा ! शर्य द्वारा मारी हई पाण्डो की सेन। भजातशन्र 
छन्ती पुत्र राज्ञा युधिष्ठिर के समीप परिमाण के निमित्तपहटंची ॥ 
3 ५ [ ४ [= 
तां सम्मघप्ततः संख्ये लघुदस्तः शितेः शरः ॥२६॥ 
याणवर्पेण प्रहतां युधिष्टिरमताडयत्‌ । 
इस घोर युद्ध मे शीध हाथ चल्लाने बाले राजा शहय ने श्रपने 
तीच्ए वासो से वदां मो इस पाण्डव सेना फा विध्वंस कर दिया 
इसने घड़ी भारी वाण वषो करके राजा युधिष्ठिर पर प्रहर किण ॥ 
तमापतन्तं प्रस्यधैः द्धो राजा युधिष्ठिरः ॥२३०॥ 
ञअवारयच्छरेस्तीचौर्महाद्विपमिवां$शेः । 
जव राजा युधिष्ठिर ने पैदल श्नौर घुदसवारों के साथ राजा 
शत्य क रणे वदते देला-तो उसे अपने तोरण वार्णोसि इभ तरदं 
रोका क्तेसे अंश से मदोन्मत्त हाथी को रोक दिया जाता हे ॥३०॥ 
तस्य शल्यः श्रं धोरं यमोचाशीविपोपम्‌ ।२१॥ 
स निर्भिच सहार्मानं वेगेनास्यपतच भाम्‌ ^ 
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अव राजा शत्थ ने उपर विपथर सरै के तुर्य घोर बाण 
बोढा बद पते वेग से .महास्मा धर्मराज को वीध कर वेग से. 
पृथिवी मेँ धुख गया ॥३१॥ 
तते शृोदरः करद्धः शल्यं पिच्याघ सप्तभिः ॥२२॥ 
पश्वभिः सहदेवस्तु नङ्लो दशभिः शरः । 
अव भीमसेन छोघातुर हए चोर उपते शल्थ क साति श्रोर 
सदृदेव ने पोच ौर. न्कल ने दश वाण मारे ॥३२ा॥ 
. द्रौपदेयाश्च शत्रं शुरमार्तायनि शरे; ॥३३॥ 
अम्यवषन्महाराज मेषा इव महीधरम्‌ । । 
हे महराज ! द्रौपदी पुत्रो ते तो ऋदायन के पुत्र शत्रमदन 
राजा शल्य पर बाणो की भड़ी पवेत पर मेघ के समनर्वध्रदी॥ 
ततो दृष्ट्वा वायमाणं शल्यं पार्थैः समन्ततः ।॥३४॥ 
कृतपमां ृपशचच संकरद्धायभ्यधावताभ्‌ । 
जब छतवमा चोर छृपाचाये ने सव ओरसे घेरा हृश्रा मद्र 
राज शल्य देला-तो वे क्रोध मे भर गण ौर वेग से दौडे।।२४॥ 
` उलुकथःमहावीरयः शनिषापि.सो्लः ॥२५॥ 
समागम्याथ श॒नकैरश्वत्थोमा महावलः | 
. तव पुत्राच का्स्येन जुगुपुः शल्यमाहवे ॥३६॥ 
महाल उदक श्योर. सुबल पु शुनि तथा ` महा पराकमा 
अश्वव्यामा. भी धीरेसे वह पचे इसी तरह. वुम्धारे शेष 
छन भी सरः इक ` दोकरः रण॒ मे शल्यकी रतता-कर रदे थे ॥ 


ध्याय ११ श्सल्यपव 


भीमसेनं मा नव 
वाणवेर्पेण महता क्रद्धरूपमवा {&७॥ | 
कृतवा, श्रपपरे तीन वाणोसे सा म्न 
घा वपां से क्रोधावुर भीमसेन को रोकने लगा थ| `~ `“ ` 
धृष्य म्न ततः करद्धो वाणवपेरपीडयत्‌ | 
द्रौपदेयांश्च शङ्निय॑मौ च द्रौरिरस्ययात्‌ ॥३८॥ 
धृष्टयम्न भी कोध युक्तहो सदैये; वेभी वाशोकी म्ड़ीलगा 
फर कोौरतव्र वीर्यो को पीडित करने लगे । शङ्कुनि ने द्रौपदी पुत्रोपर 
श्र श्रश्वत्थामा ने नङ्घल् सददेव पर श्राक्रमण क्रिया ।[२८॥ 
दुर्योधनो युधां भेट आहवे केशवार्ख॑नौ । 
समस्ययादुग्रतेजाः शरे धाप्यहनद्ली ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! योद्धारं में श्रेष्ठ, राजा दुर्थीघन ने इख वोर युद्ध 
में श्रोकृष्स अर अन पर श्राक्रमण किया । इस महाबली उप्- 
तेजस्वी वीर ने वाणो से उनका अ।दत करना मारम्भ क्रिया ॥३६॥ 
एवं दन्दशतान्यार्ष॑स्सदीयानां १२: सह. । 
घोररूपाणि चित्राणि चत्र तत्र विशाम्पते ॥४०६ 
हे विशाम्पते ! इस समय जहयं तद दुम्दारी सेना ॐ वीरयोका 
सकडो इन्द्रौ मे घोर श्रौर विचित्र युद्ध होने लगा ।४०। 
छन्षवर्णान्जानाश्चान्भोजो भीमस्य संयुगे । 
सोऽवतीर्य रथोपस्थाद्धवाशधात्पाण्डनन्दनः-॥४०॥ 
कालो दण्डमिगोधम्य गदापाशिरथुभ्यत ।. 





३६४ महाभारत { शल्यषतवं 





भोजराज कृतवर्मा ते इस रण मे भीमसेन के करे बण ढे 
अश्वो को मार दिया । पाणडु पुत्र भीमसेन उप श्रष्वद्यीन रथ 
नीचे उतर पड़े । वह दण्ड कफो काल की तरह गदा को हाथ में 
लेकर युद्ध करने लगे ॥४१॥ । 
रुख सहदेवस्य जघानश्वान् मद्रराट्‌ ४२ 
ततः शल्यस्य तनयं सहदेपोऽसिनाऽधीत्‌ । 
रु्देव के देखते २ मद्रराज शत्य ने उसके श्रश्वो छो मार 
गिराया } सहदेव ने भी घपनी तलवार से राजा शय छे पुत्र का 
वध कर दिया ॥४२॥ 
गोतमः पुनराचारयो धष स्रमयोधयत्‌ ॥४३॥ 
अतम्भरान्तमसमतरान्तो यत्नधान्यत्नवत्तरप्‌ ] 
इक बाद्‌ गोत्तस गौतोल् बडे सावधान अयलन शील कृपा 
चाये नेश्रसयन्त सावधान प्रयत्न परायण शृषटयुन्नते युद्ध करना 
भार्म शिया 1४३ । 
्रोपदेयांस्तथा वीरनेकैके दशभिः शरैः 11991 
अनिद्धदाचायसुतो नातित्रद्धो इषदधिव । 
पनथ भोमसेनस्य जपानाशरंसतथाऽऽहवे ।४५॥ 


आचायं पुत्र अश्वत्थामा ने दंसते २ विना किती कोष के 
द्रोपदी पुत्रो को दश.र बाण्‌ मार कर धाय कर दिया । फिर इस 
न इस रण म भीभतेन के अश्वमार्‌ दिए ॥४४-५५॥ 


व १... वपव ३६५ 

सोऽ्वतीयं रथात्तणं हताः पाण्डुनन्दनः । 

कालो दण्डमिवोद्यम्य गदां द्धो महब्तः ॥४६॥ 

पोथयामास तुरगान्य्थश्च कृतवर्मणः । 

कृतवमां त्वचष्टुस्य्‌ रथात्तस्माद पाक्रमत्‌ ॥४५७॥ 

र्वो के मारे जाने पर पाण्डव पुत्र भीमसेन फिर रथ से 

कूर पडे 1 ये महावलती श्रपनी गदा को यम दण्ड को बाल शी तरद्‌ 
उठा कर युद्ध मे प्रवतत हृए । इसने गदा से कृतव मप के अश्व श्नौ<्‌ 
स्थका चूरा करदिया। कृतवा उष रथसेक्रूद्‌ कर वर्दीसे 
भाग गए ।४६-४अ)) 

शल्योऽपि राजन्संकरद्धो निघन्सोमरकपण्डवानव्‌ । 

पुनरेव शितैवशयुंधिष्ठिरमपीडयद्‌ ॥४८॥ 

हे राजन्‌ ! शत्य भी क्रोधमे भररदै ये, वे भी सोमक 14 

पार्डव बीते का विनाश कर रै थे । वह फिर तीर्ण बाण 
लेकर राजा युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगा ९1४ । 

तस्य भीमो रणे क्रद्धः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ । 

दिनाशायामिसन्धाय गदामादय वीयचाच्‌ 1५8 ॥ 

यमदर्डप्रतीकाशां कालरात्रि मिषोधताम्‌ । 

गजवोनिमदप्याणां देहान्त शर्णीमति ॥५.०॥ ` 

हेमपट्परिनिष्ठायल्क प्रज्वलितामिव । । 

शोका व्योलीमिवाल्युां बज्रल्पामयोमयीम्‌ ॥५१।। 


३९.९६. महाभारत [ रट्यण्व 


किक क [७ "मी 
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न 
चन्दनागुशपड्ःक्ता प्रपदामीप्पितामिव ! 
ब्रवपिदोपदिम्धाद्वी निहा वेदस्तव ॥५२॥ 
पटुषण्टाशतसां वासपरोभशनीमिष । 
नितासीपिषाकासं कां गजमदैरपि ॥५२॥ 
त्रासनीं सर्वभूतानां स्सैन्यपरिदरपिणीम्‌ । 
मनुष्यलोके विरपातां गिरिशृगविदर्ीम्‌ ॥\५४॥ 

यया कैलासमवने मेशधरदखम्बलो । | 


आआहयामा्च युद्धाय मीपषसेनो महावलः ।५५॥ 
इष घोर यद्ध भे. मीमखेन उसपर पिव हु श्रा चरोर उसपर 
श्नोष्ठ चाने लगा ! अब महाबली भीषसेन ते राजा शल्य के 
माप्ते का- निश्चय करे य्न दण्ड के तुर, कलि | 
रानि क समान उद्यत, गज, अश्व, चनौर मजुष्या को देह का अंत 
करने वाली सुवण पत्र से मंडी इ प्रञ्अलित उरंका. (मराल) 
के समान -देदीप्यसान रकि पर रली रदे वाली सर्पिणी के 
सदश भीषण, बज्ञपत्‌ दद्‌ लह निभित, चन्दन अगर भादि से 
रिष सुन्दर सरी के समान भिय, वसामिद आदि भे सनी हु 
यमराज की जिह क सदश, सकञ्ञो चर्यो क शब्द्‌ से भण 
माथि, इनदर कौ शनि के सदृश, भीषण. कचली रदिते 
रते वाली-संसार में - विख्यात 


ध्याय ६१] शल्यपयं ३६७ 
पवेत की चोग्िोंको तोड़ देते मे सनम अमी 
सम्दाला। इसी गदा को हकर मडावज्षी भीमसेन ने केलः 
मदेश्वर के सखां वेर को युद्ध ॐ लिए ललकारा था ॥४६-५१॥ 
यया मायासयान्टस॒नन्सुब्रहुस्धनदालये । 
जघान गु्यकान्नुद्धो नदन्पार्थो महाष्रलः ॥५.६) 
मदावली कुन्ती पुत्र भौोमसेन ने कोध मे भरकर इसत गदा के 
बल पर टी कवेर भवन मे गजना की थी । उसने माया रूपधारी 
उद्धत बहुत से यत्तो को क्रोध में भरफर इसी गदा से मार 
लिया था ॥४६॥ 
निवाय॑माणो वहुमिदरौपयाः प्रियमास्थितः। 
तां पजपरणिरत्नधकल्माषां बजञगोरवाम्र्‌ ॥५७॥ 
सयु्म्य महाबाहुः शल्यमभ्यफतद्रे । 
गदया युद्धङृशलस्तय्य दाख्णनादया ॥५८॥ 
पोथयामास शल्यस्य चतुरोऽधान्पहाजवान्‌ । 
इसे बहुतां ने वार २ रोका परन्तु यह युद्ध से नदीं सका यौर 
्रीपदी के भ्रिय सम्पादन मे लगा रहा । वज, मणि, रत्न आदि के 
समूह -से चिचि्न, वज्र के समान दृद रूपधारिणी, उ दारुण 
- शब्दे करने वाली गदा को उठा कर युद्ध कशल महाज भीमसेन 
नै र्ण मं राजा शल्य पर अःकरमण -क्षिया इस गदा से इसने 
मदवेग शाली राजाशल्य के चारं अश्वो को न्ट करडाला ।५७-५८॥ 


ध मदमार ˆ शर्यपर् 
„~~ ~^~~~ ~~~ ^^ ^^ ~~~ 


ततः शल्यो रणे कदरः पीने वदसि तोमरष्‌ पध 
निचखान नदन्वीरो चमं भिया च सोऽभ्ययात्‌ । 
भ्रव मद्रश्र शत्य भी पित दोऽठे, इन्धने एक तोमर 
बाण उटाया श्रौर उक्तको गजना पूवेक इस तरह छोड़ा किं बद 
भीमसेन का कवच वीधशर उसके विशाल वद्ष्यल मे जकर 
बुरी तरह गङ्गया ॥५६।* 
दूकोदरस्त्वसम्परान्तस्तमेभोदधत्य रोमरम्‌ ॥६०॥ 
यन्तारं मद्रराजस्य निर्विभेद ततो हदि । 
स भिक्नवभां रुधिरं यमन्वितरस्तमानसः ॥६१॥ 
पपाताभियखो दीनो मद्रराजस्त्वपाक्रमच्‌ ! 
छृतपरतिछतं दष्ट्वा शल्यो िरिमितमानसः ।६२॥ 
गदामाभित्य धममास्मा परस्यमित्रमवरैच्त । 
भीमसेन इस तोमर बाण ॐ श्राधात से इद्धभी नद्य बवराया | 
उसने बरही उस तोमर को पकड़कर संच लिया नौर्‌ मद्रराज के 
सारथि की छती े मारा ! इस तोमर से सारथि का कवच कटं 
गया) शरीर वह भयभीत मन वाल होकर उथिर उगरने लमा । 
चद दीनः राजा शल्य के सन्धुख ही रथ से नीचे शिर पड़ा । 
मद्रशज भी स्थ से नीचे उतरे । महावीर राजा शल्य ते अपते | 
सोमर र यट उत्तर देकर वदा अचम्भा किया । अव उन्होने 
गदा उट खर्‌ श्रपतते श्ु.भीमसेन की शरोर देखा १६०.६२ 


अध्याय १२ | शल्यपवं ३९६ 
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ततः सुमनः पार्थो भीमसेनमपूजयन्‌ । 
ते दष्ट्वा कम॑संग्रामे षोरमङ्निष्टकमंसः ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयाधिक्यां 
शाल्यपर्वि भीमसेनशल्ययुद्धे दकादशोऽभ्यायः ॥ १११ 
इस उत्तम वीर कम करने बलि भीमसेन के इल घोर कर्मं 
को इस घोर संमराम में देखकर सारे पाणडव बडे प्रसन्न हए चरर 
उन्दने भीमसेन कौ बड़ी प्रशंसा की ॥६द॥ 
इतिश्री महाभारत शल्यपवीन्तर्मत शल्याभिपेक पे म 
भीमसेन श्रौर शल्य के युद्ध के वणेन का ग्ारहवां 
श्रष्याय समाप्त इचा । 


[ भ | च भ 


बारहवा अध्याय 
सय उवाच-- पतितं प्रेद यन्तारं शस्यः स्वायसीं गदाम्‌ । 
आदाय तरसा राजंस्तस्थौ भिरिखि चलः \\१॥ 
सञ्जय ते कदा--दे राज्ञन्‌ 1 जब राजा शल्य ने अपने सारथि 
को र्ण॒भूमि मे पलिव देखा-तो उन्दने सरे कठिन लोह निभित् 
गदा, वेण से उठाई रौर वे अचल पर्व॑त की मांति स्थित्त शोणए ॥ .॥ 
` ` तं दीप्तमिष कालाश्रं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ । 
सशु'गमिव कैलासं सवज्नमिव बासवस्‌ ।॥२॥ 


[1 1 1 (= [५ 


४1 


सकचूलमिच हर्यचं घे मत्तमिव द्विपम्‌ । 

जवेनास्यपतद्धीमः प्रमृद्य महतीं गदाम्‌ ॥२॥ 

ततः शंखपणादथ तूरयांां च सहस्रशः । 

सिहनादश संनहने शराणां हवनः ।\४। 

कालाग्नि के समान प्रदीप्त, पाशधारी कार, शिखर ` सहित 

संत्ताश, वन्न धारी इन्द्र शूलधारी, शष्धर के समान मद्रराज शल्य 
छो मदोन्मत्त दाथी-की भांति खड़ा देकर भीमसेन भी वरड़ी 
भाती गदा लेकर उपर वेग से मापटा । इस समथ शद्ध ध्वनि 
नर सहसरं वाजो कौ ध्वनि हने लगी । शूरवीरों का हप दनि 
वाला सिहनाद्‌ उन्न हया ॥२-४) 

हन्तः सवेतस्तौ हि योधा योधपदाद्धिषौ } 


ताषक्ाथापरे चेव साधु साधित्यपूजयन्‌ ॥भ 
हे राजन्‌ ! अव सरे योदा इन दोनों योद्धा रूपी महागजो 
को सभ ओर से देखने लगे । तुम्धारे पत्त के वीर श्रौर शनुचीर 
सब दोनों की प्रशंसा मेँ तसपर इए 11५] 
` न हि मद्राधिपादन्यो रामाय यदुनन्दनात्‌ । 
सोपुरसहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ।{६॥ 
हे राजन्‌ ! र॑ण भं भीमसेन क गदा के वेग को मद्ररजशल्य 
ओर यदुनन्दन बलराम को छोडकर कोड 


भी साकारं वीरः 
- नही सद सकता.था ॥६॥ क 
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वेथा मद्रधिपस्यापि गदवेगं महात्मनः । . 
सोढधुतसहते नान्यो योधः युधि द्फोदरात्‌ ७! 
शली तरह महीर मद्रदेशाधिपति महाराज शल्य के भी गद्‌। 
वेग को युद्ध मे वरकोद्र भीम. सिधा अन्य कोई सदने मेः समथ 
ध था ॥«] । 
तो दृपावरिव नर्दन्तो मरुडलानि षिचेरतुः 
आवर्तितो गदाहस्तौ मद्रराजव्रकोदरी ॥२॥ - 
वे वृषो (साड) की वरदं गर्जते हए मण्डल बनाने लगे शौर 
मद्रराज शल्य. वथा वृकोदर भीम दोनों दी गदा के हाथ - उलटते 
पलटने लगे ॥८॥ 
सणरलवत्तमार्गेषु गदाविहरणेष च । 
निर्विशेषमभु्‌ द्धं तयोः पुरुपषपिंहयोः 1६॥ , 
मण्डल व्रनाकषर युद्ध कर्ने ओर गदा ऊ प्रहार करने मँ उन 
दोनों महारथी बीरों का युद्ध इतना भीषण था; कि उसमे कोई 
सेद (फक) नदीं किया जा सकता था ॥६॥.- 4 
[> स 0 ~ ~ 
तपतदेममयैः शभरेवभूव भयवर्धिनी । . 
अथिच्ालेरिाषद्रा पटैः शल्यस्य सा गदा ॥१०॥ 
; तपाए हृए सुवणं के चमकीले प्रों से म॑ढी . हई, शल्य की 
गदा, अग्नि की ज्वाला से व्यापन सी दिखाई देती - थी ।, जिसक्रे 
देखने से ्ी वीयं के हृदय में व सश्चार छने लगा था ॥१०॥ 
र्‌ 


र मक्भारव [. शाद्यप 
व 


क क 11 


तयेव चरतो मागान्मणटलेषु महात्मनः । 


विद्य दभप्रतीकाशा भीमस्य शुम गद ॥११॥ 

इसी तरद नेक गदा के तर श्रौर मण्डल वांधने पर 
बादल मे विजली के सदश, भीमसेन की गदा सुशोभित होने 
 कगी (एश 

ताडिता मद्रराजेन भपस्य गदया गदा । 
दद्यमानेव से रजन्ाऽएजत्पावका्धिपः ॥१२॥ 

ह राजन्‌ ! अव मद्रराज शल्य ने पनी गदा से भीमसेन 
की गदा टकरा । चह जसी सी दोकर चाग की लपट 
छौडने लगी 1\९२॥ 

तथा भीमेन शल्यस्य ताडिता गदया गदा । 
अंगारपं शुचे तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१३॥ 

हे राजम्‌ ! जव शल्य की गदा पर अपनी गदा की चोट 
लगाई-तो उख समय अङ्गार निकल पडे-जे वड़ी दी श्दुमुव 
वात दिखाई पदो ।१३॥ 

दन्तेखि महान गौ श 7ेखि महर्षभौ । 


तोभेखि दान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥१४॥; 
हे जनेश्वर ! तेन शखोपम दात से महागज नीर श्चपने २ 
सगि सःजिऽ तरह वृषभ टद्कर मारते है उषी तरह ये दोनो 
चीर भौ अपनी २ स्तम गदा से एक दूसरे को मारने. लगे ।1१४॥ 


शभ्याय १२ ] शत्यपवं ०३. 


१ कक तक कक्कर 


नो गदाभिदतेमतरे; चेन रुधिरोक्षितौ । 
पर्णी यठरावास्तां पप्पितताविव रिंशकौ ॥१५॥ 
जय क्तएभर मे गदः! से द्रनकरे शरैर रुधिर म भीग गष, 
तो वे पुष्पो से भरे हए किंशुक (ठार) वृत्त के समान दिखाई देने 
ले ॥२५॥ 
गदया मद्रराजस्य खन्यदकिणएमाहतः । 
भीमसेनो महाबाहुर्न चचालाचलो यथा ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! मद्रराज शल्यकी गदा से दायी वांयी ओरसे 
श्राहत दोकर भी महाबाहु भीम रेन अचक्त के . समान विचलित 
न हुमा 1१६. 
तथा भीमगदाविगेस्ताल्यमानो यह हुः 
शल्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनेव मडागिरिः ॥१७।। 
भीमसेन भी श्रपनी गदाङेवेगसे बार २ वाङ्न कररदे 
ये, परन्तु राजा शस्य उससे भी इसी तरह विचलित न होते थे 
ससे हाथी की रक्षर.से भहापय॑त नहीं ` दिलता हो ॥१८॥ 
~ शशुभ्रवे दिद सर्वा तयोः पुरपिहयोः । 
गदानिपोतसंहादो वज्ञयोखि निभस्वन; ॥१८॥ 
ह महाराज ! इन दोनो, पुरुष प्रवीर भौमं रीर ' शल्य कौ 
ही सारी दिशां भे गदा टकराने. की ध्वनि वचेभ्वेनि की 
समान सुनाई दे रदी थी.॥१८॥ । ४ 


४० 'समष्टाभारत [ शल्थपव 


स 
निवस्य तु महावीर्यौ स्च्छतिमहागदौ । 
युनरन्तरमागंस्थौ सण्डलानि विचेरतुः १६ 


अब ये महापराक्रमी पी ष्टे श्रौर दोनों ने अपनी गदा 


चाल । ये व भीतरी .मार्म (तर) दिखते हए मण्डल वनने 
, लगे । एधा 


द्मथाम्येत्य पदान्यष्टौ सनिपातोऽभवत्तयो; 
उद्यम्य सोददंडाम्यामतिमादुषकमणेः ॥\५०॥ 
अव ये चाड पैर पीडि टे चौर फिर रकस गषए 1 इन्डने 
छ्मपनी २ लोह निर्मित गदा उठा रखी थी, जिससे ये मुष्यति- 
शायी कमं कर रहे थे 1२० । 
पोथयन्तौ तदान्योन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 
क्रियानिशेषं कृतिनौ दशंयामासतुस्तदा ॥२१॥ 
ये एक दसरे पर ्राघात करते हए मण्डल बना रहे थे । 
इन युद्ध छरा बीरों ने अपनी २. गदायुद्ध की हशलता दिखा । 


अथोदम्य गदे घोरे सश गाविव पर्वतौ । 
तानाजश्नतुरन्योन्यं मण्डलानि विचेरतुः ।२२॥ 


जबर इन्देनि घोर गदा उठत शिखर घाटी पक्त से 


दिलाई दिये ।ये एक दूसरे पर प्रदर करते हए मण्डल 
मनाने कगे 11२२॥ 


करिषाविशेषकृतिनौ रणभूमिवजेऽचलौ । .  . 
तो परस्परसंरेमाददाम्यां सुभृशाहतो ।२३॥ 
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युगपत्पेततुवीरादुभाविन्द्रष्वजाबिष । 
उभयोः सेनयोर्वीरास्तदा हा हा ृतोऽभवय्‌ ॥२४॥ 
- भशं ममांण्यभिहताबुभाषास्तां सुषिहली । 
ये गदाधुद्ध की भिरेष विधिके ज्ञातये, जो रणभूमि मे 
श्रचल पवेत की माति इदे थे। उन दोनों ने परखर के क्रोध से 
गदा हारा चरत्यन्त प्रर किए ¡ अरव ये दोनों एक द्म रणभूमिं 
में धस तरद्‌ गिर गए, जैसे इन्द्र की ध्वजा पड़ी दोः । इस समय 
दोनों नोर की सेना के वीर हाहाकार करने लगे । इनके ममे 
स्थलों भ बड़ी चोट पर्हुच चुकी थी । ये बड़े दी निहल 
हौ मए ॥२३-२ध॥ । 
ततः स्वरथमारोप्य मद्राणास्षभं रे ॥२५॥ 
द्पोवाह कृपः शल्यं तूणेमायोधनादथ । 
श्वच मद्रराज शस्य को ्नपने रथ म डालकर छृपाचाय, 
वदी शीघ्रता से उसे रणक्े्र से लेकर चल दिए ॥२५॥ 
चीववर्हवलत्वात्त निमेषालुनरस्थितः ॥२९॥ 
भीमसेनो गदापाणिः समाहयत मद्रपम्‌ । 
मसेन, मोटे ताजे थके पुरूष की तरद इच सांस मा< रहे 
ये, परन्तु कण भरम दी फिर खड़े होगए 1 भीमसेन ने. ष्ठिरं 
गदा उमई श्रौर मद्रपति को युद्ध के किए कलकरा ।॥२६॥ ` . 
ततस्तु तावकाः श्रा नानाशक्षमायुताः ॥२७॥ 
नानावादि्शब्देन पाण्डसेनोमयोधयय्‌ ! - 


४०६ पशाभारत । शल्यपव 
क 


ष्व तुम्दारे पत्त के शरीर $ प्मनेक प्रकार के शसन लेक 
शननेक वाजे बजाकर पाणडव सेना .से युद्ध करने लगे ।*२७॥ 
शुनाबुच्छत्य शस्त्रं च शब्देन महता ततः ॥२९८१। 
अभ्यद्रवन्मद्ाराज दुयोधनपुसेगमाः ) 
हे महाराज ! अच रजा 'टुर्योधन श्रादि रव वीर भुजा 
लोर शखर दटाकर बडी गजना के.साथ भीमसेन पर दौड 12: ॥ 
- तदनीकममिप्रेदय ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥२६॥ . 
प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनपुरोगमान्‌ । 
हे राजन ! तुम्हारी इस सेना को फपटते देखकर पाण्टव भी 
सिहनाद क्ते हए राजा दुर्योधन श्रादि कोर मशषरथियों पर 
बड़ वेग से दौड ॥२६॥ 
तेषामापततां त पुत्रस्ते सस्तर्पभ ॥३०॥ 
प्रासेन चेकिनानं वें विव्याष्‌ हृदये भृशम्‌ । 
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥३१॥ 
रुधिरोषपरिङ्तिनः प्रमिश्य श्रिपुलं तपः । 
हे.भरतपेम !,जघ बडे वेग से पाण्डव वीर आए-तो वम्दारे 
पत्र राजा दुर्योधन ने, प्रास नामक शं का चेकितान के हृदय 


भे जोर से हार किया । तुम्दारे पुत्र ऊ ्रहार से चेकितान, रुधिर 
भे भीग छर रथ में गिर गया श्नौर उस रो विपुक्तततम अ्थोत्‌ ख्य 
-ने दवा कतिया ।३०-३९॥} | । 
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क्षितानं हतं षट्वा पाण्डवेया महारथाः ।॥1२२॥ 
अपक्तमस्यवपतत शश्वर्षाशि भागशः । 
मदार्थी पाण्डवो मे जव चेकितान को सृत देखा-तो लगातार 
प्मपनी २ छोर से वाएवर्षा करने लगे २२ 
तावकनामनीकेषु पोर्डवा जितकाशिनः ॥२३॥ 
ठपचरन्त महाराज प्रक्षणीयाः समन्ततः 1 . 
हे महाराज ! विजयोन्शन्त पाण्डव, तुम्दारा सेना मे घूमने 
लगे, जो चड़ ही देखने योग्य प्रतीत होते थे ॥३३॥ । 
कूपश्च कृतवर्मा च सौबलश्च महारथः ॥३४॥ 
्रयोधयन्धर्मराजं मद्रराजपुरस्कृताः। 
हे राजन्‌ ! व मद्रराज शल्य को आगे करके छपाचाय, 
कृतवर्मा, चौर सुबल पुत्र मावली शनि, धमेराज से युद्ध 
करने लगे ।इघा 
भारद्वाजस्य इन्तारं भूिरीयंपराक्रमभ्र ॥२५॥ 
दुर्योधनो महाराज शष्ट नमयोधयत्‌ । 
हे महायज ! मरदराज पुत्र द्रोणाचाये के घातक अत्यन्त 
पराक्रमी धृष्टयस्न से राजा दुर्योधन युद्ध कसते लगे 1३५ 
त्रिसाहस्रास्तथा राजंस्तव पुत्रेण चोदिताः ॥२६॥ 
त्रयोधयन्व बिजयं द्रोणपुत्रपुरस्छताः । 
ह यजन्‌ ! इडा पुत्र की चा से. तोन सहल योदधाश्रो को 
लार दरो पुत्र अवस्थामा अजेन खे लढने, लगे. ॥२६॥ 


४०८ मह्यामारव [ल्यप 


१, 


विजये धृहसंकल्पाः समरे त्यक्त जीषिताः..॥२३७॥ 


प्रापिशंस्तायका राजन्हंसा इव महत्सरः । 

द सजन्‌ ! अपनी विज्ञय का संकल्प करके समर म प्राणं 
का मोह दोडकर तुम्हारे बीर इस रण म इस तरह युस गएञखे | 
महान्‌ सरोवर मे.हंस धुसते ई ॥ २५1 

ततो युद्धमभूद्धोरं परस्पर्धेपिणाम्‌ ।२८॥ 
अन्योन्यवधसंधुक्तमन्योन्यप्रीतिपरधनम्‌ 1 
परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा मे तलपर बीरा का 
घोर युद्ध हने लगा । ये एक दूसरे को सारना चते धे जिससे 
इनओो परस्पर चड़ा आनन्द्‌ मिल र्दा था ॥दे८॥ 
` . तसिनत्त संग्रामे राजन्वीश्वरक्तये ॥२६॥ 
अनिरेनेरितं पोशयुत्तस्थौ पार्थिवं रजः 
हे राजन्‌ ! अच्छ चच्छे वीरो के विनाशक इस युद्ध क 
वृत होने पर पर बापु से उयो हुदै मदान्‌ धूलि खड़ी हो गई ॥ 
, भ्रवणान्नामधेयानां पाण्डवःनां च कीतनात्‌ ॥४०॥ 
परस्परं विजानीमो यदयुद्धयन्नमीदवत्‌ | 
- जव चीर अपना २ नामततेथेतोा हम न्लोग उस श्रन्धकार 
भै भी पाण्डव वीरो कीतेन से. उन्दं पहचान लेते.ये । इस 


, रद परर कौन कि प्रकार इस समयमे भी युद्ध कर रद्य ३! 
इसका हमको पता लग रहा था 1४न्‌। 


॥ 0 90 


च 





तद्रजः पुरुषव्याघ्र शोशितेन प्रशामितम्‌ ॥४१॥ 
दिशश्च विमला जतिास्तर्सिमस्तमपि नाशिते। 
हे पुरुष व्याघ्र } उस धूलि को उस रक्त ने बिल्कुल शान्ध कर 
दिया । जब वह्‌ अन्धकार नष्ट यो गया-तो खारी दिशां विसल 
हो गई ॥४१। 
तथा प्रवरच संग्रामे घोररूपे भयानके ॥४२॥ 
तावफानां परेषां च नासीत्कधित्पराट्यखः । 
जघ्न यद्‌ घोर भयानक संप्राम प्रहृतदहो रदा थातो उस 
समय भी तुम्हारी र शत्र सेन म कोईभीरण से तिल 
नदीं दुखा ॥४२॥ 
व्रह्मलेकपरा भूत्वा प्रथयन्तो जयं युधि ॥४३॥ 
सुयुद्धेन परीक्रौन्ता नराः स्वगंमभोप्सषः 
ये चीर ब्रह्म लोक के गमन को तस्यार होकर चिजय चाने 
लगे । ये योद्धा, खर्म छी अभिलाषा से अच्छी तरह युद्ध करक 
पराक्रम दिखाने लगे ॥४३॥ 
भर्तृपिणूडविमोक्ाथं मरठंकायंमिनिधिताः ॥४४॥ 
स्र्ग्दसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा । 
ये ज्रपने सामो के अन्न शन. के ऋण से युक्त दोना चाहतेथे, 
इससे चपनें स्वसा के कयं म चित्त लगाकर धघृत्त थे। योद्धा 
गण॒ स्वम मेँ मन लगाकर युद्ध म सलम्न्‌ हए । ४ । 


# 
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नानारूपाणि शक्लाणि विषजन्तो महारथाः 11४५१ 
अन्योन्यमभिरर्जन्तः प्रहरन्तः परस्परम्‌ । 
ये सारथी, अनेक प्रकार के शस्त्र छोडकर एक दुमरे पर 
गजना करते हए परस्पर प्रद्र कने लगे ।४५५॥ 
हत विध्यत गृणीत प्रह्वं निङ्‌ तत ॥४६।) 
इति स्म घाचः श्रयन्ते तव तेपां च वे वले । 
साये ? वीथो १ पकडो ९ प्रदारकरो १ कटो १ इ प्रह्मर 
की वाणी तुम्हारी श्रौर पाण्डवो की सेना मे सुनाई देने लगी ॥ 
ततः शल्यो महाराज धरमपुर युधिष्ठिरम्‌ ॥४७। 
निव्याध निशितं भाशेनतुकामो महाश्यम्‌ । 
हे महाराज ! अव राजा शल्य ने महारथी धर्मराज के मार 
दमे ॐ इच्छासे वीद्ण वणो द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर पर 
आक्रमण जिय) ॥४५। 
तस्य पार्थो महाराज नाराचान्यै चतुर्दश ॥४८॥ ` 
म्माएणुदिश्य मरम्ो निचखान हसन्निव । 
हे महागज ! छन्ती पुत्र धर्मराज भ्म स्थानो ऊ ज्ञातये 
दन्देनि चोषद्‌ बाण छाद्कर हसते २ शल्य के मसं स्थानो भे 
प्रह्मर किया | ४य्‌/ 
आवायं पाण्डरं वारोरन्ुकामो महाबलः ॥४६॥ 
व्याच समरे कुदो हमः कंकपनिमिः । 


ध्याय ९२] शल्यपवं ४११ 
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दिया मोर उनके मार देने की अभिलाषा से रस्फमें कोध के 
साय उनको क्कु पत्रधारी वहत से वाणे से वीध दिया ॥४९॥ 
अथ भूयो महाराज शरेणानतपंसा ।॥५०॥ 
युधिष्ठिरं समाजधे सवं सैन्यस्य पश्यतः । 
हे महाराज ! नत पर्वधारी वाणएसे राजा शल्य ने सारी सेना 
के देखते २ राजा युधिष्ठिर पर प्रहार किया ॥०। ` 
धर्मराजोऽपि संक्रुद्धो मद्रराजं महायशाः ॥५१॥ 
विच्याघ्‌ निशितैः कंकवरहिणवानितैः। 
मह्यशस्वी धमराज भो मद्रराज पर कृपित हो गया । उस 
ने कंक श्रौर मयुर पुच्छ से सुशोभित, तींदण बाणो से सपर 


छ्ाक्रमण स्थि | १॥ ट 
चन्द्रसेनं च स्वस्या शतं च नवभिः शरः ॥५२॥ 


दरमसेनं चठःषष्टया निजघान महारथः । 
महारथी धर्मराज ने सत्तर बाण से चन्द्रसेन नौ बाणो से 
चार्यथ श्नौर भद्रसेन को नौक्तठ बाणो से आदत किया ॥५२॥ 
चक्ररक्ते हते शल्थः पारडवेन महात्मना ॥५३॥ 
निजघान ततो राजशरेदीन्ये प॑चविंशतिम्‌ । 
हे राजन ! महाबीर राजा युधिष्टिर दारा चक्र रक के मार 
गिराने पर -राजा शल्य ने पीस चेदी -महारथियों को मार 
गिरयाया ॥\५३}. 2 , ८९ 


1 


४१२ | महाभारत | शल्यपवं 


स 
सात्यफि- पंचविंशत्या भीमसेनं च पंचभिः 1५४॥ 
माद्रीपुत्रौ शतेनाजौ विव्याध निशितैः शरः ।, 

इसमे सायक पर पच्चोस; भीभखन पर पांच) श्रोर पाद्रोपुत्र 
नङ्क सहदेव पर रणते नेसो तीच् वाराय प्रद्रार करके 
उनश्नो आहत कर दिया ॥४४] 
एवं विचरतस्तस्य संग्रामे राजसत्तम ॥५५॥ 
सम्मेपयच्छितान्पाथंः शरानाशीदिपोपमाच्‌ । 
हे राजसत्तम ! जव इस तरह राजा शल्य संग्रामम धूम दे 
थे-तो छन्ती पुत्र धमैराज ने, श्राशीविप सपं के तुल्य तीदण वाण 
उनपर छोड ।५६॥ 
ध्वजाग्रं चास्य समरे इन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; ।॥५६॥ 
रखे यतमानस्य मल्नेनापाहरद्रथात्‌। 
छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने रणभूमि म श्रपने सामने 
फदृफड्ञाती हद ध्वजा को देखकर अपने भल्ल संज्ञक माण से 
उखे काट कर रथ से नीचे गिरः दिया ॥५६॥ 
पाण्डुपुत्रेण चे तस्य केतुं लितं महात्मना ।।५७५ 


निपतन्तमप्रयाम गिरिशु'गमिधाइतम्‌ । 


ध दे राजन.! जव मदाबीर पाण्डु पुत्र राजा .युधिषठिर ने उस 
जा को काट कटू गिया-तो 


र इ- प्रात परयत क्षिखर के समान 
पड़ हद रणएक्तत्र मे दिखाई देती थी ।1५अ्‌। 


| शल्यपचे ४१३ 


प्यजं निपतितं दष्ट्वा पाण्डवं च व्यवस्थितम्‌ ।॥५२८॥ 
संनद्धो मद्रराजोऽभूच्छरवप युमोच ह । 
जव श्रपनी ध्वजा कट कर गिरगई रौर सामने ही धमराज 
को स्थित देखा ततो-मद्रराज शल्य बहुत कुपित इभा शौर बाण- 
वर्षां करने लगा ।«<॥ 
शल्यः सायक्व्ेण पर्जन्य इथ वृष्टिमा ॥१8९॥ 
्भ्यवर्षदमेयात्मा चत्नियान्‌ चत्रियषभः । 
छयपरिमित चलशाली, स्त्रिय श्रेष्ठ, राजा शल्य ने, चषा करने 
वाते मेघ की तरद तत्रिय बीरों पर वाणो की कड़ी लगादी ।५६॥ 
सात्यकिं भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च शर्डवौ ॥६०॥ 
एकेकं प॑चभिर्चिध्वा युधिष्ठिरमपीडयव्‌ । 
राजा शल्य ने सात्यकि, भीमसेन मद्री पुत्र पाण्डव नङुल 
सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर को पांच २ बाणो से बींध दिया ॥३०॥ 
ततो बाणमयं जानं दिततं पाण्डवोरधि ॥६१॥ 
दपश्याम महारज सेषजालमिवोद्रतम्‌ । . 
यद्‌ वाणो क! जाल पाण्ड्‌ पुत्र धर्मराज की छाती पर ागभा 
हे महाराज ! वड चढ़ा ह्या मेघ जाल सां भ्रतीत होता थो ॥६१॥ 
तस्य शल्यो रणे कद्धः शरः सन्नतपवमिः. ॥६२॥ 


दिशः सञ्चादयामास प्रदिशश्च महारथः ।. 
श्नव सदारथी शत्थ, र्ण में करुद्ध देडठा । उसने नतपवें वाले 


वाणो से दिशा मौर प्रदिशा अच्छादित कर दी ॥६२॥ 





{ शल्यपर्व 


एक्का क का की 


४१४ महाभारत 
ततो युधिष्ठिरो रजा बाणजालेन पीडितः 1 
बभूवाद्श्तचिक्रान्तो जम्भो वृत्रहणा यथा 1६ २५. 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितार्या चं धासिक्यां 
शल्यपर्वणि संदलयुदधे दादशोऽष्यायः 1१२ 
हे राज्ञस्‌ ! स प्रकार चाण जाल से पीडित राजा युधिष्ठिर 
इस तरह श्यत्यन्त पराक्रम दिखाने लगा जिस तरद्‌ इन्द्र से 
लदता हुश्ा जम्भायुर पराक्रम करता दिखाई दरहा था ६३ 


इतिश्री मष्ाभारत शल्पर पवै मे धर्मराजयुधिष्ठिर रौर शंटय 
के युद्ध का बारवां शर्वाय सम्पूण हश्ना । 





तेरहबां अध्याय 
सज्ञय उवाच-- पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन माखि। 
- सात्यकि भीमसेन माद्रीपुत्रौ च णण्डवौ ॥१॥ 
¦ ` परिवारय स्थैः शल्यं पीडयामासुरादवे । 


सद्य ने कद्‌-हे श्नायै ! जव मद्रराज ने धर्मराज को पीडित 

किया तो साथर, भीमसेन श्नौर पाण्डुपुत्र न्धल सदेव, इष 
रणे अपने > रथो से शल्य को धेर कर. उसे पीडित 

 क्ण्तेलगेः॥ ९; , क र. 


थ शल्यपर्थ 





तमेकं बहुभिर्वा पीव्यमानं महोरथेः ॥२॥ 

साधुवादो महान्जज्ञे सिद्धाधासन्प्रहिताः । 

आआश्वयंमित्यभाषन्त युनयश्चापि सङ्गताः ॥३॥ 

जव इन वहत से महारथियों ने, अके्े शल्य को चेर लिया 

तो सिद्ध लोग उन्द साघुबाद्‌ देने लगे श्रौर वड़े प्रहित हृद उत 
समय वहां एकत्रित सुति लोग भी-यह वड़ा आश्वये दोरदा है 
दरस तरद कने लगे ॥२-२॥ 

भीमसेन रणे शल्यं शल्यभूतं पराक्रमे । 

एकेन विध्वा बाणेन पुनर्धिव्याध सप्तमि; ॥४॥ 

ह राजन्‌ ! इस युद्ध में राजा पाण्डवो का सचसुच शल्य षन 
गया । उसके भीषण पराक्रम को देखकर भीभसेन ने, एक बाण 
से वीध कर फिर सात वाणो से उसे वीध दिया ॥४।। 

सात्यकि शतेनैनं धरम पुत्रपरीप्वया । 
मदरेधरमवाकीर्यं सिंहनादमथानदत्‌ ॥५॥ 
. धसेराज युधिष्ठिर की रकता के निमित्त सात्यकिने, सौ बाणं 
राजा शल्य पर मार कर बढ़ तीन स्वर मे सिंहनाद स्वया ।५॥ 
नद्धलः पशचभित्रैनं सहदेवश्च प्श्मिः । 
बष्ट्रा तं तु पुनस्वरं तरो विव्याध सप्तमिः ॥ ६ ॥ 
सहदेव ते भी पांच वारं से बीच कर 


. श्रव नङ्क ने पचः 
{फर सात वाणोंसे इसे आदत किया 1&॥ 


८९९. 
॥। 


[4 
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स॒ तु शुरो र्णे यचः षीडितस्ौरमहासथेः । 

विद्धष्य ककं घोर वेगं भारपाधनम्‌ ॥७॥ 
सात्यकि पञ्चविंशत्या शल्यो चिव्याध मासि । 
भीमसेनं सु स्त्या चङलं सप्तभि स्तथा ॥८॥ 

ह आये ! वह्‌ शुर्वीर शल्य इन महारधियों से पीडित द्यो कर 
भी बड़ो साधनी दिखा रहय था } उसने शत्र वेग नाशक, रण 
भार के सहन मे समथ घोर धनुष खचकर सात्यकि पर पश्वःस 
बाण होड कर उसे आहत किया । इसने भीमसेन पर सन्तर, 
नङ्क पर सात बाण मारे ॥५-८॥ 

ततः सविशिखं चापं सहदेवस्य घन्विनः | 
लिला रघ्लेन समरे विव्याधैनं तरिसप्तभिः ।६॥ 
इसके अनन्तर धतुधेर सहदेव के वाण सदत धुप ' को 
अपने भल्ल संज्ञक बाण से काट कर उसे इकीस वारणो से 
तविरत कर दिया ॥६॥ 
` सददेषस्तु समरे मातुलं भूरिवच॑सम्‌। 


सयमन्यद्धलः कृता प््वभिः समताडयत्‌ ॥१०॥ 
£ (र 
शरराशीनिषाकारेर्ज्वलज्ज्वलनसननिमैः 
सददेव ने भी इख युद्ध मे स्यन्त तेजस्वी अपने मादुल 


को दूसरा धष खचर पांच वारणो से घायल कर दिया 
< बाण भशीविष सै चौर प्रज्वल 

। ५ अर अन्वित अग्नि के सम 

` दीप्र ये ॥९०॥ पि 
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सारथिं चास्य समरे शरेणानतपदंणा ॥११॥ 
विव्याष भ्रशसंकृद्धस्ं वै भूयक्निभिः शरैः । 
सहदेव ने किर युद्ध मे नतपवे धारी वाण से इसके सारथि 
को वीव दिया भौर अत्यन्त क्रोध में भरकर फिर तीन बाणे 
से राजा शल्यको मी वीध दिया ॥९१॥ 
भीमसेनस्तु सप्तत्या सात्यकफिनंवभिः शरः ॥१२॥ 
धर्मराजस्तथा पष्टया गात्रे शल्यं समापयत्‌ । 
प्रव भोमसेन ने सत्तर सात्यकि ने नौ तथा धर्मराजने साठ 
चाण॒ मद्राधिपति शल्य के शरीर मे मारे ।१२॥ 
ततः शल्यो महाराज निर्विद्धसते महारथे, ॥१२॥ 
सुलाव रुधिरं मात्रे रिक पर्च॑तो यथा। 
हे मद्यराज ! अचर राजां शलंय उन महारथिोंसे बींधा गया । 
इसके शरीर से सुथिर की धारा पवत से गैरिक रादि धातु स्नाव 
की भाति वह निक्रली ॥१दा । 
ताथ सर्वान्पेष्वाप्ान्पभिः पश्चभिः शरेः ।॥१४॥ 
विन्याथ तरा राजंस्तदद्थत्तमिवाभवव्‌ । 
हे राजन्‌ ! इन सारे मदहाधनु्ध॑सो को पांच २ बाण मारं 'कर 
वद्ध वेग से वीध दिया-जो एक दुव घटनां मानो गई ॥ १४ 
ततोऽपरेण सल्लेन धमपुत्रस्य मारिष ॥१५॥ 
धनुधिखेद समरे र स सुमहास्थः। 





„2. 
श गथा मदहामारवः  शल्यपव 


7 कीं 


ॐ. 
हे भायै ! अव महारथी शत्य ने दूणा भरले संज्ञक वण 
छोडकर राजा युधिष्ठिर का युद्ध मे सुस्त शसन को काट 
गियया ॥१५॥ ॥ विष 
अथान्यद्धबुरादाय धमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥९६॥। 
४ चछर 
साशवरूतध्वजरथं शल्यं प्राच्छादयच्छरः । 
अव धेपुर युधिष्ठिर ने, दूय धलुष, उटाया श्रार दले 
बा दोडकर श्रश्व सारथिः ध्वजा शरोर रथ के सरदित शल्य को 
वीध विया । १६ 
0 (न 
स च्ायमानः समरे धमपुत्रस्य सायके; ॥१७॥ 
युथिष्ठरमथाविष्यदशमिनिशितेः शरः । 
धरमपुर राना युधिष्ठिर के वाणो से रणभूमि मे भाच्छादित 
हए राजा शल्य ने दश तीदए वाण छोदकर राजा युधिष्ठिर को 
कतविक्त कर दिया ॥ १५ 
सात्यक्िस्त॒ ततः क्रुधो धर्मपुत्रे शरार्दिते ।॥१८॥ 
पद्राणामधिपं शरं शरर्विव्याध पञ्चमिः ।. 
जव धमराज, षाण से पीडित हृए-तो सात्यकि क्रोध से वल्ल 
उठा } अव एसते पांच तीदण चाण लोड़कर शूरवीर मद्रराज 
शल्य फो वीध दिवा 11१८ 
¶ सात्यकेः परचिच्छेद चरेण महद्तः ॥१६ ॥ 
भीमसेनष्ठखास्तोंथ भरिभिच्िभिरताडयत्‌ । . . 
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राजा शल्य ने सात्यकि का भी विशाल धलुष क्षुरोपम बाण 
से कोट द्विया श्रौर भीमसेन ्रादि वीरो को तीन तीन बाणो से 
घायल किया ।१६॥ 
तस्य द्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥२०॥ 
तोमरं प्रेपयामास स्वणंदण्डं महाधनम्‌ । 

हे महाराज ! सत्यपराक्रमी सात्यकि करुद्ध होऽठा । उसने महा 
मूल्य वालि सुबणे ॐ दण्ड वलि एक तोमर वाण को पक\1२०॥ 

भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वलन्तमिव पननगभ्रं ॥२१॥ 
नङलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शंभाम्‌ । 
धर्मराजः शतश्रीं च जिधांघुः शल्यमाहवे ॥२२॥ 

ह र।जन ! भीससेन, भरञ्चलित सपे तुल्य नाराच बाण, नल 
ने शक्ति, सहदेव ने तीतर गदा चौर धमराज ने शदध्नी, रण में 
शल्य के मार लेने के लिए दोडी । ।९१-२२॥ 

तानापतत एवाद्य पश्चानां वे सजच्छुताच्‌ । 
वारयामास समरे शस््वैः स मद्रशट्‌ ॥२२॥ 
हे दप ! इन पाचों बीरों के छोड इए शस्त्रं को आति 
देखकर मद्रराज शल्य ने रण म अपने शस्त्र जाल छोडकर 
उन्दे वदी रोक दिया 1२२ 
` सासहिं शल्यो भरे थिच्छेदं तोमरम्‌ । 
प्रहितं भीमसेनेन शरं कनकभूषणच्‌ ॥२४॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे कृतहस्तः प्रतापाच 


२० त महाभारत , [शल्यपवं 
क -------------- 
राजा शत्य ने, सास्यकनि हार छोडा हया सोमर बाण, च 
भल्ल ते काट गिराया ! चब भीमसेन ते .सुबणे विमूपितत, नाण 
छोड़ा ! महाभताथी सिदधदष्व रजा शास्य ने उसके भी दो इकडे 
कर दिए ।२४॥ । 
नङ्करमरेषिती शक्ति हेमदण्डां भयावहाम्‌ ।॥२५॥ 
गदां च सद्देवेन रोषैः समधरियव्‌ । 
हे राजन्‌ ! नकल की फकी हुदै सुवे विभूषित भयानक 
शक्ति को श्र सहदेव प्रेरित गदा फो बाएसमू से रोक दिया।२५॥ 
शराभ्यां च शतीं तां राक्धिष्छेद भारत ॥२६॥ 
पश्यतां पाण्डुपुत्रं सिंहनादं ननाद च । , ` 
नामूष्यत्त्र शैनेयः. शु्ोर्विजयमाद्वे ॥२७।॥ . . 
है भारव ! दे बाणं से घमंराज की शरप्नी को राजा ` शल्यं 
ने काट गिराया 1 पाण्डु पुतं के देखते २ उसने बडा दी सिंहनाद ` 
किया । इस युद्ध भँ श्टमूत राजा .शरय की :चिजस्रः सात्यकि से 
नहीं सदी गर 1२६२५ । 
अथान्यद्रतुरादाय .सात्यकिः कोधमू्ितः 


हा्यां मद्रशरं बिष्ा सारथिं च जिभि; शरे; २८] 
क्रोध भ भरे हए सात्यकि ने द्‌खरा घलुष उठाया । उषसे दो 


बाण द्योद्कर मद्र श्वर को बौध दिया, चौर सारथि को रीन 
वाणो से बीघा रम 
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ततः शल्यो रणे राजन्वोस्तन्दशमिः शरेः । 
..विन्यश भृशर्सनुद्रस्तोत्रेरि सहादविपाच्‌.॥२६॥ 
्ै राजन्‌ ] अव रण मे राजो शत्य ने कोधातुर होकर दश 
वाणं से उन सबको इस तरह वीध दिया; जेसे तोत्र शसः से 
गज को धायल कर दिया जाता है ॥२९॥ 
ते वा्यमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः । 
न शेक्ः संयुखे स्थातुं तस्य शतरुनिषृदनाः ॥२३०॥ 
मद्रराज शहय से रण में रोके हए शत्रुनाशाक महारथी इस 
समय राजा शत्य ॐ सन्मुख उपस्थित नहीं होसके ॥[३०॥ 
ततो दुर्योधनो राजा दृष्टवा शल्यस्य विक्रमम्‌ । 
निहतास्पस्डवान्मेने पश्चालानथ खञ्ञयान्‌ ॥२१॥ 
अव राजा शल्य के पराक्रम फो देखकर राजा दुर्योधन ने 
पृ्चाल खञ्ञय ओौर पाण्डो को सर। हु्रा ही समम लिया ॥३१॥ 
ततो शजन्पहाबाहुभीपसेनः प्रतापवाच्‌ । 
सन्स्यञ्य मनसा प्राणान्सद्राधिपमयोधयत्‌ ॥र२॥ 
है यजन्‌ ! महाबाहू भरतापवान भीमसेन, अपने प्राणों का 
मोह दयोडकर मद्राधिपति शल्य से युद्ध करने लगा ॥३२॥ 
नङुलः सहदेवश्च सात्यक्षि महारथाः । 
परियं तदा शल्यं समन्ताद्व्यकषिरन्शुरेः ॥३३॥) 
- न्ल, सहदेव, सारथी सात्यकि, राल्य को चेर कर सच 
ञ्नोरसे वारणे से आच्छादित करने लगा .॥1३२॥ । 


~~~ ~~ ~° 


£ 
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१ 
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स॒ चतुर्भिमहेष्वासैः पाण्डवानां महारथैः । 
वृतस्तान्योधयामास मद्रराजः प्रतपवोर्‌ ।२४॥ 
इस समय सद्रसज शद्य को पाण्डवो के चार महदारथियो ने 
रर जिया, तो भी उने महा प्रतापी मद्रराज अकेला दी लढ़ता 
रदा ॥२४॥ ध 
तस्य ध्मेषुतो राजन्क्ुरप्रंण महाह्ये । 
चक्ररचं जधानाश्यं मद्रराजस्य पार्थिवः ॥२५)) 
है यजन्‌ ! इस घोर युद्ध मेँ श्चुरोपम बाण से राजा युधिष्ठिर 
ने. मद्राधिपति शठय के चक्र रक््क को मार गिया ॥३५॥ 
तसिमिस्तु निहते शरे चक्रे महारथे । 
 मद्रराजोऽपि बलबान्तनिकानादरेच्छेरेः ॥३६॥ 
शूरवीर महारथी चक्र रक्तक के सारे जनि पर वलवान्‌ मद्र 
राज शल्य ने अपने बाणो से बहुत्त से सेनि को श्च्छादित 
कर दिया 1३६ । षि. 
` समाघतांसतस्तास्त॒ राजन्वीच्य स्वसैनिकान्‌ । 
चिन्तयामास समरे धर्पुत्रो युधिष्ठिर; \\२७॥ 
कथं लु समरे शक्यं तन्माधववचो महत्‌ । ` 
स हि क्रुद्धो रणे राज्क्पयेत बलं मम ॥२८॥ 
“ दे रोजन ! पने -सैनिको छो शल्य के: 


हः भ बाणो से ्राच्छादित 
लकर धमरोज युधिष्ठिरे विचार कियो कि.किस तरह भीङृष्ण 
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का वचने पूया किया जे । यह तोरण में कुपिते हा मेय सारी † 
सेना को नष्ट करॐे दोगा ॥२७-२८॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पण्डगः पण्डुपू्ज । . 
मद्रराजं समासेदुः पीडयन्तः समन्ततः ॥३९॥ ` 
है धृतराष्ट्र ! अव रथ, हाथी नौर अश्व सदिव सारे पाणडव 
सत्र रोर से मद्रराज शल्य को पीडित करते हुए उसपर ऊपे ॥ 
नानाशक्तीषवहलां शसं यताम्‌ 1 
व्यधमत्सम्रे राजा महाभ्राीव मासतः ॥४०॥ 
जिस तरह्‌ धड़े २ मेधो को वायु उड़ा देता है, उसी वर 
राजा शत्य ने अनेक शरस के समूह से व्यप्न) बड़ तीन, शस 
वृष्टि को िन्न-मिन्न कर दिया ॥४०।॥ 
ततः कनकपु्खाम्तां शल्यक्षिपतां भियद्रताय्‌। 
, शशरष्टिमपश्याम शलमानामिवायतिम्‌ ॥४१॥ 
सुवर्णं मूलधारी, शत्य की फेंकी हई आकाशचारी, बाण 
दृष्टि को हम लोगो ने दीडी दल की भति देखा ॥४१॥ 
ते श्रा मद्रराजेन भेषिता रएमूधोनि । 
सम्पतन्तः स्म दृश्यन्ते शलमानां व्रजा इव ॥४२॥ 
मद्रराज शल्य द्याण रणा्गण में फके हए बौण समूह्‌ टीधियों 


ऊ समूह्‌ से दिखाई दिये ॥४२॥ - ` 


र्टः महमामारत [ शल्यपवे 
धरः 
९. , भू =+ 
मद्रराजधलु क्तेः शर कनकमूषः 
निरन्तरमिवाकाशं सम्बभूव जनाधिप ॥४२॥ 


हे जनाधिप ! कनक भूषित, सद्रएज के धलुष से निकल्ते इए 
वासौ से काश मे कोई अन्तर दिखाई नीं दिया 1\8३॥ 


न पाणडवानां नास्माकं तत्र फिंखिद्व्यदश्यत । 
बाणान्धकारे सहति छते तत्र महादवे \॥४७॥ 
मद्ररजेन घलिनः ज्षाधवाच्डणृष्टिमिः । . 

इस समय पाख्डव चीर हम लेगेः को इं भी दिखा न 

देता था, इस सहा युद्ध मे बाणो कः बहत दी अधिक अन्धकार 


हो रहा था ! क्योकि महाबली मद्रजने बड़वेगसे बाण 
वषा को थो ।४॥ 


चाल्यमानं तु तं दृष्टवा पाण्डवानां चलाणंवम्‌ ॥ 
षिस्मयं परमं जग्ुरदेवगन्धवंदानवा; 
जब पाण्डवो की सेनः को विचलित देखा तो देव, शन्धरव 
ओर मनुष्य वड़ा ही अचम्भा करने लगे 18 भ 
स तु तास्पषेतो यत्तान्ररेः सञ्छाद्य मारि 1४६1 
धमरोजमवच्छाच सिहबद्व्यनदन्धुहुः 


दे राये सव श्योर से प्रयत्न शील उन महारथियो को-बासों 
सं आच्छारेत कर्के -धसंराज को भी वारणो से पाट दिया 1 अत्र 
बह वार २ सिह. की भांति गजना करते लगा {1४ 


\ ~+ 
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ते च्डनाः समरे तेन पाण्डवानां महारथाः ॥४७॥ 
 नाशक्सुवंस्तदा युद्ध प्रतयुधाठं महारथम्‌ । 
जव मद्रराज ने श्रपने वाणो से प्रण्डों क महारथियों को ` 
प्ाच्छादित कर दिया-तो पाख्डव चीर उस महारथी शत्य की 
श्नोर जामे को भी समर्थं न्दी हए 1४० 
धर्मराजपुरोगास्तु भीपसेनखा रथाः । 
त जहुः समरे शुरं शल्यमाहवशोभिनप्‌ ४८ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयापिक्रा 
शल्यपर्वसि शल्यगुद्धे ्रयोदशोऽ्यायः ॥९२॥ 
इस युद्ध म भी धमराज ओर भीमसेन आवि पाण्डव महा" 
रधिरयो ने शरीर वृद्ध शोभी राजा राथ का पद्या री मोडा 
दति श्रीमशयभाए्त शल्य पर्बान्तगेत शदयाभिवेक पं 
मे तेरहवां अध्याय सस्त हं आ । 
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` चोदहवां अध्याय 
सञ्ञय उवाच-- ञैनो द्रौणिना विद्धो युद्धे बहुभिरायसेः। 
तस्य चानुचरः शरे खिगतानां महारथैः \१॥ 
द्रौणि विव्याध समरे प्रिभिरेव शिलीशुखेः । 
तथेतरान्महैष्वापान्ास्यां द्वास्यां धनञ्चयः ॥२।। 
भूयश्चैव महाराज शरव्षैरवाकगिरव्‌ । 
सञ्चय ने कहा-हे मद्रान ! अश्वस्थामा, तथा उनफे अनुचर 
चीर नोर विगतो के महारथी वीरे द्वारा वहत खे लोह निमित 
बाणो से अज्ञेन घायल हयो गया । अव श्रञ्जुन ने भी रणतेन भे 
तीन बाण सारकर अश्वत्थामा चोर दो २ वाणोंसे अन्य मह्ाधनुधर 
योद्धा को आदत कर दिया ! इसके वाद्‌ चैन ने वाणो की 
मदी सी बांध दी ।१-२॥ 
शरकंटकितास्ते तु तावका भरतर्पभ ।३॥ 
न जहुः पाथंमासाच ताव्यमानाः शितै; शरेः । 
हे भरतषैम ! इस समय दम्दारे पक्त के वीर, वाणो से वीच 
पडे थेःतोभी वे श्रञन ॐ समषुख से तिल भर पी न हदे । 
यदचचप तीच्ण बाणो सेवे वीच हए १३ थे ॥३॥ 
अन रथवंशेन द्रोरषुतरपुरोममाः ।१४।। 
` अयोधयन्त समरे पणिं महारथाः । 


प 
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द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आदि महारथिरयोने श्रपनी रथ समूह 
कीसेनाको लेकर श्रज्ुन फो घेर लिया ओर रणतेन मे युद्ध 
करना घ्यारस्भ किया ।४ा 
तेस्तु सिप्ाः शरा राजन्फातंस्वरविभूषिता॥५॥ 
शर्ुनस्य रथोपस्थं पूरयाभापुरज्ञसरा । 
हे राजन्‌ ! उन मशरथियों ने इतने सुवर्णोञल बाण अञ्न 
पर छोड †क उनसे बहुत दी शीघ्र अञ्न कारथ भरता चलः गया ॥ 
तथा कृष्णौ महेष्वासौ वृषभो संधन्विनाश््‌ ॥६॥ 
शरेषीदय विुन्नागो प्रष्टा युद्धहुमदाः । 
इस तरद सरि धलुर्धसो मे शरेष्ठ, महाधवुधेर, श्रीकृष्ण अ 
अर्जुन को राणो से चत विहत देखकर युद्ध दुमद कौरव महारथी 
बड़ दी प्रसन्न हए ॥7॥ । 
दूबर रथचक्राणि ईैषायोक्त्राणि वा विभो 1\७॥ 
युगं चेवाज्कयं च शरभूतमभूत्दा। 
हे विभो ! कूवर) सथ चकं देषा (रथाप भाग) चौर जते 
जडा नीचे के रथ के काष्ठ, ये सारे रथ क अज्गप्त्यङ्ग बाण 
मय दहो गए ७ 
तेतादशं पूं रजनैव च नः भरुतम्र ॥९॥ 
यादथ तत्र पार्थस्य तावकाः संभवरिरे । 
हे राजन ! दमने पुवं आल भे नं तो रेषा युद्ध देखा ओर न 


खना, जेसा इस समय चर्जुनने चनौर तंम्दारे म्यरथर्यो ने क्या 1 


„ ~~----- 
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स श्थः सर्थ॑तो भाति चित्रिपुरः शितैः शरेः ॥६॥ 
 : इल्काशतेः संप्रदीप्तं विमानमिव भूतले । 
विचित्र मूल घते तीद्ण वाणो से व्याप्र हुमा वद रथ सय 
चर से इख तरद चमक रदा या, जेखे सेकं उल्कां से भूतल 
पर विशाल महल प्रदीप्त हो र्हा दो ॥६। 
ततोऽर्यनो महाराज शरे; सन्नतपयंभिः \॥१०॥ 
: -. अवाकिरत पृतनां मेधो बरष्टयेष पवतम । 
हे महाराज ! अव च्ञ्जुन ते नत पधार वाणो से उस सेना 
कौ इस तरह चाल्छादित करं दिया, जैद मेव वपां से पवेत को 
द्क देता दे ।१०॥ 
~ - ते वध्यमानाः समरे पाथंनौमांफितैः रैः \\११॥ 
 पार्थभूतममन्यन्त प्र्माणास्तथाविधम्‌ । 
जव युद्ध सरत म अञ्जैन के नाम से अद्धित बाणोंसेये 
महारथी च्राइत हृए-तो वे यद्‌ दशा देखकर सारे युद्ध स्थल को 
अञ्जन मय सी देखने लगे ॥११॥ 
कोपोदूतशरज्वालो धु; शब्दानिसो महान्‌ \१ २ 
सेसयन्धनं ददादाशु ताचक पाथपावकः 1 


 ऋपरसे खटी हदे बा उ्ाला से युक्त शाब्द रूपी वायु से 
भ.रिव, अङ्खेन रूपी यम्नि ने तुष्दरी सेना रूपो 


 ईन्धन को जला 
कर .मसमकर द्या पश्या; - ;-. . । 


--~~ 
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चक्राणां पततां चापि युगानां च धरापले ॥१३॥ 
तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथे! सह ।. 
ईपाणामलकर्पाणां तिवेणनां च भारत ॥१४॥ 
अत्ताणामथ्‌ योक््ाणां प्रतोदानां च स्वश ।. 
शिरसां परतां चापि इंडललोष्णीपधारिणःम्‌ ॥१५॥ 
यजानां च सहाभाग स्कन्धानां च सर्स॑ततः। <" 
छत्राणां व्यजनैः साधं शुद्टानां च राशयः ॥१६॥ ` 
समदृश्यन्त पार्थस्य रथमार्गेषु भारत । . 
हे भारत ! प्रथिवी पर पडे हुए चक्र ` जडे, तुणीर, पताका 
ध्वजा, रथ, ईषा, ऋरछुकपे, तीन वेश, धुरे, जोते, पतोद (चानु) 
कुरुडल श्रौर पगड़ी पहने हृए रणभूम में पतितत मस्तक, सब ओर 
विली हई सुजा भौर कन्वेछत्र पंख चीर युङकट राशिः का, जिधर 
दञ्ुन का रथ निकल गया धर ही दर लंग गया ॥१३-१६॥ 
ततः क्रद्धस्य पारथ॑स्प रथमार्गं वरिशौम्पते ॥१५७॥ 
अगम्यरूपा परथिवी मांसिशोशितकदंमा ।, _ . 
ह विशाम्पते ! क्रोधाठुर अर्धेन के रथ के माग में प्रथिवी 
मास भौर रक्त की कीचड़ से भरकर बड़ी अगम्यरूप होगडईं ।१७)। 


भीरूणां त्रासजननी श्रोणं षंवर्धिनी ।\१८॥ 
वभूव भरतश्रेष्ठ शदरस्यक्रीडनं यथा । ` 


# 
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`" हे मप्ठ ! स सूमि मो देखकर कारो छो भय ओर 
शुरवीरो को हषं हता था । इष समय रणक्तेत्र ख का कीडस्थान 
सा बन रहा था ॥ए८॥ 
हतया तु समरे पाथः सदसे दे परन्तपः ॥१६॥ 
रथानां सवरूथानां विधूमोऽश्चिखि अल्‌ । 
शषटरूतापी अनने, र्ण मे दो सहख, रथो वीरो को उनके 
र्थो के साथ नष्ट कर दिया । अजुन विधूम अग्नि की भांति 
भ्रञ्बलित होरे थे ॥१६॥ 
यथा हि भगवानधिजंगह्रध्वा चराचरम्‌ ॥२०॥ 
विधूमो इश्यते राजस्तथा पार्थो धनञ्जयः | 
` है राजन्‌ ! जिस तरह देदीप्यमान श्नग्नि, चराचर जगत्‌ को 
द्ध करके प्रदीप्त होता है, उसो तरह धनञ्ञय अञ्जन, धूमरदित 
अग्नि से प्रदीप होरे थे ॥२०॥ । 
्रोणिस्तु समरे दष्ट्वा पाण्डवस्य पराक्रमम्‌ ॥२१॥ 
रथेनातिपताकेन पाण्डवे प्रत्यवारयत्‌ । 
जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ते अजुन रा पराक्रम .देखा-तो 
उसने अपनी फढ़फाड़ाती पताका वाले रथ चो आगे बढ़ाकर अजुन 
को रोका ।२१॥ | 
रामौ पुरुषव्याघ्रो ताबुभो धन्थिनां वरौ ।२२॥ 
समीयतुस्तदाञन्योन्यं परस्परभेषिणो , . 
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ये दोनों अश्वत्थामा चौर अ्रज्ुन सारे धधे मे शरे थे 
वे परस्पर चथ करने की इच्छा से एक दूसरे पर बुरी 
तरद परे ।२२॥ । 
तयोरापीनप्दाराज बाणवपं स॒दारुणष्‌ ,२३॥ 
जीमूतयोय॑था ृष्टिस्तपाते भरतपेम । 

हे महराज ! इन देनं की दारुण बाण वषां फा चारम्भ 
हा । हे भरतर्षभ ! ग्रह बाण वपा, दो मेधो की जज्न ष्टि के 
समान भीपण थी ॥२२॥ 

अन्योन्यरपर्थिनौ तौ त॒ शरेः सन्नपपवेभिः ॥२४॥ 
ततक्षतुस्तदाऽन्योन्यं शु मामयं धरषभाविव । 

से दोनो वीर एक दुसरे से आगे बढ़ने को इच्छा में संलग्न 
ये । इनन नतपर्वं धारी वाणो से एक दूसरे को सीमां से सांडों 
की भांति घायल्ल कर डाला ॥र४॥ 

तयोर्यु मदाराज चिरं सममिवाभवत्‌ ॥२९॥ 
शच्ाणां संगमशरैव घारस्तत्रासवत्पुन; । 

ह मद्याणज ! ईन दोनों योधां का चिरकाल -तक भीषण 
युद्ध सपान रूप सेद्दोतास्टा। चापर शस्त्रो की शोर टकर 
चार २ होते लगी ॥२॥। । 

ततोऽर्जुनं दादशभी रुक्मपुंलैः सुतेजनैः ॥२९॥ 
वासुदेवं च दश्षभिद्रौणिर्बिव्याधं भ।रत । 
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। 
.., ह भारत } अव अश्वथामा ने; सवशे पंखधारौ च्रस्यन्त 
दीदण, बरस बाणो से अ्धैन चर दृश चाण से श्रीकृष्ण को 
घायल कर दिया 1२8] 


तत प्र्षाद्धीभससु्व्याक्िपद्रडिषं धुः ।२७। 
मानयिता सहतं त॒ शुस्पु्ं सहाव । 
व्यश्वसूतरथं चक्रे सव्यसाची परन्तपः ॥२८॥ 
` मदुपूवं ततश्रैनं पूनः पनर्ताडयत्‌ । 
अरव रशोल्लास मे भरकर अजन ने भी जपन गाष्डीवधलुप 
सचा । उसते इस घोर युदध मे एक वार गास्पुत्र अश्व्यामा का 
मान किया । इसके श्रनन्तर सठ्परसायी अञ्जन ने, च्रश्वस्थामा को 
अश्व, रथ च्मौर सारथि से रहित कर दिया 1 अन ने यद्यपि . 
च्रश्वलथा्मा पर बात छे!डे परन्तु उनमे नरमी थो ॥२७-रम 
हताशे तु रथे तिष्टन्रोण॒पत्रस्त्यस्मयम्‌ः 1 २९, 
सलं पाण्डुपुत्राय चिकञेष प्रिधोपयम्‌ । 


अश्व हीन रथ मँ स्थित अश्वत्थामा ने, कोह निमित युलल ` 
उढाया श्रौर उस परिव के समान ससल. को पण्ड पुत्र अजुन , 


प्र पका ।॥२६॥ 
` तमापतन्तं सहसा हेमप्टधविभुषित ।\३०॥ 
चिच्छेद सप्ता वीरः पार्थः शनुनिबर्हणः । ` 


1 
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ष 1 
खव पत से विभूषित, उस युसल को. च्रपने उपर गिरते 


देखकर एक दस्‌ शत्रुनाशक, महारथी चर्जन ने उसे सात 
ड डं फर दिए ।३०॥ 
स च्छि सुल शष्ट्वा द्रौणिः परमश्नोपनः ॥२१॥ 
ददे परिधं घोरं नभेन्द्रशिखरोपमम्‌ । 
चिते चेव परार्थाय द्रौणिषुंद्रविशारदः ॥२२॥ 
श्रपने मुसल को चिन्न भिन्न देखकर अश्वत्थामा बहुत दी 
क्रोध मे भर गया । उसने पव॑त के शिलर के समान भकार 
धारी, घोर परिघ को उठाया, युद्ध विशारद अश्वत्थामा ने उस 
परिव को भञ्जन पर फका ॥३१-३२॥ 
तमन्तकमिव क्रं परिषं प्रय पाण्डवः । 
श्रनस्त्यरितो जे पञ्चभिः सायकोच्तमेः ॥३३॥ 
पाण्डु पुत्र रञ्जन ने जब को धपूवक अन्तक की भति घोड़ा 
हश्रा परिव देखा-तो उसने पांच उत्तम बाण छोढ़कर उसे न 
कर डला ॥३२३॥ 
स च्छिन्नः पतितो भूमौ पाथवाणोमदाहये । 
दार्यच्‌ पृथिवींद्राणां र्नासीव च भारत ॥३४॥ 
हस सहायोर युद्ध मे ्ञचैन के बाणो से छि भिन्न, होकर - 
वह्‌ परिष रणभूमि में गिर. गया । हे भारत ! इस समय उसके 
पतन से राजाश्र के हृदय फटते चले गए ॥दे४॥] 





९ 
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ततोऽपरेच्िमिर्भलेद्रोणि षिच्याध पाणडवः । 
सोऽतिविद्धो बलवता पार्थन सुमहात्मना ॥३५॥ 
नाकंपत तदा द्रौणिः पोरूपे स्तरे व्यवस्थितः । 
अन अञ्जुन ने तीन भतल संज्ञक घाण छोडे-जिनसे श्रए्वत्यामा 
को वीध दिया ! महावबलीवीर ्रज्ञुन दवाय श्रादत हए शश्वदयामा 
पते पुरुषाथं मेँ स्थित रदे ओर छुं भी विचलित्त न हए ।३५॥ 
सुरथं च ततो राजच्‌ भारद्वाजो महारथम्‌ ॥२३६॥ ` 
अवाङिरच्छररातैः सर्वकत्रस्य प्रश्यतः | 
हे राजम्‌ ! अव भरद्वाज वंशोतन्न अश्वत्थामा ने सारे ्त्निय 
वीरो के देखते २ महास्थी राजा सुरथ को अपनी वाख वर्प॑स 
आच्छादित कर द्या ॥३६॥ 
ततस्तु सुरथोऽप्याजो पञ्चालानां महारथः ॥२७॥ 
रथेन मेधधोपे ्रौणिमेवाभ्यधावत्‌ । . 
पव्चाल महारथी, सुस्थ ने रण॒ मँ पने मेव घोष धारी रथ ` 
के दाग रोण षन अरवत्थामा परर श्राक्रमण॒ किया ॥दअ 
विकषन्वेः धनुः शरेष्ठं सर्वभारसहं द्ढम्‌ ॥३८॥ 
उ्वरनाशीबिषनिभेः शरेशनमवाङिरत्‌ । 


4 ने सब युद्ध मार के सहन मे खम द्द धनुष को 
सचा अर अग्नि तथा आशीविष सर्पे के सदश वाणो 

खदशं वारणो से उस 
आच्छादिते करने लगा ॥॥३०॥ ह १ 


[0 
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सुरथं तं ततः क्रद्धमापतन्तं महारथम्‌ ॥ २३५ 
चुकोप समरे प्रौणिद॑स्डाहत इवोरगः । 
त्रिशिखां श्रङ्रीं कला छद्धिशी परिसंलिहन्‌ ॥४०॥ 
हे सजन्‌ ! ऋरोधातुर महारथी राजा सुरथ को पने ऊपर 
मपरतता देखकर श्रश्वत्यामा दर्डाहत सपे की तरह रण में कुपित 
हो उटा, इन्दोने भिवलियों से युक्त श्रुकटो बनाई ओर ओघ 
ष्व धाने लगे ॥३६-४्गा 
उद्रीच्य सुरथं रोषाद्धज्यामवस्ज्य च ; 
मुमोच तीर्णं नारच॑ यमदण्डोपमच्‌.तिम्‌ ॥४१॥ 
अश्व्थामा ने जव सुरथ को सन्मुख देखा तो रोष से धष 
की डोरी सची श्नौर यमद्ण्डोपम तीदेण नाराच नामक 
शास्र छोड़ा 1४६९ 
स तस्य हृदयं भिरा प्रविवेशातिवेगितः 
शक्राशनिरिोर्खषटो षिदायं धर्णोतलम्‌ ॥४२॥ 
उख नाराच चाण से उसकरा हदय चिरता चल गया श्रौर वह 
वाण वेग के साथ दोडी हई इन्द्र की श्मशनि के तुल्य धरती में 
घुस गयां ॥४२।। 
ततः स पतितो भूमौ नाराचेन समाहतः । 
वजेख च यथा शृङ्ग पर्वतस्येव दीयंतः ।४२॥ 


४२६ मक्षभारत { शल्यपव 


ए 
इख नाराच वाख से आहत होकर राजा सुस्थ भूमि मेँ इस 
तरह गिर गया-जैसे-वज से श्राह पर्व॑त शिखर गिरगवा दो 11४द॥ 
तरिमन्विनिहते वीरे द्रोणपुत्रः प्रतापवाव्‌ । 
आआारृरोह रथं तूखं तमेव रथिनां वरः 1\४४॥ 
जव बीर श्रेष्ठ यजा सुरथ सारा गया-तो महाभरतापी रयिश्ेषठ 
द्रोण पुत्र, अश्वत्थामा, वेग से रथमें जा चढ़ा 1४] 
ततः सजो महाशन द्रौशिरणवदुमंदः। 
अजन योधयासास संशप्तकष्तो रे ॥४५॥ 
हे महाराज ! रण दुमद भश्वत्थामा श्रव सुसल्नित होकर 
छीर संशप्रक गर्णो को साथ लेकर श्रज्ुनं से युद्ध करने लगा ॥४५॥ 
तत्र युद्धं महचचासीद्न्य प्र; सह । 
` मध्यन्दिनगते चर्ये यसराषटविवर्धनम्‌ ॥४९॥ 
अव श्रञुन-का अन्य वीरो के सा यमराष्ट का वदने वाल्ला 
घोर युद्ध दोने लगा । इस समय सध्यान्द काल दोरा था ॥४६॥ 
तवरायमप्रयाम दष्ट्वा तेपां प्राक्मप्‌ । 
यदेको युणपदवीरान्समयोधयदर्जुनः ।\४७। 
` हे राजन्‌ ! हमने उस समय यह्‌ वडा मासै अचम्भा देखा, 
कि अकेला भन सारे कोर मदारथियों से युद्ध कररदा था]४ज। 
विमदः छमदानासदिकस्य बहुभिः सहं | 
भतकरतोयथापूं महत्या दैत्यसेनया (1४८) 





प्रध्याय १९५] शल्यपवै ४३७ ` 
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इति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
शल्यपधंणि संइलगुदधे चरदशोऽष्यायः ।१४॥ ` 
हे शपते ! एस अकेले ञ्जुन श वहत से चीरे -से इस प्रकार 
घोर युद्ध होने लगा, जैसे पूर्॑काल मे विशाल दस्य सेना के साथ 


शतक्रतु इन्द्र का युद्ध हश्रा थाष्टता व 
इतिश्री मह्यभारते शल्यपवोन्तगेतं शल्थोभिषेक पं मे 


घोर युद्ध के वणेन का चौद्हवां अध्याय सम्पू हया 
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१.) 
पन्द्रह अध्याय 
सञ्लय उवाच-- दुर्योधनो महाराज धृष्ट सश्च पार्षतः । 
चक्रतुः पुमहव्‌ द्वं शस्शक्तिसमाङलम्‌ ॥१॥ , 
सञ्जय वोले-- हे महाराज ! राजा दुर्योधन चीर पषतवंशोद्धव ` 
ृषयुभ्न, वाण घमौर शक्ति जादि शस्त्रं खे वडा दी भीषण युद्ध 
करने लगे ॥९॥ 
तयोरासन्पह्यराज शरधाराः सदशः । 
दम्बुदानां यथा काले जलधाराः समन्ततः \२॥ 
ह यजन्‌ ! उन दोनों ची की बाण धारः वषौकाल मे मेघो 
चे घव शरोर चुटी हुईैजलथारा के सदश्च रणभूमि भें गिरने लगी॥र्‌॥ 
राजञा -च पर्पतं विद्ध्वा श्रेः पथ्चमिराश॒गेः । 
द्रोणटन्तारमेषु' पुलर्धिव्याध कषभिः ॥३॥ . 


1 
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उम वाण धारी प्षतङ्कमार शयुस्न को वींघङ़र फिर सत्त वाणा 
का उत पर प्रहार किया 1२ 

धृष्ट श्तु समरे यलवान्टढविक्रमः। 

सक्तस्य विशिखानां वैँ दर्योधनमपीडयत्‌ 1४ 

दद्‌ पराक्रमी अत्यन् वलनान धूष्युस्न ने सत्तर वाण घोड्‌ 

कर राजा दुर्योधन को पीदित कर दिया 1४) 

पीडितं वीचय राजानं चोदयां मरतपेम । 

मह्या सेनया साधं परििन्र : स्म परापेतम्‌ ॥५॥ 


हे भरतषभ ! ज राजादुर्योधन को सङ श्रावाश्रो ने पीडित 
देखा-तो चन्दने बिशाल सेना लेकर पपेतरवंश शरे धृष्टयुम्न को 
जी घेरा ॥५। 
स तैः परितः यरः सर्बतोऽतिरथेभूश्‌। 
च्पचरत्समरे राजन्दशंयन्नघलाषवम्‌ ।\६)। 
देः रजन्‌ ! जब इन मदावीरो ने राजा दुर्योधन को सुरक्तित 
कर दिया-तो षह मो अपना श्र कौशल दिखाता हा रणाङ्गण 
भ घूमने लगा ¡षा 
शिखण्टी छृतवर्माणं गोतमं च महोरथम्‌। 
प्मद्रकेः समायुक्तो योधयामास धन्तिनौ 1\9॥ 
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॥ 1 


चाय से युद्ध करना श्नारम्म किया ! शिखण्डी के साथ प्दरको 
कोसेनाधौ श्ौरये दोनों वीर मी बडे ही धुरर थे ॥५] 
तवापि सुम्‌ दं पोररयं विशाम्पते । 
भरखान्सन्त्यनतां युद्धे प्राणव ताभिदेबने ॥८॥ 
है विशाम्पते ! इस स्थान पर ब घोर रूप धाय युद्ध 
प्रतत श्रा ! प्राणों क! पण ( वाजी ) लगा कर प्रवृत्त फिए हृष 
दघ युद्ध रूपी धृत भँ बौरवर श्चपने २ राणे की राति देनेलगे 1. 
शल्यः सायकवर्पांणि विदुश्चन्सर्वतो दिशम्‌ । 
पाण्डवान्पीडयमा् ससरात्यकिवरृोदराय्‌ ॥&॥ 
राजा शल्य ने सब धरोर वाणवर्णां की । इसने सरस्य च्रौर 
वरफोदर भीम जैसे वीरो के साथ सारे पाण्डवो को पीडित 
कर दिय ॥६॥ 
तथा तौ तु यमौ युद्धे यमतल्यप्राक्रमौ | 
योधया राजेन्द्र षीर्येसाल्लवसेन च ॥१०॥ 
हे राजेन्द्र ! दोनों नकुल शरीर सहदेव, यम के तुल्य पराक्रभी 
ये } वे रपे पराक्रम नौर अस््रवाण के यनुप युद करते भं 
र्त्त हुए ॥१०॥ 
शल्यसायकदुलानां पाण्डवानां मदाशषे । 
त्रातारं नाष्यगच्डस्त केचित्तत्र मदरथःः ॥१९॥ 


व 
+~ 
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1 
. - ह राजन्‌! इख युद्ध मँ राजा शब्य के वाणी ` से चत विन्न. 
पाण्डवो के विषयमे तो बहूव से मद्यरथिय को ण्ड खयाल 
दोगया, किवः पारडवों का को रक्तक नदीं दे ।॥१९॥ 

ततस्त नश्चलः श्यो धर्मराजे प्रपीडिते । 
छ्मभिदुद्राष वेगेन मातुलं मातनन्दनः \१२॥ 
ह भारत.! धमराज के पीडति क्र देनेपर शूरवीर मादनन्द्न 
न्कल ने भी चेग के साय अपने सामा शल्य पर श्या कमण किया।१२॥ 
सञ्छाद्य समरे वीरं नङलः परवीरहा । 


भिव्याथ चेनं दशभिः स्मयमानः स्तनान्तरे ॥१२॥ 
-सर्वपारसनेवासौः कर्मारपरिमार्जिैः | 
सणंपुहधेः शिलाधोतेरधुर्यन्वप्रदोदितैः ।१४॥ 

-` शचरुबीर नाशक; नल ने रण॒ मे वीरशषठ राजा शल्य को 
अपने वाणो से आच्छादित कर दिया ¡ इसके वाद्‌ उसने दंसते २ 
दश बाख मद्र श्वर शल्य की हात मे मारे ।ये वाण दद्‌ लो 
निमित श्रोर कारीगर द्वारा तीच्ण किए ए थे । इनके मूक्ञसुव्णं 
के वने थे। शिला पर्‌ चसा हए इन बार्सो को यन्वर के रूप 
म चलने बाले घनुष से न्कल ने छोड ॥१३-१६/ 

शल्यस्तु पीडितस्तेन स्वसीयेश भहास्मना । 
नलं पीडयामाय पतिभिर्नतपर्वभिः १५५ ` 


| मदावीर अपने भगिनी पुत्र नङल द्या पीडति हए राजाशल्य 
ने नतपवें वत्ति बाणो से नडुल को वीध दिथा ` १२५] 


„ भध्याय्र १५ शल्यपले ४४१ 





ततन युधिष्टिये राजा भीगसेनोञय सत्यक्षिः। 
सददेवश्च माद्रेयो मद्रएलध्णद्रवन्‌ ॥१६॥ 
श्रव राजा युधिष्ठिरः भीमघेन, साटयक्कि र माद्रीपुन सददेव 
ने मद्रराजं शल्य प्र श्चक्रमण भिया ॥१६॥ 
तानापतत दुवा पूरयाणान््थस्वनेः । 
दिश पिदिशथेव कम्पयानांथ मेदिनीभ्‌ .॥१७1 
प्रतिजग्राह समरे सेनापरिरेमित्रजिद्‌ । 
युधिष्ठिरं तिभिर्धिद्ष्वा भीमसेनं च पर्वभिः ॥१८॥ 
सास्यक्रिं च शतेनाजौ सहदेवं व्रिभिः शरेः । 
ये सारे पारुडव वीर श्चपने स्थो षी ध्वनि से दिशा श्रो 
विदिशान्नों को शब्दायमान करते हए वेग से फषटे । इनके 
श्ाक्रमण से प्रथिवी कंपने लगी । इनको आति देखकर रण मे 
-शत्रूविजयी रीर सेनापति राज शल्य ने? उनका शक्रा चला 
, किया । राजा शल्य ने राज। युधिष्ठिर को तोन, भीमसेनो पचः 
चात्यक्रि को सौ, रौर सदेव क्तो तीन वार्ण से चाहत 
क्रिया ॥१७-१८॥ | च 
तदस्तु सशरं चपं नङलस्थ महात्मनः \१६।॥ 
 मदरधरः चु्मेण वदा मासि चिच्छिदे । 
. चदशीर्यत विच्छिन्नं धनुः शल्यस्य सायकः ॥२०)) 


£ 
टर म्ाम्छगर त ॥ 





अप! नदर "छल के बाख सदिव धुप को मद्रराज 
शस्य ने, पने क्षुर की धारा से काट कर फक दिया । उन वारणो 
से शर्य का धनुष छिन्न भिन्न होकर विशीणे दगया ॥१६-२०॥ 
अथान्यद्धनुरादाय माद्रीपुत्रो महारथः । 
मद्रराजरथं तूणं पूरयामास पत्रिभिः ।\२९१॥ 
माद्रीपुत्, महारथी सदेव ने, दूसरा धटुष उठाया उसने 
पते बाणे से मद्रराज के रथ को शीघ्रता से भर दिया ॥२१॥ 
युधिष्ठिरस्तु मद्रशं सहदेवश्च माखि । 
दशभिदंशमि्बाशैररस्येनमषिभ्यताम्‌ ॥२२१ 
हे चाये गुणसम्परन्न ! अव राजा युधिष्ठिर न्नौर सहदेव ने 
मद्रराज श्य के वक्तस्थल मे दश दश बार्णो का प्रहार किया ॥२२॥ 
भीमसेनस्त तं षष्ट्या सात्यकिर्दशभिः शरः। 
मद्रराजमभिहरस्य जघ्नतुः कंकपत्रिभिः २३] 
हे राजन्‌ ! भीमसेन ने आक्रमण करके साठ, सात्यकिं ने 
दश कंकपत्र युक्त बाणो से मद्रराज शत्य को भदत करदिया ।२३॥ 
मद्रराजस्ततः क्रुद्ध; सात्यकिं नवभिः शरैः । 
विन्याध भूयः सप्स्या शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥२४॥ 


अव मद्रराज ! शस्य मी कुपित होगया 1 उसने नौ बाणो से 


सात्यकि को वीध दिया 1 फिर नतपवं धरी सत्तर बाण से इसपर 
चोर प्रहार किया ॥२धा 


^ शल्यपचं ५ 
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्थास्य सशरं चापं श्ट चिच्छेद मासि। 
हणंश्च चहुरः संख्ये प्रपथामाह्त मृत्यवे ॥२५॥ 
श्राय? सज श्चस्यने सात्यकि के शर सिति धलुष को 
दु पर से काट दया । इसने इस चारो अश्वो को खु के 
चयी फर दिया ॥२५॥ 
पिरेयं सात्यकिं कृत्वा मद्रराजो महारथः । 
विशिखा शतेनैनमाजथान समंततः ॥२६॥ 
रान! शल्य ने जच सात्यकि को रथ विहीन कर दिया-तो उस 
फे याद्‌ उत्तमे खच श्रोर से सौ वाण मारे ॥२६॥ 
माद्रीपुत्रौ च संधौ भीमसेनं च प्राणडवभ्‌ । 
युधिष्ठिरं च कौरव्य पिन्याघ दशभिः शरैः ॥२७॥ 


रेष्ठ ! राजा श्ल्यने क्रोधाविष्ट माप्रीपुत्र नङ्घल 


ट कुर्वंश 
युधिष्ठिर को द्श बण 


सहदेव, पण्ड पुत्र भीमसेन श्नौर राजा 
मर कर श्रादत कर दिया ॥२५॥ 
तचाद्श्ुतमपश्याम मद्रराजस्य पौरुषम्‌ । 
यदेनं सहिताः प्रथा नाभ्यवत्त॑व संयुगे ॥२८॥ 
हे राजन्‌ } इख समय हमने मद्रराज शल्य का. अदत 
पुरपाथे देला-जो तरि शण्डव, इक होकर मी मद्रराज शल्य 


छो र्ण भ जी नदीं सके ॥२८॥ 


४ 
त महयाभारत [. शल्यपवं 


6 ध 


प्रथान्यं रथमास्थाय सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
 पीडितान्पाण्डवान्दष्टवा मद्रराजवशं गतान्‌ ।॥२६। 
अभिदुद्राव वेगेन मद्राणशामधिपं बलाद्‌ । 
सत्यपराक्रमी सात्यकि ते अन्य रथ पर बैठकर मद्रराज से 
पीड़ित पाण्डर्वो को देखा ! यह देखकर सात्यकि ने, मद्राधिपतिं 
पर बड़े बेग से बलपूवेक आक्रमण किया ॥२६॥ 
आपतन्तं रथ तस्य शल्यः समितिशोभनः ।॥३०॥ 
र्युययौ रथेनैव त्तो मत्तमिव द्विष्‌ । 
युद्ध दुमेद राजा शल्य ने, जव सात्यकि का रथ श्राता देखा- 
तो उसने भी अपना रथ इस तह बटाया, जिस तरद एक 
मदोन्मत्त हाथी पर दूसरा हाथी भपटतरा है ॥३०॥ 
स सनिपातस्तुयुलो बभूषाद्भतदर्शनः ।३१॥ 
सात्यकेथैव शूरस्य मद्राणामधिपस्य च | 
यादृशो वं पुराइत्तः शंमरामरराजयोः ।॥२२॥ 
च क 1 का यह इतना चमसान 
र बड़ा ही अदुमुत्त भानने 


रुगे । यह्‌ शम्बरायुर ओर इनदर क पर्यकाल श 
रद्र क पृचेकाल मे प्रवृत्त भीषण युद्ध 
फ समान. था ॥३ १-३२॥ ९ ; ४ 


` सात्यक्षिः 


रस्य समरे मद्ररजमवस्थि | 
विच्याष व 


दशभिवांसौसिष्ठ तिति चानवीत्‌ ।३३॥ 


१ ४४५ 
सात्यकि नः जभ्र अपने सन्मुख मद्रा शल्य करो देखते 
उसने दृश्त चारों से उते वीध दिया रौर ठदो-ठद्ये इस भ्रकार 
व चस कदा ३३॥ 
मद्रराजस्तु सुयश विद्धस्तेन महात्मना । 
सात्यक्नि प्रतिविव्याध चिरपुखेः शितैः शरे; ॥३४॥ 
जव मदाचीर सात्यकि दयाय मद्रयज शल्य अत्यन्त आहतं 
छो यया सो उसने विचित्र पारी वाणो से सात्यकि को वीध 
दिय ॥३६४॥ | 
ततः पार्था परैष्वासाः साल्यताभिखतं दपम्‌ । 
ग्रभ्यवर्तच्‌ रथस्तं मालं वधशंतया ॥२५॥ : 
तत श्रासीवरमदस्तथलः शोणितोदकः । 
शराणां युध्यमानानां धिंहानामिव नदत्‌ ॥३६॥ 
स समय राजा युधिष्ठिर ने सात्वत वेश. रेष्ठ सात्यकि की 
रक्ताके निमित प्रयाण क्रिया तो मदा धनुर अन्य पारडर्बोने मी 
श्रतुगमन किया। इन्डोनि अपने मामा शल्यके बधक्री आकांता 
से पने २ स्थो को आगे वद्कर वेगसे उसपर द्याक्रमण॒ किया) 
तेषामाखोन्महाराज व्पधिक्तेपः परस्परम्‌ । 
विहानामामिपेष्डनां शूलतासिव संयुगे ॥ रे 
श्नव रक्त भवा से युक्त घोर युद्ध पत्त इत्र । ये-युद्ध करते 
हप शूरवीर सिंह की भांति ग्ना कर रहे ये.॥३६॥ 


४४६ महाभारत [शात्यवें 


0 





“ह मदरज ¦ उन परस्र इत तरह से रण मेँ घोर शरावात 
होने लगा । जि तरह मांस लोल्धप गरजते हए दो स्लिं की 
परस्पर फड़प होती ह ।॥ २३७] 
तेषां बाणसदसोधेरफोणां वसुधाऽमवत्‌ । 
तरितं च सदसा पाणभूतमभूत्तदा ॥२८॥ 
उनके खसो बाणो से सारी प्रथिची भर गई । तथा 
आकाशा भी सारा बाणमय दी दिखाई देने लगा ॥२०॥ 
शरान्धकीरं सदसा कृतं तेन सर्म॑ततः | 
प्रभच्छायेव संजज्ञे शरेषु कतमहासभिः।\२९॥ 
उपने अपने बाणों से सव ओर अन्धकार कर दिया ! इन 


महावीरो के घोडे इए बणे से बादल से छाकर सर्वत्र 
छाग हो गई ॥३६॥ 


तत्र राज्‌ शरे कर्ति तंयि परमे; । 
स्णुखोः प्रकोशद्धिव्यरोचन्त दिशस्तदा । ।४०॥ 
दे राजन्‌ ! कांचनी से रदित सर्गो के सदश तथा सुबणे मूल- 
धारी चमकत्ते बाणो से सारी दिशा प्रकाशित हयो उटी ॥४०॥ 
 ततराद्छतं परं चक्र शम्यः शभनिबर्हशः । 
यदेकः समरे शरो योधयामास वै यहुम्‌ 1४१॥ 


पुना, शुरनीर राजा शल्य ने यह्‌ श्दुमुत वीर कम 
रर दिलाय-जो अके ते युद्ध मे 


छ मे बहुत से पाणडव चीरे से यदध 
कर दिखाया ।४१। । । | 


मद्रराजयुजोर्खष्टे; कंकवर्हिशवाजितेः। 
सम्परतद्धिः शरेधोरेरोकीर्यत मेदिनी ॥४२॥ 
मद्रराज की अजा से छोड़ इए, कंक शच्रौर सथर पक्ती के 
परख से युक्त, गिरते हए घोर बाणो से परथिवी सारी व्याप 
हो गर ॥४२॥ 
तत्र शल्यरथं राजन्विचरन्तं महाहवे । 
अपश्याम यथा पूवः शक्रस्यासुरसंक्मे ॥४३॥ 
इति श्रोमहामारते शतसादखयां संहिताया वैासिक्यां 
शल्यपर्वणि संङलयुद्धं पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! इस घोर युद्ध में धूमते हए, राजा शल्य के रथ को 


हमने चुर नाशक युद्ध मे इन्द्र के रथ ऊ समान देखा ॥४३॥ 
© & मँ 
तिश्री महाभारत शल्यपर्वान्तगेत शल्याभिषेक पवं में 


९ 
सात्यकि शल्य भादि के घोर युद्ध वणेन का 
पन्द्रहनां अध्याय समाप्त इचा । 





` € 
धरय : महाभारत [ शहयपचं | 


सोतहबा अध्याय 
सञ्धय उवाच--ततः सैन्यास्तव विभो सद्राजपुरस्कताः। 
पुनरम्यद्रवन्पार्थान्‌ वेगेन सहता रणे ॥१॥ 
सञ्ञय बोक्ञे-हे राजन्‌ ! इसके ्मनन्तर मद्रराज सं युक्त. 
तारे सैनिको ते ब्डेवेग के साथ रणङ्गण मे पाण्ड्यो पर 
क्रमण किया ॥१॥ | 
पीडितास्ताव शाः सरवे प्रधाबन्तो रणोत्कटाः 
. क्षणेन चैव पाथौस्ते बहुत्वास्समलोडयन्‌ ॥२॥ 
ययपि तुम्हारे पतत के वीर वड़े दी पीडति हयोरदेथे गे भी 
रण मे दुद द्येन से दौड़ रदे थे । उन्होने बहुत होने के कर्ण 
चण भर म पार््वो को-आलोडित कर दिया ।२॥ 
ते वध्यमानाः समरे पाण्डवा नाबतस्थिरे । 
निवायंमासा भीमेन पश्यतोः कृष्णयोस्वदा ॥२॥ 

, इन कौरव महावीरो दवारा पडत शिष्‌ हुए पास्डव युद्ध भूमि 
भ ठहर भी नदीं सके। इस समय श्रीरृष् भ्नौर अर्जुन देखरदे 
थे फि केवल भीमसेन सघको रोक रहे थे परा 

ततो धनञ्जयः क्रुद्धः कृपं सह पदालुगैः । 
अवाकिरच्छरोषेण कृतथमाणमेव च (४) 


, अब चयन भी छृपाचाये चौर उनके सैनिक तथा कृतवमों 
पर अपने बाए समूह की वष करने लगे 11911 





शध्याय < ५ 
यशु शत्वं 


3, ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ~~~ 


श्नि सहदेवस्तु सहसेन्यमवाकिरत्‌ । 

नङ्कलः पार्धंतः स्थित्वा मद्रराजमवैद्‌ ॥१॥ 

द्रौपदेया नरेन्द्र भूयिष्ठान्समवारयच्‌ ;. 

द्रोणपुत्रं च पाश्चाल्यः शिखण्डी समवारयत्‌ ॥६॥ 

मीमसेनस्तु शजानं गदापाशिरवारयत्‌ । 

शल्यं तु सह सैन्येन इन्तीपप्रो युधिष्ठिरः ॥७] 

सष्टदेव ने सेना सित शङ्कनि पर आक्रमण किया तथा 

नक्र भी श्रपने पर्वं मे स्थित मद्रराज शल्य कीं शरोर देखने 
लगा । द्रौपदी पुत्र ने बहुत से राजां को रोका, अश्वत्थाम फो 
पष्वाल वंशोद्धब-श्रिखर्डी सोक रहा था, गदाधारी मीमसेन राजा 
दुर्योधन से भिड़ रहे थे । इसी तर. न्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने 
सेना सहित उपस्थित राजा शल्य पर अक्रमण्‌ किया ॥(५-५। 

ततः समभवत्सैन्यं संसक्तं तत्र तत्र ह । 

तावकानां प्रेषां च संग्रामेष्वनिवर्तिनामर्‌ ॥८॥ 

- हे राजन्‌ ! इ प्रकार रणक्ेत्र भे जदा तहां सारी सेना एक 
द्री चेना से भिद्‌ गई । संभराम खें नहीं लौटने वलि ठन्दारे भौर 
पारुडव वीरो का युद्ध नेः लगा ॥८॥ =“ - | 

तत्रं परास्य कमं शन्यस्यातिंमह्द्रयेः। . ~ ` 
यदेकः सर्वसैन्यानि पाण्डवानामयोधयत्‌ ।&॥ 
हे राजन्‌ !' वहा दमने राजा-शल्य काव ॐ मीष कमे देखा 
किलो अङेला ही पाण्डवां ५ सेना से युद्ध कर रहाथां।६॥ 
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वा 
व्यद्श्यत तद्‌ शल्यो युधिष्ठिरसमीपतः । 
रणे चन्द्रपसोऽम्याशे शनैर इव ग्रहः \\१०\। 
हे मदीपते ! अबे राजा शत्य धमराज फे समीप इस तरद 
दिखाई दिया, जैसे-र्ण भे चन्द्रमा के समीप शनश्वर प्रद 
पटुवा दो ॥१०। 
पोडयिखा तु रोजानं शनैराशीषिपोपमेः । 
-अम्थधावत्पुनभौम्‌ शसर्पेरवाङिरत्‌ ॥११॥ 
राला शल्य ते भ्रथम सो आशीविष के समान श्रपने बाण 
से धर्मराज को पीडित किया शर एर घाक्रसण करऊे वाणतरपां 
से मीम के ाच्छादित कर दिया \\११॥ 
. हस्य तच्चापं दृष्टवा तथेव च कृतासताम्‌ । 
अपूजय्ननीकानि प्रेषां तावकानि च ॥१२॥ 
ह राजन्‌ ! राजा शल्य की शीघ्रता चनौर छृतास्रता फो देख 
कर तुम्हारी ओर पाण्डवो की सेना उसकी प्रशंसा कसते ठगी ॥१२॥ 
पीड्यमानास्तु शल्येन पाण्डवा यृशविक्षताः । 
राद्रवन्त रणं हित्वा कोशमने युधिष्ठिरे ॥१३॥ 


शस्य द्वा अत्यन्त र्त षरिचत हुए पीडित पाण्डव वीर रण 


योढकर माग निकले धोर्‌ घर्मराज उनको रोकने को पुकारते 
| दीर्देष्दा 


सभ्याय १६| शहयपलं ६ 


वध्यमानेप्वनीकेपु सद्रराजेन पाण्डवः । 
यमप्वशमोपन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥१४॥ 
जव मद्रराज शल्यने सेनाको मार विदायातो पाण्डु पुत्र 
धरेराज राजा युधिष्ठिर, वड़ा दी क्रोध मे भर गया ॥श्छा 
ततः पौरुपमास्थाय म॒द्रराजषताडयत्‌ । - 
जयो वास्तु वधो वाऽस्तु कृतबुदधिमहारथः ॥१५॥ 
प्रव ्रपते पौरुप का अवलम्भन लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने 
द्रयज पर प्रहारं किया । महारथी धमंयज ने अब तो यदु 
निश्चय कर ज्िया, कि जय ह्यो या स्यु प्राप्न दो-आज राजा शल्य 
से निपरारा करके रर्हुगा १५ 
समाहूयाचीस्पर्वान्‌ भ्रादरन्‌ कृष्णं च माधवम्‌ । 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च ये चान्ये एथिवीक्तितः ॥१६॥ 
कौरवार्थे पराक्राताः संग्रामे निधनं गताः। 
यथाभागं यथोत्साहं भवंतः ईतयोशूषाः ॥१७॥ 
भागोऽवशिष्ट एकोऽयं मम शल्यो महारथः। 
दसन खरि रातां श्नौर इष्णि वंशोद्धव श्रीकृष्ण से 
कहा! भीष्मः द्रोण, कणे तथा अन्य राजा कौरवो के निभित्त 
पराक्रम दिखाति हए रण मेँ शलथु को पराप्त होगण । तुष लोगों ने 


मीं ज्रपते २ भागं चौर उत्ाद के अनुद परक्रम दिखाया द । 
जब तो यह्‌ महारथी शास्य केवर मेरा भाग वशिष्ट है ॥१६-१५७॥ 


४५२ सष्षभास्त | शठ्यपवें 
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सोऽहमय युषा जेतुमाशंसे मद्रकाथिपम्‌ ॥१८॥ 
तम यन्मानसं सद्यं तत्सवं निगदमि चः \ 
अब मं इस मद्रपत्ति शल्य को जीत लेना चाहता हू । इस 
निषय भजो मेरे विचार है-वे मेँ तुमसे कता ह ॥१८॥ 
चक्ररक्ञाविमौ वीरो मम माद्रवतीसुतौ ॥१६॥. 
अजेयौ वासषेनापि समरे शरसम्मतो । 
साध्विभो सातु युद्धे चत्रघ॑पुरम्छृतौ ॥२०॥ 
मेरे चक्रक मापरीपु् नद्कल शौर सहदेव होवे-नो शुरवीरों 
मै मान्य चनौर इन्द्र रा मी अजेय हे । ये कतत्रिय धर्म को प्रधान 
मान कर अपने मातुल शल्य से युद्ध करने को तत्पर है ॥१६-२०॥ 
मदर्थे प्रतियुद्धेथेतां मानार्हौ सत्यसद्धरौ । 
मां वा शल्यो रणे हन्ता तं वाऽहं भद्रमस्तु चः। 
` ` इति सत्याभिभां बाणीं लोकनीरा निबोधत 
योत्सेऽ्दं मातुसेनाच क्षात्रधर्मेण पार्थिवाः ॥२२॥ 
ये मान के योग्य, उत्तम भरकार से युद्ध करने मे समर्थं & । 
श्रा मैं शत्य को भारदधगा । या शल्य मुञ्चे, दी भारलैगे । दे 
लेक बीरों ! तुम्हारा रल्याण दो-ै तुमक्ते यह सस्य बाखी 
करता ह । दे महीपालो ! म भिय धर्म को शुख्य मानकर ज 
अपने मातु से युद्ध ॐ लिए भाणे बढता हँ ।॥२२॥ - 
, स्वमशमभिसन्धायं प्रिजयायेतराय वा । 
वस्य मेऽभ्ययिक शस्त्र सर्वोपकरणानि च ॥२३॥ 


भश्च ४ 
. ॥ )} शत्यपव्‌ ४५३ 


संसर्व्जतु रये चिभ्रं शास्द्रथयोजकराः। 
रोनेयो ददिश चक्र धृष प्स्तथोत्तरम्‌ ॥२४॥। 
पष्ठमोपो भवत्य मम पार्थो धनज्ञयः। . ` 
परसो समायास्तु सीमः शच्चभृतां वरः ॥२१ 
एवमस्यथिक्रः शल्याद्धविष्यापिं महाध्रषे । 
सने पते भाय को निध्चित कर लिया है | भ्रव विजय 
पराव भगवान्‌ के अधीन दै । सजा शस्य ऊ पास युक से 
धिक शल श्नौर रणए सामग्री द । रथ सजाने वाते विद्वान्‌ शीघ्र 
मरे रथ फो खलाय । शिनि पौत्र सात्यकि दक्िणि चक्र ओर 
षुम्न वाये चक पर नियुक्त दोवे आज मेरी पे से धनञ्ञय 
अर्जुन रका करता रदे । मेरे श्रागे चलने वाला शल धारि भे 
ष्ठ भीमसेन होना चादिए । मै इस तरद इस युद्ध भँ राजा 
शर्य से भी अधिक बलशाली हो जागा ।२२-२५॥ 
एवषठक्तास्तथा चकरस्तदा रङ्ग परियेषिणः ॥२९॥ , 
ततः शरह्षः सस्यानां पुनससीत्दा शष । 
राजा युधिष्ठिर के भिय करने ॐ प्मभिलाषो वीरो ने इतना 
कमे पर जो छत वे चाहते थे, कर दिया । इ तरह शस घोर , 
युद्ध मे देना का वक्ष भान्दं बद गया ॥1२क॥ 
पथा्लानां सोमकानां मत्स्यानां च विरोपतः ॥२०॥ 
रिह तां तदा सजा ला द्रेशमभ्ययार्‌ । च. 
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है राजम्‌! पत्राल, सोमक श्नौर मस्य वीरो ॐ सन्मुख, राजा 
शल्य के मार देने की प्रतिक्ञा करके राजा युधिष्ठिर ने मद्रान 
शल्य पर शअ्क्रमण किया [२९७ 


ततः शद्ध भेश्च शतशथैव पुष्लान्‌ । २८; 
अवादयन्त पश्वाला; सिंहनादांश्च नेदिरे । 


इसङे अनन्तर शङ्क सेरी ओर सेको पुष्कल वजि, पच्चील् 
बीर बजने श्नोर सिहनार्‌ करने लगे ॥२८॥ 


,' तेऽभ्यधावन्त संरज्धा मद्रराजं तरस्विनम्‌ \*२६।॥ 
महता हषनेनःथ नादेन इषपङ्धवाः । 
ये बीर, विशम भरे हए, सहा केग शाकी मद्रराज पर 
टूट पड़ ।॥२६॥ । 
हदेन गजधंटानां शानां निनदेन च ॥३०।॥ 
¢ [9 
तूयगब्देन महता नादयन्तशच मेदिनीम्‌ । 
दे राजन्‌,! श्रव बडे दष गजना गजघटा की ध्वनि, शङ्खो के 
निना तुरी के महान्‌ शठः से प्रथिभरी को शब्दायमान करते हृष 
कौरव महारथी मी उन पर ट्ढे ॥३०। [र 
तन्मत्यश््णातपुत्रस्ते मद्रराजश्च धीर्यवान्‌ ॥३१॥ 
महामेषानिव बून्योलाभस्तोदयादुभ । 


“ द मारत ! पाण्डव बीस का त्रि पुत्र राजा दुर्योधन श्नौर 
मक्षपरक्रमो राजा शत्य ने; इस तरह सामना (गृकरश्रिला) क्षिया 


च्र ~ ९ 
ध्याय १६ . शतय५२ ४५४ 


जिस तर सदामेव कः उदय घौर अस्त पर्व॑त सामना करते 
रहते दे ॥२९॥ । | 
शल्यस्तु समर्छाषी धर्मराजमरिन्दमप्‌ ।३२॥ 
वपं शारथर्पेण शम्बरं सधवः इ । 
युद्ध में प्रशंसा करने बाला राजा शल्य, अनाशक धर्मराज 
पर स तरद वाणो की वर्षा करने लगा-जेसे इन्द्र॒ शम्ब्राुर 
पर घरसता रहता दै ।२२॥ 
तथैव इरुराजोऽपि प्रग रुचिरं धनुः ॥३२॥ 
त्ेणोपदेशान्विविधान्दशंयानो महामनाः । 
वर्षं शखर्पाणि चित्रं लघु च दुष्टं च ॥३४॥ , 
न चास्थ विवरं कथिददशं चरतो रे । 
हे राजन ! छरवंश्ेष्ठ धमराज ने मो एक सुन्दर टप ग्रहण 
किया | इख महामनस्वी ने भी द्रोण के श्रतेक प्रकारं के उपदेश 
करो सफल करना श्रारम्भ किथा । इसने बड़ी विचित्रता शीघता 
सनौर उत्तमता के साथ बाण बरसाना नासन करिया) रण में 
वाण कते हए इसके चढ़ाने चौर शने के अन्तर को कोद भी 
नदीं देख पाता था ॥३२-२४॥ | | 
ताबुभौ िविै्ाणेस्ततक्ताठे परस्पर 11३५॥ 
शाद्लाचामिष्रेप् पराक्रान्ताविवाहवे । 
इन दोनों बोरों ने एक दूखरे को परस्पर छदना आरर्भ किया 
य रण भ मांच लोल, दो सिंहो के सदश पराक्रमं दिखा रदे ये।३ 
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भीमस्तु तव पुत्रेण युद्धशौण्डेन सङ्धतः ॥२६॥ 
पाश्वाल्यः सात्यक्षिशेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
श्निप्रखान्वीरान्रतयगुहणन्समन्ततः ॥२७\ 
सदावीर मीमसेन तुम्हरे युद्ध दुमद पुत्र राजा दुर्योधन से 
उलम रहा था । पाव्चाल वीर धृष्ध॒स्न सात्यकि श्रौर माद्रोपुत् 
न्कल सहदेव, शकुनि वीरो से रणङ्कण में टके हुए थे ।३६-३५। 
तदासीतञ्लं युद्धं पुनरेष जये पिणाध । 
तावकानां परेषां च राजन्दुर्मन्विते तथ \\३८॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्हारी दुमेन्त्रण से उठे हुए इस युद्ध मे अपनी २ 
विजय के लोलुप, कौरव पाण्डो मे वमसान युद्ध चलपड़ा 1३1 
दुर्योधनस्तु भीमस्य शरेणानतपर्थण । 
चिच्छेदादिश्य संग्रामे घवजं हेमपरिष्तम्‌ ॥३६॥ ` 
अव राजा दुर्योधन ने, नतपचे धारी वाण से यीमसेन की 
सुवर्णोज्ल ध्वजा रणमभूमि मे काट भिराई \३६॥ 
स किङ्किणीकनातेन महता चार्दर्शन्‌ः } 
पपात रुचिर, संख्ये भीमसेनस्य पश्यतः ।४७० 
यह्‌ “वजा सुन्दर २ धू घरर्भरा से सुशोभित थी । चड़ कट कर 
भीमसेन के देखते देखते रणेन भे गिरगई 1४न। 
, पुत्रथास्य धलुधित्रं गजराजकरोपमभ्‌ । ४ 
खरेण शितधारेण प्रचकर्त नराधिपः \४२॥ 


(| शल्यपवे ४४० 
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सव राजा दुर्याधन ने, गजराज के सूंड फे समान उत्तम 
भीमसेन के धनुपकोश्चुरे कौ धारके समान तीच्ण बाण से 
पट गिराथा ॥४१॥ 
स च्ठिनधन्वा तेजस्वी रथशक्त्या सुतं तव । 
परिभेदोरसि घिक्रम्य स रथोपस्थ श्विशत्‌ ॥४२॥ 
लव भीमसेन का धतुप कट गचा-तो चद्‌ तेजस्वी रथ शक्ति 
हकर पटा श्योर उसने राजां द्धन के वन्तस्यल मे प्रहारकिया 
इत प्रर से बद्‌ मूच्ित दछयेकर्रथ के मन्यम गिर गया रा 
तस्मिन्पोदमश्चुभराप्ते पुनय इदः । 
यन्तुरेव शिरः कायात्ुरभरेणाहरतदा ॥४३२॥ 
जथर साजा दुर्योधन करौ मूच्छ भागरहै-तो उतने उस सारथि 
के शिरकोश्रुरोपस वाण से काट कर शारीर से ्थक.करदिया । 
हतत हयास्तस्य रथमादाय भारत । 


उ्यद्रधन्त दिशो राजन्दाहाकारस्तदाऽभवद्‌ ।॥४४॥ 
है भारत ! जब दुहरा दुर्योधन का सारथि मारा गथा-तो 


उपे रथ के रश्व, उत रथ को लेकर दिशाय ओ भाग ¶ए। 
उ समय रण से वड़ा दी दष्दाकार सच गया॥ ४४।। 
+ ९ 
तमभ्यधाचल्राणाथे द्रोणपुत्रो महारथः । 
कूपृथ तवमा च पुत्रं तेऽपि परीष्छवः ॥४५॥ 
रा दुर्योधन की रक्ता के निमित्त महारथी द्रोण पुत्र अश्व- 

स्थामा दौड। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन की रक्ता के निमित्त दही छप 
चा नौर कृतवर्मा मौ दौड ॥४५॥ | 
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 . तस्मिन्विलुलिते सैन्ये स्तास्तस्य पदायुगाः। 
गाणएडीमधन्वा विर्फायं धचुस्तःनदनच्डर; ।।४ ६1 
अश्वत्थामा के प,ण्डव सेना को पीडित करने प्र भीमसेन के 
सैनिक व्याद्घलदो उठे । चव गाण्डीवधारी अञ्जन ने, अपना धनुष 
उठाया रौर बाणो से उन लोगों को दिन भिन्न कर दिया 1४६ 
युधिष्ठिरस्तु मदरशमम्यधाचदमर्षितः। | 
। स्वयं स॒नोदयन्नधान्दन्तवरणान्मनोजधाच्‌ \४७।॥ 
अन राज युधिष्ठिर, क्रोष मेँ मरकर मद्रराज शल्य पर 
मपटा । इन्दोने मन के समान वेग शाली दन्त के समान वशे 
वाले, चश्वो को खयं भागे बढ़ने को प्रेरित भिया ॥४अ। 
तज्ाधयमपृश्याम इन्तीपतरे युधिष्ठिरे । 
। . धरा भूतामृदर्दान्तो यत्तदा दारुणोऽभवत्‌ ॥४८॥ 


दे राजन्‌ ! उप ससय हमने कुन्ति पत्र राजा युधिष्ठिर का. 


` अद्भुत पराक्रम देखा, छ बह वहा खदु चौर उदर होकर भी 
बदादीदारुणं हो गथा ॥४> ` 


बिडताकश कौन्तेयो बेपमानशच मन्युना । . ` ` 
चिच्छेद योधान्निशितैः शरैः, शतमदसरश॒ः -\(४&॥ 


^... £ भ्व 

धमराज की आख खुली इर थी अर बह, करोर के.मारे 
कोप स्य था उने अपने -तोदण. बाणो से सैकड़ों हने 
योदधाों को मार गिराया ॥४६। 1 


#१ 


शशधराय १६ | शल्यपयं । 


2 
या यां प्रलुययो सेनां ता तां ज्येषः घ पाणडवः । 
शरेरपातयद्राजम्‌ गिरीनजे सित्तमैः ॥५०॥ 

ट राजन्‌ ! पाण्डु पुत्र राजा युधिष्ठिर जिस सेना कौ भोर 
निकल जाता था बद भपने वारणो से उन्हुं इस तश्ह मार विच्ठाता 
था, जसे उत्तम २ वजो से पर्वत को वि्नभिन्नकर दिया 
जाता है ॥५८०॥ ९२ 

सधि्ूनध्यजरथानथिनः पोततवन्धहून्‌ । 
अकरीडदेको बलवास्प्वनस्तोयदानिष ॥५१॥ 

जिप्त तरह॒वायु, मेषों को उड़ा देता है, उती तरह बरबान्‌ 
धर्मराज ने घ्व, सारथि, ध्वज। रथ श्नौर बहूव से रथियो को 
गिराते हए रण मे विचस्णा चारम्भ किरा ।४१॥ 

साश्वारो्हाथ तरमान्पत्तीषेव सदस्तथा । 
व्यपोथयत संग्रमे कृदधो रः पशूनिव ।५२॥ 
श्वासे सष्टित श्रश्च ओर सदसत पैदलों को क, इए 
धर्मराजम र्ण भूमि मे मार मार कर इस तरह विघ्ना दिवा 
सेमे ख भ्रमा छ संहार कर देता हे ॥५रा 
शुल्यमायोधनं कृखा शखः समन्ततः । 
्रस्पद्रवत मद्रेशं तिष्ठ शल्येति चाजवीत्‌ ॥५६॥ 
इन्धने वाखवर्ष से इतना विध्वंस इया क सारा, रणरं 
गया । धर्मराज ने सद्रर शल्य पर श्राक्रमण किया 


शल्य य) 
शौर कदा--2 शत्य ! तनक ठहरा रई ॥५३॥ 


„ ----- 


&६० ` महामारत [शल्यषवं 
क 


; : तुस्य तचिं ष्ट्वा संग्रमे मीसकम॑णः ( 
वितैसुस्ताव्छः स्वे शस्यस््वेनं समभ्ययात्‌ ॥५४)) 
` रेत भे भीमक्ं कर्ता साजा युधिष्ठिर क व्यवेदार क 
देखकर तुम्हरे पत्त के वीर भयापुर हो गए । अव शद ने धमः 
राज पर चाक्रमण किया ॥५४॥ 
ततस्तौ भूृशसंक्र्धौ प्रध्माय सतिलोट्धबो । 
समाहूय तदान्योन्यं भत्स॑यन्तो सपीयतुः ॥५५॥ 
अनव ये दोनों अत्यन्त क्रोध मे भर गर चौर उन्दने अपने 
अपने शङ्कं बजाए] ये एक दूसरे करो सम्भोधित्त करे फरकारने 
चोर ललकारने ले ॥५४॥ , | 
शल्यस्तु शरवर्षेण पीडयामापं पाण्डवम्‌ । 
, मद्ररनं तु कौन्तेयः शरवपैरवाक्िरत्‌ ॥५६॥ 
राजा शल्य ने बाणवर्षा से पाण्डु पुत्र रज युधिष्ठिरको 
अनच्छादित कर दिया । इसी तरह मद्रराज शल्य को न्ती पुत्र 
' धमराज ने बाण वर्षां से व्याप्त कर डाला ॥५६॥ 
अदृश्येतां तदा राजन्छङ्कपभ्रिभिराचितौ 1 
_ उद्धिन्नरुषिरो शरो मद्रराजधुधिष्ठरो ।॥५५७॥ - 
दे राच ¡ङक परी क षयं से यु, बाणं से दोनों बीर 
राना.शल्य र युधिष्ठिर का . शरीर ज्यात दिखाई देने लगा । 
इ धोने के शारीर से धिर की धारा बद्‌ रदौ थी ॥५७॥ 


भ्रष्याय ९ 
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पुष्पितो शशमाते वे वसन्ते कंको वथा । 
दीप्यमानौ महालमानौं आण्‌ तेन दुर्मदौ ॥५२॥ 
इस रक्तधारा से भीगे हुए ये वीर वसन्त मे पुष्पों .से लदे 
हए किक (दाक) वृत्त के समान र्त दिखाई देने लगे । ये 
सटावीर चड़ ही देदीष्ट्मान श्रौरः प्राण ऋ पण॒ (बाजी) लगाकर 
युद्ध करना चाहते थे ॥५८॥ 
ष्ट्वा भर्वांणि सैन्यादिं नाध्यवस्वंसतयोजंयम्‌ । 
हस्या मद्राधिपं पार्थो भोच््यतेऽच वसुन्धराम्‌ ॥५६॥ 
शल्यो चा पाण्डवं हत्वा दवादर्योधनाय गाम्‌ । 
इतीव निश्चयो समभूोधानां तत्र मारत ॥&०॥ 
प्रदक्तिणमभूत्सवं धमेराजस्य युध्यतः । . 
ततः शरशतं शल्यो यमोचाथ युधिष्ठिरे ॥६१॥ 
धनुष्वास्य  श्िताप्रेण वणेन निरन्त । 
सारी सदा उनक्त. देखक्गर यद निश्चित नदं कर सकी शषिडन 
से कौन विनयी होगा । क्या राजा युधिष्ठिरः मद्राधिपति शल्य को 
यार क्र प्रथिवी का स्रामो वन जरेणा, या राजा शतयंदी ध्मेराज 
` ऊ मारकर राजा दुरयोधनको प्रथिबीका भार सप देणा । हेमा! | 


निधय वहां योद्धा्ोको नदीं हयो रदा था। 


इस प्रकारका कोई मी दो रया था) 
व ध्ेराजङ्क युद्ध करते २ उसकी सायसेना राजा. शल्यके दायो 





५०" 


६२. पदाभारत [ ल्यप 


एकर, 


प्म ज ससय ने सवक बाण धसेराज युधचिर 
पर दधोडे नौर अपने तीद्ण नोक चाति याण से इसके धनुष को 
काट गियया ॥५६-६१५ 
सोऽन्यस्काषुकमादाय शल्यं शरशतेततिभिः ॥६२) 
दविध्यत्कायुःकं चास्य ज्ञरेणं निर ठत । 
रत्र धर्मराज ने दूसरा धनुप उठाया श्रौर शत्य प्रर॒सीचदण 
वप मारे छर श्चुरोपम बाण से इसका घतुप भी काट गिराया ॥ 
ञ्थास्य निजषानाशवंधतुसे नतपर्वभिः ।६२॥ 
हाम्यापतिशिवाग्राम्यायुमौ तत्पाष्णिसारथी । 
इसके अनन्तर धर्मराज ने फिर नत पवेधारी चार वाण 
दोडे, जिन से इने चारो अश्व भार डल नोर दो तीच नोक 
बल्ते बाणो से दोनों पाश्वे सतत को सार लिया ॥६२॥ 
ततोस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च ॥६४॥ 
परष्ठसे वत्तंमानस्य भन्नेनापाहरद्ष्वजमू । 
ततः प्रभगरं तस्तैन्यं दौर्योधनमरिन्दम \६५॥ 
इसे बाद, अग्नि तरप, सीद्‌ ए चमशीजे मल्ल संज्ञ वाणसे 


घभेराज ने राजा शल्य की सामने फएडफड़ाती ध्वजा काट डाली 1 
4 मः # ५ ह्य्‌ ` 
दे शअररिमदन ! यद्‌ देखकर कौरव सेना भाग गई 11६४-६५॥ 


ततो भद्राधिपं द्रौशिरभ्पधावत्तथा तम्‌ । 
+ २ 
. आरोप्य चैनं स्वरथे लरमाणः प्रद्रवे \\६६] 
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मच पोण पुत्र खश्वत्यामा इम अवस्था मे वर्तमान राजा शल्य 
फै समीप पहुंचा } वह्‌ श्य को अपने रथ मे लेकर रणभूमिसे 
दृट्‌ फर निकल गया ॥६६॥। 
य॒हत्तमिव तौ गत्वा नद॑माने युधिष्टिर । 
स्मित्या ततो सद्रपतिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥६७॥ 
राजा शल्य थोडी दी देर को हटा होगा कि राजा युधिष्ठिर 
गेना करने लगे } अरव भुपङ्राश्र सद्राधिपति शहय दूसरे रथ 
पर स्थित ह्या 11६ 
परिधिवच्छल्पितं शं महम्बुदनिनादिनम्‌ । 
सजयन्ोपकरणं दिषतः लोप्षम्‌ ५६८ 
दति श्रीमहाभारते शनसाहस्तयां संहितायां वेयापिक्यां 
शल्यपवंशि शल्ययुधिष्टिरयुदधे पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
यद रथ, युद्ध विधि के अटुसार सजाया गया था । मद मेष 
ऊ समान इसमे ध्वनि थी श्रौर बाण आदि शख भक्ते के यन्तर 
(मशीन) कतो थे, जिसको देवकर शं क रोमाच खड़ी ` 
जाति थे ॥६२॥ 
भरी महाम्धरत शल्यवान्तगेत शल्यामिषेक पयं में 
युधिष्ठिर शल्य आदि के घोर युद्ध वएनका 
सौलद्वां अध्याय समाप्त इ । 


(-1- -1- -1 = 1 


ध 
सष्ाभारत्‌ [ ऋस्यपव 


४६४. 
स 
पत्रहधां अध्याय 


सञ्चय उवाच-- श्रथःत्यद्धनुरादाय बलवान्येमवत्तरम्‌ 1 ` 


युधिष्ठिरं सदरपतिर्थिस्नो सिंह इवानदत्‌ 11९11 
य बोले भरतरयम ! श्रथ मद्रपतति राजा शलय ने 
दृखरा चलशाली वेगयुक्त धनुप को उठाया जिससे राजा युधिष्ठिर 
को घायल करके चह सिद दी तरह. गरजने सेगा 1९ 
ततः स शुरर्भेण पर्जन्य श्च धृषटिमान्‌ । 
समम्यवषदमेयासा त्रियं चत्नियर्पमः 1२ 
कचिय वेश शष्ठ श्रपरिमितत बलशाली, राजा शस्य ने वर्पा 
करने बाज्ञे सेव की तरद राजञा युधिष्ठिर पर वाण वर्प करना 
श्रारस्भ कर दिया ॥२॥ 
सात्यऱि दशभिर्विद्ष्वा भीमसेनं धिभिः शरे 
सददेवं त्रिभिर्विद्ष्वा युधिष्ठिरमपीडयद्‌ ॥२ा। 
उसने सास्यकि को दश, भीमसेन को तीन, सहदेव को भी 
सीन चाण से बकर राजा युधिष्ठिर को क्षत-विदत कर दिया ॥ 
तस्तानस्यान्पहेष्यासान्साश्वान्सरथद्रूबराय्‌ । 
श्वद्‌य(मास िशिखेरल्काभिखि इञ्ञरान्‌ 11911 
इसी तरह अन्य भी बहुत से महारथियों को अश्व, र्थ सौर 
कूरो के सहित बाणो से इख तरद पीडित किया जैसे उत्काथों 
` से छथि को किया जाता हे ।\8॥ 


^ शल्यै ४६४ 


इज्ञरान्दुञरारोहानश्वानश्चप्रयायिनः। 
रथथि रथिनः साधं जघान रथिनां वरः ॥५॥ 
इस रथी श्रेष्ठ शल्य ने हाथी उनके सवार अश्व चौर अश्वा- 
रोदी, रथ श्रौर रथियों को एक साथ ही मार २ कर यमलोक 
भेज दिया ॥९५॥। 
वाहू चिच्छेद तरथा सायुधान्केतनानि च । 
चकार त्त महीं योधेस्तीणा वेदीं इशोखि ॥६॥ 
इसने वेग से भस युक्त यजाद चर ध्वजा काट गिरा 
तथा रणभूमि को मृत्‌ योद्धा से इस तरद व्याप्र कर दिया जैसे. 
कुशा से वेदी व्याप्त कर दी जाती हे ॥६॥ ष 
तथा तमरिसेन्यानि भन्तं सत्युमिवान्तकभ्‌ |. - ; 
परिव भर शं क्रुद्धाः पाण्डुपश्वालसोषकाः ॥७॥ - 
जव इसने ष्यपने शत्रुभूत पाण्डवो की सेना को प्रलयकारी 
काल की तरह मारः २ कर ` विद्धा दी-तो पोण्डव पञ्चाल शरीर | 
सोमक बीर अत्यन्त क्रौधं मे भर गद चौर उसे चेरे को । 
दे ॥७ां ' ` 
0 शिनेश्च नरा माद्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरो । `. 
समागतं भीमवसेन राज्ञा पया्तमन्योन्यसथाहययन्त ॥८ 
अव भीमसेन, शिनिनपरा सात्यकि, एुरुष भर्वीर माद्री पुत्र 
न्कल सहदेव, मयङ्कर खेना के साय धमराज जागे बे । चौरः 
वे एक दूखरे कं प्या ललकार म आह्वान करने लगे ॥८॥ 


॥ 





त मष्छाभारत {. शस्यपर्घ 





ततस्तु शूराः समरे मरेनर तरेर प्राप्य युधां बण्िम्‌ । 
' श्रवाय वैनं समरे वीरा जसः शरः पुतनिभिर्परवेगेः ॥६. 

` हे नरेद्र) योद्धारो मे रे राजा युधिष्ठिर को पाकर सदे 
कौरव वीर रणाङ्भण भ इसको सोक कर्खवेग चा, पंखधारी 
बो से घायल करने रगे ॥६॥ १५ 
संरदितो अमसेनेन राजा माप्रीसुताभ्पामथ माधवेन । 
मद्राधिपं पतनिमिर्ग्रवेगेः स्तनान्तरे धर्मसुतो निजघे 1९० 

इस समय भीमसेन मोरी पुत्रं नकल सदेव छर सात्यकिं 

न सजां युधिष्ठिर की रक्ता कौ । अव घमेराज ने चप वेग वकि 
वाणे से सद्राथिपति शर्य की ती मे परहार किया ॥ना ` 
` ततो शे तावकानां रथोषाः समर्य मद्राधिपतिं शरातंम्‌ । 

परमान्‌ ;प्रवरास्ते सुस टूर्योधनस्याजमते पुरस्तात्‌।११॥ 

दे रजन्‌ ! जव रएदेतर े ठरे यद्ध न मद्रसन शहथ - 
शो बास से व्याप्त देखा-तो षे राजा दुरयोषन की इच्छा से. बडे 
ख॒सनित होकर उस २ वीर छन चरने # अपे चदे ॥११॥, 
तो हतं जनाधिप रणे युं सहमिरम्यविदधयत्‌ 1 - 
तं चापि पथो नवभिः पएषस्े विव्राध राजंस्ते महास्मा 

अव्‌ -सद्रदेशा ॐ शंत्रिपति राजा शल्य ने; : रणम सातं वाण 

र मपल मब न धि म, 

। घर युद्धम नाण गोककरं राजा शल्यको धीष दरिया १२ ` 
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शराकणेपूर्णायतसम्मयुक्तैः शरस्पदा संयतिं तैलधौतैः । ` 
्न्योन्यमाच्छादयतां महारथौ सद्राधिपथापि युधिष्ठिर ॥ 
द राजन्‌ ! महास्थो, राज्ञा युधिष्ठिर श्नौर सद्रपति शस्य ने 
तेल से तेज किए हए कान तक खेंचकर छोडेःहुए बाणीं से एक 
दूसरे को भ्राच्डादित कर दिया ॥१३॥ ` | 
ततस्तु तृणं समरे महारथौ प्रस्परस्यान्तरमीषमाणौ । 
१ ९, | 
परेभ्य तिन्यधतुनर^के्तमो महावततौ शनुमिख्यो ॥ 
मदा्लो शगुश्नो का दुष महारथी दोनों राजाधो ने, सण 
मे एक दूसरे फो कोध पू दष्ट से देखा । शौर बाणो के समूह 
से एक दृ फो बहत दी घायल कर द्धा 1१९. , 
तयोर्धनु्यातलनिःस््नो महान्मदेन््वजाशनितन्यनिःस्रनः 
परस्परं बाणगरोमेहार्मनोः ्रवर्षतोर्मद्रपपाण्डबीरयोः ॥१५॥ 
नहावीर मद्राधिपति चौर धमराज परस्पर एक दूसरे पर. , 
व्रारवपौ करने लगे । इस समय इनके घल की डोरी श्ीः्वनिः` 
इन्दर के वज्र ॐ कुल्य सुना देती थी व ।१५॥ ९ 
तौ चेरतव्यघ्रशि्परकाशौ सदावनेपवामिगदधिनाविव ।' 
विषाणिनौ नागबराविबोमो ततदतुः संयति जावदप। ॥१९॥ 
वे दोनों वीर भयङ्कर चन मै मांस लोलुप दो सिह के वर्चो 
ॐ समान पराक्रम दिखा रदे थे । च राज्य १. ए 
)। | रे के धावं पचा रदे. थे 11१६} 
वाते दो हाथिय की तर एक दूर क (४. 


ततस्तु मद्राधिपतिमेहासा युधिष्टिर भीमवल्तं प्रसद्य । 

त्िव्याथ चीरं हदयेऽतिवेगं शरेण र्यागिसमग्रभेण 1)१७॥ 
` . इसके अनन्तर महाबली मद्रराज ने सूये द्रोर्‌ श्चग्नि के 
समान बाणो से मयानक बलधारी राजा युधिष्ठिर के ह्य मं 

बल-पर्वक जडे वेग से प्रहार किया .॥१७॥ | 
ततोऽतिषिद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि सुघम्प्रयुक्तन शरेण राजन्‌। 
जघान भद्राधिपति महात्मा यदं च लेभे ऋषभः छरूणाप्‌ 
हे राजन्‌ ! छल्यन्त युक्ति के साथ छोड हए वाण से राजा 
युधिष्ठिर बहती घायल दोगया। इस महावीर घमेरान ने, मद्रराज 


शत्य पर क्रमण किया चौर कौरव व॑शंशर्ठ धमराज ने चढ़ा 
हो चानन्द षरप्त किया ॥१८॥ ` 


" ततो ुह्तादिव पार्थिवेन्द्रो लग्न्वा संज्ञां क्रोधसंरक्तनेतः । 
शतेन पाथ -स्रितो. जधौन ` सदखनेत्प्रतिसप्रमोचः-)1 १६ 
„ धर्मराज के. प्रहार से थोड़ी.देर को राजा शस्य को मूच्छ 
प्राप्न दोग । जब उसको चेतत हुआ-तो उसकी, श्रांखं कोध.से-लाल्न 


दो उटी.। इन्द्र के समान.आओजधारी राजा शस्य ने बड़ी शीघ्रता 
से सौ.बाणए न्ति पुत्र धमराज पर छोड .॥ १६॥ 


सरस्ततो धर्मसुतो महात्मा शल्यस्य कोपाल्ञवमिः प्रपते 
भिखाद्यरस्तपनीयं च चमे जंघान षडभिस्त्वपरेः पृषत्कैः 
` महावीरं धमेराज ने घडे वेग घि, कोप के साथ, नौ बाण ` 
छोड़कर शस्य का हदय चनौर सुवणं का कवच ब्रीच -दिया"।' इस 
के वाद अन्य छः बाण छोड़ कर उते शोर घायल कर दिया।[२०। ` 


ध््राय १७] , शल्यपवे ४९९ 


ततस्तु मद्राधिपतिः परृ्टं धतुर्धङ्य भ्यखनन्पषत्कामू । 
दास्यां शस्या च दयैव राङधिच्छेद चापं इ्युह्गवस्य ॥ . 
जव मद्राधिपति राज .शत्य ने अपना उख षुभ सचा 
रौर सवे वाण दयोडना आरम्भ किया । उषे वो बाण खोडकर 
इस व॑ प्र, राजा युधिष्ठिर ऋ धुप काट गिराया ॥२९॥ 
नवं ततोऽन्यत्समरे शरगृहय राजा धलुर्षोरतरं महात्मा ` 
शल्यं त॒ विव्याथ शरैः घमन्तायथा महेन नुवि शिते 
प्व स्त्री राजा युधिष्ठिर ने एकं अन्य नवीन धष हए , ` 
करिया } इख धत्य से तीर्ण नोक बाते वाण छोडकर धर्मराज 
ने शल्य को इस तरद्‌ पायल कर दिया लै इन्र ने नचि देल । 
नो षायलं कर दयाया ` ` ` 7 
तवस शल्यो नवभिः पमलकमीमस्य रथ युष} 
निद्त रोके परमसौ तयोर्िदारयामा. उने महात्मा ॥ । 
ध्रव मदत्रीर राजा शल्यं ने भीमेन | श्मीर राजा युधिष्ठिर | 
का पुणंमय कवेच, नो बाण छोडकर शर डला चर. उसकी | 
भुजा को विज भित करं वा ॥२३॥ त 
ततोऽपरेण उअलनाक॑तेजसौ हरेण जञ धना. १. 
पथ तस्यैव जघान चं पद्मि शरैः सोऽमिशचखः पपात 


अव श्य अमत बोर. सुय के. तुल्य दीप्यमानः छुसेषम' 


तीदण वाण बे. राजा, ल्य ते धर्मराज का धुतुष.काट गिरायां 1 ` 
{९ ~" २ = = ८“ | ४ „ र | 


७० मह्यामारते [शल्यपवे 


क्म स च जसे उपयु ङ्कसथि कनो मार 

निराया । बह्‌ मरकर सन्युख भिर गया ।1 ३४) 

मद्राधिपश्रारि युधिष्ठिरस्य शरेशतर्िनिजधान वाहान्‌ । 

वार्दीशवः हत्वा व्यकरोन्भदहता योधक्यं धमंसुतस्य राज्ञः ॥ 
शन मद्राधिपति ने, चार वाण छोड़कर राजा युभि्िर के 

अश्री छो नष्ट कर डाला 1 इषः वरद.महाप्रली शल्य ने धर्मराज 


--के अश्व. मार कर राजा युधिष्ठिर के योद्धार्थो का दय करना 
रस्म किंया ॥२४॥ 


तथा इते राजनि भीमसेनो मद्राधिपस्याथ ततो मदात्मा 1 
लिखा धुवेमवता शरेण द्राम्यामविध्यरमुभृशं नरेन्द्रम्‌ ॥ 
जब राजा शल्य ने धमेराज की यह . दुर्दशा करदो-तो महा- 
तीर भ्रीमधेनने रपे. वेगशाली वाते चसे छेद दिया श्नौर राण 
, डोढ्कर राज शल्य को बहूव ही घायल कर्‌ डाला ॥रक्ष] 
` वथाऽ्परेणास्य जहार यन्तुः कायाच्छिरः संहननीयमध्यात्‌ 
भवन चातुरः सुशीघ' तथा भशं पितो भीमसेनः॥ 
चबं भीमसेनने'षक दसय रण छोड़ा । उस बाण से "मारने 
योग्य सेना के मभ्य से सारथि का शिर शरीर से पथक्‌ कर 
` दिया } स्यन्त कुपित मीमसेन ते ` बरी शीघ्रता से राजा शल्य 
` के चारो-अश्वो को मार ज्ञिया ॥२७॥ 
` चपप्रणीः'स्धनुर्षराणामेकं चरन्तं सभरेऽतिवेगप्र्‌ । ` 
मः शृतेन व्यककिरच्छराशां माद्रीपुत्रः सददेधस्तयेष ॥ ˆ 


॥ ३) 


भन्याय १७] शर्यपवं | 0 


अत्यन्त वेग क साथ रण भें धरूमते हुए राभा शत्य कनो सरि 
धनुषे मे अग्रणी, भीमसेन श्नौर मष्रीपुत्र सदेव ने `सैक्ं - 
शे से व्याल कर विधा ॥२०॥ , । 
तः सायकर्मोहितं पीरय शल्यं भीमः शरेरस्य चकबं 
स भीमसेनेन नि्त्पमां दराधिपथर्मसदततार्‌ ॥२९॥ 
प्रग सङ्गं च रथान्मषासमां प्रस्य इन्तीपुतमभ्यधीवत्‌ । 
विन्वा रथेषां नतस्य सोऽथ युधिष्ठिरं भीमबलोऽस्यधावत्‌ 
-जब्र भीमसेन ने अपने बाणो से गजा शल कोःमोदितं 
देखा-तो उसने उरे कषच को बणोसे काट डाला ¡ जवर भीमसेन 
ते उक्ते कवच को काट दिया-तो मद्राधिपति शल्ये घ्नो तारों 
से युक्त दाल श्नौर खङ्ग को उठाया } वह रथ से रुद पड़ा शौर 
कुन्ती पुत्र नुत पर कपटा । भयानक बलधारी शल्ये नकल के 
-रथ की ईषा काट डाली चौर फिर राजा युधिष्ठिर प्र भाक्रमण 
भिया ॥२६-३॥ = 
तं चपि राजानमथोत्पतन्तं करदं यथेवान्तकमापतन्धम्‌ । 
धृष्ट घो द्रौपदेयाः शिखण्डी शिनेथ न्ना सदसा परीषुः ॥ 
सन के समान भक्रमण करते ह [नौर उद्चलते हष 
सजा शल्य को देखकर शृष्ुम्न द्रपदीःपुत्र, शिखण्डी, शिनितपा 
सात्यकि ने एक दम उसे घेर लिया ॥३१॥ .. 9 
अथास्य चमप्नतिसं न्यडन्तद्धीमो महात्मा नवभिः पृष्व 
खग .च भतरर्निचकत' धृट नदन्टस्तव सैन्यमध्ये ॥३२। 
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शल्य कीः चदुमुर दाल काट उसी तथा सुद्धी परं से खङ्ग को भ 
से काट कर तुष्द्री सेना के मध्य मे चमक्रने लगा ॥३२॥ | 
तत्कमं सोम्य समदय दषटस्त, पाणडवानां प्रवरा रथौषाः 
नादः चचक शशतस्मयन्तः शंसाथ दध्युः शशिपननिकाशान्‌ 
¦; भीमदेन ऊ इस श्रदुभुव कमै. को दे लकर पाण्ड्यो ॐ उत्तम 
-सदहारथी, वेदे पदरषित हद 1 ३ गर्व मे अर कर सिहन।दे करने 

रगे कौर चन्द्रमा-के तुरुय उव शंसो को वजन लगे ।३३५ 

तेनाथ शब्देन. विभीषणेन तथाऽभितप्त वसमप्रध्ष्यप्‌ । ` 

` का-दिग्भूतं धिरेणोषिगाङ्गं विसंकल्यं च तदा विपण्णम्‌ 

`; उस भयानक गमन(-से दुम्री सारी दुर्धषं सेना सन्वप्त दी ` 
` उरी) बह भयातुर होकर दिशा .को देलते लगी नौर दंशा 

खास शरीर धिर से चत विक्तत ह गया \ बद. सेनाईीन होकर 
बहत दी च्थाङ्ल हो उः ॥ ४] ह 

स मद्राजः सदसा विकीर्णो भीमाग्रमैः पाणडवयोधड्ख्यैः 
` 1 विषरसः जवेन. पिय .यथा ृगदेतोः यातुः. 

": जच भीमेन को साथ लेकर .पार्ठ्ो ॐ यर्थ र. योद्धा 
नेः सदयान्‌ को सङ्गं कर्‌ दाला-तो "चह :वेग से. धमराज पर इस ' ` 
रई भम, जे शग ऊ तिमित विह मरता है ३६ , ` 
"स पमरानोनिताशशतः कोपेन्‌ दीपो .जयलयप्रकाश 1. ` | 
+ इष्ट्वा चः -पद्राधि 


प्रति स्‌ तृणं .समर्यषावततर प्रसेनः॥ ` 


५ 
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राना युधिष्ठिर के अश्व ओर सारथि'मारे.जाचुङेये। वे 
क्रोप से श्रम्नि फे समान देदीप्यमान होकर चमक उठ । ` उने 
सागने दी पना शान राजा शल्य देखा । वद उघपर्‌ बुरी , तरह 
वलपूवेक वण से कपट ॥२कषा . 
योश्रदृषा्रयं तसिं विचिन्त्य दध सं शर्धविनाशनाय 
स धमराजो निहताश्वघ्रतो रथे तिष्ठन्‌ शक्तिमेवाभ्यकाक्व्‌ । 

धर्मराज को श्रीकृष्ण के वचन का स्मरण आथा । उसन 
हय के मारने फे निमित्त धिचार भिया । धर्मराज कै अश्व चौर 
साप्थि मारे जा चुके ये । उसने उसी रथ मेँ वैठकर-शक्ति नाम 
शल को प्रहरण किया ॥३५  \ 
तचापि शल्यस्य निशम्य कर्म महात्मनो मागमथावरिष्टे्‌ 
कृत्वा मनः शल्यवधे महात्मा यथोक्तमिन्द्राविरजस्य चकर ॥ 

जा य॒धििर ते मक्षवीर शल्य का यदं अदुयुत कम देखा 
प्रौर उसे पना भाग पम अर्थात्‌ अपने मारने के भाग मे 
श्राति पर्भी द्वा दी देखा-तो श्रीकृष्णा क वचन के कथनानुसार 
सा धर्मराज ने उसके मारने का विचार किया ।।३् 

स घर्मराजो मरिदेमदण्डं जग्राह शक्तिं कनकप्रकाशा्‌ । 
नेतरे च दीप्ते सहसा विवरस्य मद्राधिपं जरुद्धमना निर्त्‌॥ 

जय धर्मराज ने मखिजटिव खवणं दर्डवाकी सुतरणोञरल 
शक्ति उदा । ऽसने अपनी कच पूरणं अल बदली श्रीर शध के 
साथ सजा शल्य को देखा ॥ २६५ ् | 
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निरीषितोऽकौ नरदेपराज्ञ पूतास्मना निह तकल्पयेर्‌ । 
आसीन्नयद्धस्मसान्मद्रराजस्तदद्थतंः मे प्रतिभाति राजन्‌ ॥ 
है राजम्‌ { पापरदित पवित्रात्मा धर्मराज ने यद्यपि शल्य को 
बडी कोष पूरणं दृष्टि से देखातो भी मद्रराज भस्म नदीं हृश्रा। 
मरामा के क्रोध से देखते पर भो भस्म न्‌ होना-एक शदुभुत 
घटना सुच प्रतीव हई ॥४ ॥ 
ततस्तु शर रुचिरोग्रदण्डां मशिम्रबेरोज्ज्यलितां प्रदीप्नाम्‌ 
विक्तेप बेगतयुभरशं महत्मा मद्राधिपाय प्रवर; ङुरूणाम्‌ ॥ 
इसके अनन्तर सुन्दर सुवे दण्डवाली, मणि जटित, प्रदप् 
शक्ति को अत्यन्त वेग से वश प्रे महवीर पर्मयनन ते मद 
धिपति राजा शल्य पर पका ।॥४१॥ 
दीक्ापथेनां प्रहिता घसेन सविस्पुर्तिगां सहसाऽऽप्ततीम । 
तन्त सपे डरः समेता दिवो युगान्ते महतीभिोल्छाम ॥ 
बद बल के साथ पौरी हु, चिनगारियो से युक्त प्रलय्ाल्ञ 
का हल्का तुर्य आकौश से एक द्म से गिस्ती. हुई उस शक्ति 
को कौरवं ने देखा ॥४२॥ 


ता केलरात्रीमिव पाशहस्तां यमस्य धात्रीमिव चोग्ररूपाम्‌ 
स नेढादणडप्रतिमाममोधां ससर्ज यत्तो युधि धमराजः ॥ 


बह शक्ति पाशधारिणी काल रानि के ससाने भीष्ण, उपभरूप 


चा्ञी चमर की धाक के; तुर्य भोष नह्याद्रडके समान उर, उष 


अमे श भे धमराज तेद 
ध शक्ति को बडी सावधानो च युद्ध भें धमराज ने. ।४३॥ 


अध्याय १७ शत्यः 


गन्धसगग्रयासनपानमोजनेरम्र्चिता पाततः भ्यलात्‌ । 
सावत ोग्निमरतिमां ज्यसन्ती स्यामथवगिरसीमिवोग्राम्‌ 
इेशानहेरोः प्रतिनिर्भितां तां खष्र सिपूसामसुदेहमदषाम्‌ ` 
भूस्पन्तरिक्ादिजलाशयानि प्रषदच भूतानि निहन्तुमीशाम्‌ 
धणटापताकां मरिवज्ननीलां बेदृयचितरं तपनीयदण्डा्‌ । 
लटा प्रयत्नानियमेन क्क ्हादधिषामन्तकरीममोषाम्‌ ॥ 
वलभयत्नाद्षिरूढवेगा मन्वेथ धारेमिमन्त्य यलनाद्‌। 
सर्ज मार्गेण च तां प्रेण वधाय मद्राधिपतेस्तदानीम्‌ ॥ 
पाण्डु प्रोने ६१ शक्ति को गन्धः माला उत्तम . मान, पान 
सौर मोजनों से प्रयतं पक पूल रखा था। बद प्रत्य काल कौ 
शम्निसो जल रहो थी तथा उ अथे वेद से उन्न छस्य 
रातौ सी दिल देत थो । विशवक्मा मे खर के निमि उखे 
स्वाधाजो श्घुश्रौं को देह का भरण कर जती थी यह परथिवी ` 
अन्तस्हि भौर जलाशयो को जला वेने वाली सरि भूतो को 
प्रत्य नष्ट कर्देनेमें समर्थ, घण्टा पवाक्रा्ो से यक्त मणि चज 
लादि से नील बं वा, ैदूमै मसि चे यृ जव ओ. सुशणे 
दष्ड वाली थो । विश्वकर्मां ने उघ्त शक्ति शो परधन पैक 
, नियमानुसार न्हम्रषियो.के बध के सिये बनाया था यद निष्फज् 
` नदीं जा सकी थी । बल ॐ भ्रषल से इघर्थ.शनौर भौ वेग -बद्‌ 
रद्य धा! ो< मन्त्र से श्व सरभिभन्नण कट रसा या । उसो 
: चछर मामं दास मपि क बधक योग्य बनाया 10४४-४. ` 


8५५ 








॥ 1 


2 ~~ शस्थपं - 
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द्तोरसि परेखमिमरजमानो सरोऽन्यकायांतदरं-यभेषुम्‌\ 
प्रपाः बाहु सुद्दं सपा क्रोधेन चृ लयननिव धमराजः ॥ 
हे पापी ¡अवं तू भारा गया-इतेना ककर गजेना के साथ 
चण को अन्धकासुर. पर खद क समानं धमराज ने उस शक्ति 
को, फेक!.1. धमराजः .ते क्रोधः से अपनी दृद सुजा फलायी 
ओर ;रणाङ्गण में नाच सा-करने लग ॥४८॥। -. । 
तां शर्वशक्स्यः प्रहितां सुशक्ति युधिष्टिरेणाप्रतिवार्यवीर्याम्‌ । 
, -अरतिग्रहयाभिनन्दं शल्यः सेम्यण्युतामभिखिाज्यधाराम्‌ ॥ 
“` राजा युधिष्ठिर ने किसी भी तरह नद रुकने वाली शक्तिको 


` अपनी सारी शक्ति लगाकर फंका । राजा शत्य ते भी उक्त शंक्ति 
कोदेखः कर इस र्द गजना की जैसे धृतधाग कोः देखकर 


` चम हवने लगता है ॥%६।॥। ` 
सा तस्य मभांशि विरथः शभरुसे विशालं च तयेव भित्वा 
, विवेश गां तोयमिवाप्रसक्ता यशो दिशां चृपतेदं हन्ती ॥ 


` बह शक्ति राजा शल्य के मर्म को-विदीणं कुरे तथा उसके 
, छम विशाले; हृदय को चौरकर संरलता से प्रथिवीभँपनीकी 
तर्द घुस गड 1 इने राजा शल्य के सरि यश-को दग्धकरं दिया॥ 


नासातिकणोस्यविनिःखतेनं प्रस्यन्दता ` च वशणसंभवेन । 
संसिक्तगातो रपिरेण सोूतकौ्यो यथा सकन्दहतो  महाद्रिः 
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„ स्स सब्रय राना शल्य की नाकः श्रांखः शरीर इख तथा वरयो 
सं चते हृष्‌ रक्त से उस्म सारा श्तरीर भीग गथा } वद्‌ सन्द 
ह्मरः श्राह फिषु गए कोच पर्व॑त फे समान पर्तत होने लगा ॥५१॥ 
परतां बाह च रथाटतो गां संलिन्नवमां ुरुनन्दनेन 1 . 
महेन्टवादमप्रतिसो मदास्मा चजाहतं शृ'गमिवाचलस्य ॥ 
प्य राजा शल्य दाथ फेलाकर रथ से नीचे गिर पड़ा] राजा 
युषिष्ठिर दार इसका कवच धिन्न-भिज्ञ कर दिया गया था। 
म्ाधीर साजा शल्य, इन्दर के वाहन रावत हाथी के सदश आकार 
वाहने ये ! वे व्र से खादत पर्व॑त के शिखर के तुल्य रणभूमि भे 
पटे हुए प्रतीत होने कगे ॥ध्या ` 
चाह प्रसार्याभि्लो धर्मराजस्य मद्रराट्‌ । 
ततो निपतितो भूमाविद्रष्नन इवोच्धितः ॥५३॥ 
हे राजन्‌ ! मद्रसजः शल्य, सुजा कलार धमराज के सन्धुख 
ख तरद भूमि म गिर गया जैसे ्रव्यन्त उच्छ्रित इन्द्र की ध्वजा 
कटर सिर गई दयो ॥५२॥ । क 
स तया मिन्नसवौमो रुधिरेण सथदितः 
प्रसुद्रतं इव प्रेम्णा भूम्या स नरपञ्गवः ॥५४॥ 
प्रियया क्त्या कांतः पएतमन इवोरसि ।॥, 
चिरं शुक्त्या वषुमतीं भियां कातामिन्‌ वरः ॥५५॥ 
‡ -सैःगेः समाश्छिष्य प्रस्त हय चामवत्‌ | ._, 
. . राजा शत्यके सरि अङ्ग चिन्न भिन्न द्ये ग । वहु रतवारा 


ते वहत दी मीग गया । वहं चर रेष्ठ, इस रक्तथारा से-देसा प्रतीतः 








तयप भ 
धद षरहाभार्वत ॥ शठयपच 
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हमा सानो अपनी पिया भूमि के परम. दी धारमे भीग रहा 
अपनी प्रिय कान्ता ॐ हृदय से लिपट फर पदे हए प्रतिक समान 
राना शय पड़ेथे । चिरकाल तक मोगी हई , अपनी कान्ती के 
समान चिरथात्त तक भोगी ह एथवी सरे गौ से आलिङ्गन 
करके मामो बड़ श्नानन्द्‌ के साथ राजा शल्य पड़ थे ।*५४-५५॥ 
धम्य धर्मालना युद्धे निहते धर्मन ॥५६॥ 
सम्यगयुत छव सिट, प्रशान्तोधरिखिाष्वरे ¦ 
इस धमं युद मै धर्मात्मा धमराज द्या मारे गए मद्रणज 
शत्य दस तरद न्व हो गए-जेसे खच्छी परह्‌ धृत से हृवस फियां 
हुआ ग्नि, यज्ञ वेदी मे शन्त दहो गया ५ ॥५६॥ 
शक्तया िभिनहृदयं विप्रषिदधायुधभ्वजध ॥५७॥ 
.संशांतमपि मद्रेशं लदमीनेव विदरु"चति । 
राज्ञा शल्य का हृदय धमराज श शक्ति से विदीणं हो गया 
इस के भायुध चौर ध्वजा छट फट गई 1 यथपि मदयन शान्त 
हो चुके-तो भी उनकी कान्ती फीकी नकष पड़ती थी ॥५५॥ ` 
ततो शुधिष्ठरथापमादयिन््रषुष्पभम्‌ ।॥५८॥ 
न्यधमदृदधिषतः संख्ये लगराडिष पन्नगान्‌ । 
अव राजा युधिष्ठिर ने थपना इन्द धनुष के समान कान्ति 
पि तुको उदाया शरोर उसे शर्क रणम इख वर्‌ मार 
बिच्याया, लेसे गुड सर्पो को सार गिराता द ।॥५-॥ 


| 
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देदान्सुनिशितेमघरं शूं नाशयन्‌ एणाद्‌ ॥५९॥ 
ततः पाथंस्य वाणौधेराषता; सेनिकास्तष । 
निभीरितपक्ताः क्तिखन्तो भशमन्योन्यमर्दिताः ॥६०॥ 
तरन्तो रुधिरं देहैिपञनायुधनीविताः 
राजा युधिष्ठिर ते शघरश्नां की दे छो चपने भह संज्ञक चा 
से क्षणभर में नष्ट कए दिया } धर्मरज क वारणो खं तुमरे सनिक 
श्रत्यन्त घ्राच्छीदित दयो यये । बाणे से जहतत वी की यसं 
मिमे लगी , वे एक दूसरे पर गिर करः उनको छुचलने.लगे । 
उनकी दो .से स्क गिर रहा था । भौर उनके आधुष अर जीवन 
समाप्त हयो चुके ये ॥५६-६०॥ 3 
ततः शल्ये निपतिते मद्रराजाज्जो शुषा ॥६१॥ 
प्रातुस्तुल्यो गुणैः स्वे रथी पाणएडवमभ्ययात्‌ । 
जव राजा शर्य मारे गए-पो उनका घोटा भता बिल्कुल युवा 
था] वै नी पने ्राता-के शुरो -से सम्य था ! ` वह॒ महारथी 
छव धमराज परं कपट ॥६१॥ ॥ । 
पिव्योध च नरश्रेष्ठो नाराचेवंहुमिस्त्वरच्‌ ॥६२॥ 
हतस्यापवितिं प्राथ युद्रदुमदः 
ह पिव्याधाश्चगे षृडभिधर्मराजस्त्वरन्निष ॥६२॥ 
इस युद्ध दुमद वीर शष्ठ पजा शस्व के भाता ने पने चता 
क बदला चुकनि -के हिए बहुत स नाराच बाणो से बड़ी शीधता 


के साथ चाक्रसण.क्रिया । हसने -मदटपट छः बाण दवोडकर ध्म- 


त , मद्ासार्च [ शल्यपव 


राजको मत करि सथा स श्ुसेपम बाणं चे शके धुप 
छोर ५्वजा को कट डाला ॥६२-६३॥ 
कायुं चास्य चिच्छेद्‌ चराभ्यां ध्वजे च । 
ततोऽस्य दीप्यमानेन सु्टेन शितेन च \1६४॥ 
रखे व॒त्त॑मानस्य भन्वनापादरच्छिरः। 
शश्ण्डलं तदद्य पतमानं शिरो रथात्‌ ॥६५॥ 
अपतते धमेराज ने अपने दद्‌ तीच्ण, प्रदोप्त मह संत्त वाण 
से सन्युल उपस्थित राजा शर्य क भ्राता कारिर शरीर से दर 
कर पिया । वद ङण्लो से सुशेभित मस्तकं रथ से गिरता श्रा 
एसा प्रपीत हआ जैसे पुण्यक्तय हने `से स्वरं से कोई पु्यासा 
गिर रदा हो :॥६२-६५॥  . 
पुणयचयमनुभराप्य पतम्‌ स्रगादिव च्युतः । 
तस्यापृचशीषं तु शरीरं परितं रथात्‌ ॥६६॥ 
जघ शर्य भाता क शिर कृट गया । जब.सेना ने उस शरीर 
को रक्त म मीगो इ देखा तो ह्‌ भाग निकली ॥६६॥ 
:रधिरेणावसिक्ताङं दष्टा रौत्यमभज्यत । 
विचित्रकवचे. तरिमन्दते मद्ररृपानुज्े । ६७॥ 
जब विचित्र क्वत्रधारी मद्रेश्वर शत्य का भाता भी मारा 
गयाःतो हाट्‌। कार कते हुए कौरव माग निकरे ।६७॥ 
` हादी प्रवाण इखोऽभिपरुरूवुः । - 
शण्याुने इतं प्व तावरकारयक्तनीविवा; ॥६०}) 
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ध्रः पार्डवभयद्रनोष्वस्तास्तदा शृशषू । 

राला ग्रल्य क श्राता फो सते देखकर ुम्दारे सैनिक छो पते ` 
जवन से निराशा हो गई । ये सारे धूलिमे सने हृषए ये 1 धवं .ये 
पाटा स भयभीत षो ञे 1६८ 

तास्तथा भज्यमानांस्तु फोरवाम्‌ भरतषभ \।६६॥ 
रिनेनमना किरन्‌ पारौरम्यवरत सात्यकिः । 

६ भरत्तपभ { जत्र शनिना सात्यकि मे कौरव्र सेना को 
भागतो देखी-तो वह वाणो की भड़ी लगाता हरा उसके पीडे २ 
दौड़ा ॥६६॥ । 

तमायौन्तं महेष्वासं दृष्पसघयं दुरासदश्‌ ॥७०॥ 
हार्दिस्यस्छरितो राजन्पस्यगरहणादभीतवत्‌ः।, - :. 

ह रजन 1 जव मदाधनुधेर, दुष््रसष्य, दुरासद, "ते हष 
सत्यक्रि को देखा तो निर्भा भात्रे सेहटदिके पुत्र ईंतवां ने 


मि घदकर उन्दः रोका ॥७०॥ १ 
तौ समेतौ हयतानौ वार्ष्णेयौ वरवाजिनो \1७१॥ 


हार्दिक्यः सात्यकिथेवं सिंहाबित्र बलोत्कयै । 
श्यं उचतम २ रथ प्र चदे हए नां इष्णिवंशोदधतर, महावीर 
कृतवर्मा शरोर सात्यकि घ्रलवात सिंही की तमद युद्ध करने लगे 
इषमिर्मिमलामासैरलादयन्त पर्स्‌ ॥७२। 
गरर्भिरिव य॑स्य दिषकिरसमग्रशौ 


यर पह्ाभारव [ ल्यप 


कर दथा ! ये देसे मतीत होने लगे-जैसे किरणो खे दो सूय खय 
को प्राप्त द्द ह ॥७२। 
चापमाथबलोद्भूतास्मागं णान्रष्णिपिंहयो ।\७२॥ 
्आकोशुमानपश्याम पतद्गानिय भीघ्रगान्‌ । 
 अपते २ बल से ददे हए, इन दोनां इष्ण चीरों के श्राकर- 
चारी, बाण, शीघ्रगामी 'सूयं के खमान प्रतीत होते धे ॥७३॥ - 
त्यि दशभिर्भि क [^ ( 
सा वद्ध्वा ह्यांास्य तिभिः शर, ॥ 
चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतप्वंणा । 
अव हृदिक पुत्र छृतवमां ने, दश वाणो से सात्यकि तीन 
वाणो से ऋश्व, ज्रौर नतपय धारी एकं वाण से उसका धठुष 
काट डाला 11७8 
, तननि्तं धुः भष्टमयास्य शिनिपुङ्गवः \७५॥ 
, . . अल्यद्‌।दनत्त वेगेन वेगवत्तरमायुधम्‌ । 
जब सात्यकि का धनुष कट गया-तो उसते उखे फोकदिया 
चोर दूसरा वेगशाली धयुष अपने.हा मेँ उटाया ॥७५॥ 
तदादाय धनुः शरेष्ठं वरिष्ठः सर्वधन्विनाम्‌ ।॥७६॥ 
हार्दिक्यं दशभिबाशौः प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे । 
' , सब धनुषो भे श्र, सात्यकि ने इस दूसरे धनुष कौ चटाकर 
छृतवसौ की छाती भ व्रां बाणं से प्रदर किया ॥७६॥ 
तते रथं युगेषां च ध्छिला भन्नैः सुसंयते \॥७७॥ 
अश्वस्तस्पाय्ीर यमो च पाष्णिसारथी । 
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प्म सास्यकि ने इतके रथ जूढे, ईंपा (तरप्रभाग) को अपने 

': सच्ार यागो से काट दिचा। रौर वड़ी शीघ्रता से श्व तथा 

शयेनो पापि रक्तको को सार शिरया ॥७७॥। | 
ततस्तं विरथं दष्ट्वा कृपः शारढतः प्रमो ॥७८॥ 
प्रपोवाह ततः पिपर सथमायेष्य वीरान्‌ । 

ह प्रभो ! जव शारद्वान्‌ पुत्र छृपाचार्य ने कृतवर्मा को रथ 
विष्टीन देखा-तो चर्‌ वीर्यवान्‌, छप, उसे शीघ्र अपने रथ सें लेकर 
रणभूमि से बाहर निकल यया॥५॥ । 

मद्रराजे हते राजन्विरथे कृतवसंशि ॥७६॥ . 
दर्योधनयलं सवं पुनरासीतरादयखभ्‌ । ` 

ह राजन्‌ ! जब मद्रसज सारा गथा, श्नौर छत्व, र्थहीन 
कर विष गषए-तो साजा दुर्योधन की सेना युद्ध ' से पराक्ग खख 
हो गदं ॥७६।॥ । - ` 

स्वे प्रे नान्यदुध्यन्त सैन्येन रजघाऽऽडते ॥८०॥ 
वतं तु हतभूयिष्ठ तत्तदासीत्परायखम्‌ । 

इष समय सारी सेना रण मे उटो हृद धूली मे दिखाई भी 
नदीं देती थी । ग सेना का बहुत भांग मारा गया-तो बद 

यद्ध से पीट दट ग । ॥८०। 
न ४५ यहूर्पसिऽपश्यन्‌ रो भौमं समुत्थितम्‌ ॥८१॥ 
विविनैः शेशितलावैः श्शान्तं पुरुषषमभ । 
टे षरुपैम ! जो धूक्ति रणभू भ दै थी, व थोड़ो 
य देर मे अनेक भकार क थिर खाच से विल्छुल शान्तं ` दोग ॥ 


४५ 
ध त ॥ 
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ततो दुयोधनो ष्ट्वा भरं स्वबलमन्तिकात्‌ ॥८९॥ 
जयेनापततः पाथनिकः सवानवारयत्‌ । 
जब राजा दुर्योधन ने, अपने सन्युल ही अपनी सेना को 

भागते देखा-तो वह वेग से शयाक्रमण करने वाके सारे पाण्डवो 
को क्रेला दी रोकने लगा ।न२॥ 

पारडवान्धरथान्दष्टवा ष्टु स्तं च पापतस्‌ ॥८२॥ 

आनतं च दुराधष शितै्बाणौश्यारयत्‌ । 

तं परे नास्यकतन्त त्यां सृतयुभिवागतम्‌ ॥८४॥ 

अथात्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि न्यवतैत । , 

“ राजा दुर्योधनः रथिय सदित "पाण्डव पपंतवंश्रे्ठ धृष्टयुम्न 
रौर दुराधष सात्यकि करो देखकर शरपने वीरण -बाणों से चन्दर 
रोकने लगा । इस समय शत्रुवीर राजा दुयोधन के -सन्युल ` इस 
तरह नकं बद्‌ सके-जैसे स्यु के सन्युख मनुष्य नदी जा सकते 
है । भव दूसरे .स्थपर नेखकर हदिक्रपुच फतथर्मा भी लौटे ।८२-८४॥ 

ठतो युधिष्ठिरो राला .स्वरमाणो महारथः \।८५।१ 
चतुभिनिलषानाशान्प्निभिः कृतवर्मणः । 


अव सहारथी, रजा युधिष्ठिर ते बड़ी शीघ्रता से-चार बाणं 
छोडकर छृतवमा के चारौ अश्वो को ` मार गिराया ॥८५॥ 


विव्याध गोतमं चापि षड्मिरभदचेः "सुतेजनैः ॥८६॥ ` 
अश्वस्थापा ततो राज्ञा हताश्वं विरथीकृतम्‌ 1 
` तमपोवाह -हार्दिक्यं सखरथेन युधिष्ठिरात्‌ ट} ` 


---~-~---~ 
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रन युधिद्धिर ने अत्यन्त वीदक् बः मल्ल संक मसी 
गौविम नानोसपन्न कृषाचाये को वीध दिया । राजा युधिष्ठर इयसा 
स्थान जर शरश्लद्रीन वनाद्‌ हर हृदिक पुत्र छृतवर्मां को अश्व- 
सयामाः जपने रथ सेतर घमस के सामनेसे चक्ते वते ५६-०५॥ 
तवः शार्दतः ¶द्मिः प्रतयविद्धय धिष्ठिस्‌ । 
विन्या चा्ाजिशितैस्तस्याटाभिः शिली; ॥ 
ध्रव श्रदान्‌ पुत्र एपाचयं ने, छः बाण से राजा युधिष्ठिर 
फो धीय दिया । शसने तीर्ण माठ वाणो से इसके अश्वो को 
भी धायते फर दिया ॥८८ २ 
एवमेतन्महाराज युद्धशेषमवत्त त । 
तच दुम॑न्निते राजन्सदपुत्रस्य भर्व ॥८६॥ 

ह महाराज ! श्मापने श्चपते पुत्र राजाः दुर्योधन के -साथ. ` 
सम्पाति करफे जो यद युद्ध खड कयां उसका शोष युद्ध इख तरद्‌ 
समापन ह्या ।८६॥ | 
तसिस्पहेष्वासधरे विशसे संाममध्ये ऊ रपुद्धवेन । ` ` 
पार्थाः समेताः परग्रह्टः शद्कान्धदध्यु्दतमीच्यः शल्यम्‌ ॥ 

दे भास् {जव मदाधतुरधेर) राजा शल्य रएकतेत् मेः सर्वेश 
रेष्ठ राजा युधिष्ठर द्वारा मारे गए तो बे पार्डव, सजा शास्य को 
यृत देखकर इक दी शख वजाने लगे छ्मौर घडी भसन्न हुए )६०॥ 
युधिष्ठिरं चः परशं यजौ एराङते इत्वे यथेन्द्रम्‌ । 
चकर नानादिधतायशन्दाननिनादयन्तो षड्धा समेताः ॥ 





४८६ मष्टाभारत | शल्यपयं 
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इति श्रीमह्मभासते शतसादश्चयां संहितायां पेयासिक्या 
शल्यपवंणि शल्यवधे सप्रदशोऽध्यायः । १७) 
से युद्ध मै राजा युधिष्ठिर की इख तरद्‌ प्रशंस! करमे लगे 
सैसे वृत्राघुर के वध म देषो ने इन्द्र की प्रशंसाकी थी 1 इन्धने 
` एथिषी को शब्दायमान करते हुए अनेक प्रकार ऊ बजि वज्ञाए।६१। 
, -इतिश्नो महाभारत भारयपरवीन्दर्मत शल्याभिपेक पयं मं 
-शत्य चध का सत्वां चध्याय समाप्त हया 1 


1-11-1) क 2 1 = [1 [ 


अहृहूवा अध्याय 
सज्य उवाच-- शुल्येऽथ निहते रौजन्पद्रराजपदाञ्ुगाः । 
रथोः सशता वीर नियुतो बलात्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बोक्ते-हे वीरभ ! राजन्‌ ! जब भद्रेश्वर राजा शत्य 
भारे गए तो उनके सातौ रथी सैन बडे वेग के साथ सेना से 
"चल दिए १) | 
दुर्योधनस्तु दिर्दभारुचयाचलसन्निमम्‌ | 
छ्रेण भियमारेन पीज्यमानथ चामरै; ॥२॥ 
नं गन्तव्यं नं गन्तव्यमिति मद्रानवारयत्‌ | 
जब राजा दुर्योधन ने उनको युद्ध भूमि से जाता देखा-तो व 


पवतोपम हावी पर चकर उनके सनु आया राजा दुर्योधन 


शस्याय १८ ९ 
| शल्यपवं । ५ 


न 
उपर श्वेत छव लगा हा था चौर सेवक चंवर दुता रदे थे। 
संम लोग युद्ध छोड कर अपने देश फो न जाश्नो-हस प्रकारं कट्‌ 
फर कुरान ने उनको रोका ॥२॥ 
दुर्योधनेन ते वीरा वायमाणाः पुनः पुनः ॥२॥ ` 
युधिष्ठिरं जिधांसन्तः पाणडनांप्राविशन्वलप्र्‌ । 
हे राजन्‌ { जव राजा दुर्योवन ते उनको बार २ भाग्म्‌ रक 
रेका बे राजा युधिष्ठिर के वध करने के निमित्त ष्ठिर पाणडव 
सेना मे घुस पड़ ।॥ 
ते ठ शरा महाराजं कृतचित्ताश्च योधने ॥४॥ 
धनुःशब्दं महत्ता सदहायुष्वन्त पाण्डवैः । 
हे महराज ! अव उन वीरो मे युद्ध केज्िए उमङ्ग मर गया ।` 
वे धनुष की टङ्कार करके पाण्डवं के साय युद्ध मँ तपर इद ॥४॥ 
श्रुतयो च विहतं शल्यं धमं च पीडितम्‌ ॥१॥ 
पद्ररजगिये युकतर्मदरफाणां महारथैः । 
आजगाम तवः पार्थो गाणडीवं षिषिपन्धदुः ॥९॥ 
पूरयनथथोषेण दिशः सथां महारथः । 
जब धर्जुन ने सुना कि राजञा शस्य मारे गद ओर धमराज 
को मद्रराज के हिव म वलयर उकतके मरह्यरथियो ते पेरलिया दः 
सो वह धलुष किराता इ वहां चा पंचा । महास्थी -अङ्ंन ने 
शपते रथ घोष से सारी दिशां मरदी ॥५५६॥ . 


^. मष्षमारत .{ शस्यपवे 
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ततोऽर्ल॑नध भीमश स्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥७. 
सात्यक्षिथ नरव्याघ्रो दरौपदेयाथ सर्वशः । 

६ 
ष्ट सर; शिखण्डी च पराश्चालाः सहसोमकेः ।*८॥ 
युधिष्ठिरं परीप्पन्तः समन्तात्प्यवरःरयन्‌ । 

हे महीपते ! अरव अञ्चैन; भीमसेन, मारौ पत्र नङ्कुल सद्दे, 
नर शरेठ सात्यकि सरे द्रौपदी पुत्र धृय॒म्न, शिखर्टी, पच्चाल 
ओर सोमक वीरोनिं, राजा युधिष्ठिर की र्ता ङे श्रभिप्राय से'उसे 
सब चोर से चेर क्िया 1७ ता! 
ते पमन्तात्परिषताः पाण्डथाः पुरपर्थभाः ॥8॥ 


सोमयन्ति स्प तां सेनां मकराः सागरं यथा । 
जव महाबीर सरे पाण्डवो ते चेरा चना यान्तो श्रय वे 
कौरव सेनाको इस तर्द ्ालोडित करने ल-त समुद्रो 'मकर 
भालोदित करते ह । ६) + ४ 
धतानिवे महावाताः कम्पयन्वि स्म तावकान्‌ ।१०॥ 
रोः वातेन गङ्गेव क्षोभ्यमाणा महानदी. । 


अचोस्यत तदाः राजन्पारडनां ष्यज्िती ततः ५११५ 


| दे राजन्‌! बड़ वी, जिच तरद्‌ वागु को कंभ्पितत करदेती 
› उसी दरद उन्होने तुमारी सेना - को ` कम्पित कर दिया 1 पूर्वी 
चायु सःकभ्पि महमनदी गह्धा की भाति सारी" पाण्डव सेना वर- 
ङित हो उठो 11१०-९९ $ 


सपय] पय ५ 


प्रस्कन्द्य सेनां महतीं महात्मानो महारथाः । 
वहमेशवक्रशुस्तत फ स राजा युधिष्ठिरः ॥१२॥ 
भ्रात्रे वाऽस्य ते शूरा दृश्यन्ते नेह केनच । 
ृ्टय्‌ सोऽथ शैनेयो द्रौपदेयाथ .सतंशः ॥१२॥ 
पश्वाक्लाथ महावीर्याः शिखण्डी च महारथः । 
है भरतर्पभ ! चव सद्ावीर सद्रदेश के सद्छरधिरयोन पारडव 
सेना पर श्राकमस क्रिया । उन में वहत से वीर पुकारने लगे फि 
राजा युधिष्ठिर कँ है उनके भ्राता भीम शादि पाण्डव भी कां 
गप-वे शुस्वीर भी दिलाई नदीं देते दै 1 ष्टवुभ्त, सात्यकि, सारे 
द्रोपदी पुत्र सह! परा्मी पच्चाल.परहारथी शिखख्डी कहां चुप गए॥ 
एवं तान्वादिनः सरान्दरौषदेया महास्थाः ॥१४॥ 
द््यन्चन्युयुधानश मद्ररनपदादगाव्‌ ॥ . 
जव इस तरह उत मद्रराज“ के सैनिक मे चिह्ना जारस्भ 
किया-तो द्रौपदो पुत्र शोर सास्य ने उनको मारना भार्म 
किया 1४ 0 
चकर्दिमथितैः केवितकैचिच्छिनेमहाभ्यजः ॥१५॥ 
ते दृश्यन्तेऽपि. समरे तावका निहताः परेः । 


जन्‌ ! अव दिन्दी. मद्र सहारथियो के चक्र दूट गण ओर 


ज 
हरः तरेत 


वहो की बड़ी २ ध्वजा छिन्न भिन्न दयो गई । इसं तरद 
तम्डारे सैनिकों को बुर तरदं छिन्न भित्र कर दिथा ।॥१५॥ 


~ --------------- 
पका 1 "यं 





६० मद्यमारप [| शल्यपचं 
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आलोक्य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्एमन्ततः ॥१६॥ 
वार्यमाणा ययर्वेमासपु्ेण तव भारत । 
दुयोधन ताखीरान्यास्थापाप सांसरयव्‌ ॥१७) 
न चास्य शासनं केचिक्तत्र चक्रपंहारथाः। 
दे भारत } जब पाण्डवो को इस बीरता फे साथ मद वीस ने 
अपने सन्युख-देखां तो वे शीघ्रता से श्राक्रमण करने फो पटे 
यद्यपि रजा दुयोधन छन्द रोफ रहे थे ! राजा दुर्योधन ने वहत 
डच समन्त बुमाकर , खन सैनिकों को रोकनः वाहा परन्तु उन 
मशरथियो मे से किसी ने भी उसकी ज्ञा नदीं सानी ॥१७॥ 
तनो गास्धार्राजस्य पत्रः शनिरत्रयीत्‌ ॥१८॥ 
„दुर्योधनं सहाराज वचनं वचनत्मः 
हे महाराज ! अव गान्धार राज का पुत्र बोलमे मे चतुर श्नि 
राजा दुर्योधन से यह वचन कदने लगे 1\९८॥ | 
ष नः सम््ेमाणानां द्राण हन्यते षलम्‌ ।\१६॥ 
न शुक्तमेतत्समरे स्यि तिष्ठति भारत । । 
दे भारत ! हम लोग तो खड़े देख रे है, चौर मद्र वीरो की 
सेना का इस तरह विष्वं दो रहा ह ॥१६॥ 
सहितेथापि योडव्यभरिेषृ समयः कृतः ।।२०५१ 
भथ केस्मास्परानेष प्रतो | मर्षयसे चुप ! 


प्नव्याय शय ] शल्यपवे ` ४६१. 


ण नक = ० 
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देशप ! हम लोगो ने तो यद नियम बना लिया या, कि अन 
सव साथ २ युद्ध किया करगे । चष आप इस.. तरह. मार कार 
मचाते इए शघ्ुश्नों की कैसे उपेता कर ` रहे & ॥२०॥ 
इयोधन उवाच-- चायंमाणा.मया पूं नेते चक्रवच भम 
एते विनिहताः सरे प्रस्कन्नाः पाण्डषािनीभू । 
राजा दुर्योधन ने कषा-्मेने इस सेना को प्रथम रोका थ, ,, 
कि तुम इस तरद्‌ श्याक्रमण मत करो, परन्यु इन्धने मेरी बात ` 
सद्द मानी । ये विखर गये-दससे परर्डु सेना से धिर.कर नष हो 
र ६।-१ 
शकुनि स्वाच-- न भर्तुः शासं बीरा रणे इवन्त्यमर्िताः 
रलं क्रोड मभेतेषां नायं काल उपेत । 
शक्कुनि ने कदा- दे राजन ! जच बीर्यो.को आवेश भाजाता 
ट तव वे स्वामी का.वचन न मानकर मी अक्रम कर देते ईै। 
श्रव चाप क्रोध न कसे यद समय पेत्ता का नदी दै ॥२२॥ 
यामः सर्वे च सम्भूय सवाजिरथङज्राः ॥२३॥ 
परितं महेष्मासान्मद्रराजपदाचिगाच्‌ 1 
श्नन्योन्यं प्रिक्तामो यत्नेन, महता शष ॥२४ 
ह दप ! अब हम लोग, अश्व, रथ चनौर दाथियों की सेना 
लेकर इक ही महाधनुधर मद्रराज के सैनिकों की रक्ता के निमित्त 
आक्रमण कर 1 इख तरह बड प्रयल के साथ एक दृखरे -कीं स्ता 


म समर्थ दोसकेंगे ॥२२-२४॥ 


ध्य्‌ मक्षश्र्‌ ए { शरल्यपवे 
त 


क 


एवं ्ेऽलुसशित्स्य प्रययुय॑नर सैनिकाः । 
सञ्चय ष्वाच-एव्ुवतस्वदा राजा वलेन महताः ठतः ॥ 
प्रययौ तिहनदेन कम्पयन्निव सेदिनीष्‌ । 

' . सक्थ बोले-हे यजन्‌ ! थद्‌ सोचकर सरि ब्रीर वह चल 
दिए-जहा मद्र सैनिक युद्ध करदे थे शङ्कनि के वचन सान कर 
राजा दुर्योधन मी निशाल सेना लेश्र सिह नाद से प्रथिवी को 
कपाते हुए वहां पहुचे ॥२५॥ 

हत विद्धयत गृणीत प्रहरध्वं निकृन्तत ।२६॥ 
इस्यासीतयलः शब्दस्तव सैन्यस्य भारत । 
ह भारत ! इस समय तुष्हारी सेन मे यै हयी घोर शब्द्‌ हदो 
रदे थे, कि मारे बीधोःपकडो प्रहार करे चौर काट डाले ॥२६॥ 
पाण्डवास्तु रणे द्ष्ट्वा मद्रशजपदातुमास्‌ ।॥२७। 
 साहितानभ्यवतन्त गुलपमास्थाय मध्यमयू । 
पाण्डो ते भी जत्र भद्रराज कै सैनिको को रण मे देखा तो 


छन कहं दी वीरो पर मध्यम गुल्म नामक व्यूह्‌ रचना करके 
अआकरमख करिया ॥२५७॥ 


ते एहतद्रणे वीरा हस्ताहस्ति विशाम्पते ॥२८॥ 
निहताः प्रत्यदृश्यन्त मद्रशजपदाज्गा, | 
र्ता न; सम्प्रयातानां. हता मद्रास्तरस्विनः ॥२६। 

` ` दे विशाम्पते. थोदी षी देर.मेःरणा मे षीरों शी हाथापाई 
लगी । इस समथ मद्रराज क सैनिक मरतः दी दिखाई देने 


प्याय श्य] शस्ये ४६३ 


लये । जवर तृ ह्म लोग वहां पुषे घव तक सारे वेगशातली मद्र 
ीर भरे जाचुे 1२८-२६॥ 

दृटः किलक्िलाशब्दपरुवंस्पहिताः परे । 

[५ {४ 
उल्थितानि क्वन्थानिं सम्दस्यन्त सवशः ॥२०॥ 
पपात महती चोला सष्येनादित्यमण्डलम्‌ । 
दस समय शत्रुभूत् पाण्डवः कट होकर हषैपूवेक भ्वनि करने 

लये । जिधर देखो-उधरदी कन्थ युद्ध छरते.टुए दिखाई देर थ 


मव प्राकाश्च सण्डल से एक विशाल उल्कापात हरा ॥२०॥ 
धिर्युगारौ ¢ 


रथरसरयुगाचैष निहतैश महारथैः ॥३१॥ 
अरमैनिपतितेधैव सन्छच्ाऽभूद्सन्ध 1 
बहुत से रथ जडे रौर अक्त टट गए, बहत से महारथी मारे 
गए । श्रो के गिरने से सारी रणभूमि, भ्याप्त शोगई ।३१॥ 
वातायमानैस्वरणेंगापक्तैस्ततस्ततः ॥३२॥ 
तरदश्यन्त महाराज योधास्तत्र रणानिरे। 


महारज ! रथो ॐ जडे भें ञे हुए अश्व, वाध के षग खे 
दौड च ये । स्एकेन्र में इस तरह जिधर देखो-उधर दी योद्धा 


दिखाई देरदे थे ॥२२॥ | 
स्रचकान्रथान्केचिदहरस्तुरगा रणे ॥२३१५ 
रथार्थं केचिदादाय दिशो दश तरिवन्रुः 1 
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द राजम्‌ ! इल समय रणमूमि में अश्व) टदे चक्र चलि रथा 
करो लिए फिरते ये । तथा छ अश्व, धि रथ को ही लिए हए 
रणस्थल् मे भाग रहे थे ।॥२३३॥ 

तत्र तत्र व्यदश्यन्त योक्कैः शिष्टाः स्म वाजिनः \ 
रथिनः पतमानाश्च दृश्यन्ते स्म नरोत्तमाः । 
गगनासच्युताः सिद्धा पुएानामिव संक्षये ।३५॥ 
जोतों से युक्त भ्रीवा वाले बहत से अश्व, इधर उधर भाग 
रहे ये ! तथा नरगरेठ, महारथी भी इधर उधर दृष्टिगोचर श्रारहे 
ये, ये वीर स्वर्गं से गिरे हुए सीण पुख्य बलि सिद्ध तपस्वी से 
दिखा देते थे ॥३४-३५॥ 
निहतेषु च शरेषु मद्रशजारगेषु चे । 
शरस्मानापततश्वापि र्ट्वा पाथां महारथाः ॥२६॥ 
शमभ्यवत्तन्त वेगेन जयगृद्धाः प्रहारिणः । 
बाणशुब्दरवास्‌ त्वा विमिश्रान्‌ शहुनिभ्सनैः । ३७) , 
जब मद्रजके सैनिक शूरवीर सारे गए) तो पाख्डव मद्वारथिगों 
ने हमारी खोर र्ट डाली । हस लोगों को देखते दी विज्य की 
मिलाषा से उन प्रहार कुशल वीशे ने. हमपर शआ्ाक्रमख किया 
वे श ध्वनि के साथ बाणो ॐ शब्द्‌ करने लगे ॥३६-३.] 
अस्मास्त॒ पुनरासा् लब्धलकताः प्रहारिणः । 
शरासनानि धुन्वानाः सिहनादानचुक्रशः ॥३८॥ 
ततो इतमभिप्रेर्य मद्रराजवलं मदत्‌ । 


भप्याय १८] शल्यपवं ४६४ 
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पी पि मी मीीगिणीीीीगीीौभीथी 
तििीमीमीीगीौीीीीगीौ 


लच््य को वीध देने मे कशल महाबली पार्डव योद्धा, ह्म 
लोगों ॐ समीप ्राकर धलुष कपाते हुए सिंह नाद करने लगे॥२५॥ 
मद्रराजं च समरे दष्ट्वा शुरं निपातितप्‌ ॥३६॥ 
दर्योधनवलं सवं पुनरासीत्पराइश्सद्‌ । 
जव राजा दुर्योधन की सेना मे मद्रराज की विशाल सेना न्ट हुई 
देखी-तथा रणाङ्गण में -शूर्ीर राजा शल्य को पतित देखा-तो 
वह फिर युद्ध से मुख मोडकर चलदी ।॥२६॥ 
वध्यमानं महाराज पाण्डनैर्जितकाशिभिः ॥ 
दिशो मेजेऽथ संशान्तं भ्रामितं दटधन्विभिः ॥४०॥ 
एति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां बेयािक्यां 
शल्यपर्वणि संलयुद्धे अष्टोदशोऽध्यायः ॥१८॥ 
` दे महाराज ! विजगोन्मत्त पाण्डवं वारा हत की गई .तथा 
इ धरधर पाण्डवं से चकर मे डाली इई कौरव सेना धकर 
दिशा को माग. निकली ।'४०॥ ष 
इतिश्री महाभारत शल्यपवान्तगेव शल्य वध पं भे 
शल्य सेना के विनाश का अडारदहवां 
अध्याय समाप् इया । 


६६ सह्मभारत [शल्यपवं 
0 


^ ८५.०९.०५७, 


उन्नीयदां अध्याय 
` सञ्चय उवाच-- पातिते युधि दरधे अद्ररने महारथे । 
तावक्षस्तययुत्राध प्रायशो धियुखाऽमवन्‌ 1११ 


सञ्जय उने लगा-दे राजन्‌ ! जघ सदारथी युद्ध मे दु्धेयं 


मद्ररज राजा शक्त्य मारे गणए-ते तु्दारे सर पुत्र प्रायः युद्ध से 
विभुख शेगए ।९। । 


चणिजो नावि भिन्नायां यथाऽगापे हवेऽवे । 
श्रपारे पारमिच्छन्तो इते श्रे सहासन ॥ 
मद्रराजे महाराज वित्रस्ताः शरषिकताः )\२॥ 
अनाथा चाथमिच्छन्तो मृगाः सिंहार्दिता इव । 
महाधीर धमराज द्वारा शुरवीर शल्य के सारे जने . पर 
अपार जोर अगा समुद्र मं नोका फ टूट जाने पर पर जनि 
की दच्ा बलि व्यापारियों की सी कीर सेना की दृशा होम । 
हे सदाएन {जच सद्रराज शर्य सारे गए चो "करव -सेनिकं बशो 


से व्याङल'हो$र बडे घवद्ाए1 वे अनाय हुए, इस समय रक्तक 
की खोजमेथे। श्नकी दशा सिंह से रदित स््गोःकी सी 
हय रहीथी पर्‌] . । 


इषा यथा भग्रशङ्ञा शीशंदंता यथा गनोः ॥२॥ 


सध्यादने प्रत्यपायाम निर्भिताऽजातशूज्रणा । 


ठे सीग बति दृषभ चर ट्टे दात वाले गजं को तरह हष 
लेप अजात शन घमेराज से 


। पराजित दोकर रणएभूभि से मध्यानह 
काल म लौट पडे ॥३॥ # त 
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न संधतुमनीकाति न च राजतपरा्रमे ॥४॥ 
पाद्‌ धद्वत शल्ये भूयो योधस्य कस्यचित्‌ । 


६ रजन्‌ ! राच्यं शर्य फे मारे जनि पर सेना ऊँ व्यूह बनाने 
घर पराक्रम दिखाने मे किसी मी कौरव वीर शी सचिन रष 
गह्‌ थी {श्रा . 





कः 
भीषम द्रोणे च निहते घतपु्रे च भासत ॥४॥ ` 
यद्‌ दुःखं तव योधानां भयं चाीद्धिशाम्पते । 
है भासत ! भीष्य द्रो अर सूतपुत्र कणे मारे जानुके थे । 
ह विशाम्पते ! श्रव तक तो पुम्हारे यद्धात्रा को दुख धा भ्रव 
घट टुः भथमें परिवर्तित हो गया ॥५ी ` 
तद्धयं स च सः शोको भूय एवा्यवतत ॥६॥ 
निराशाश्च जये तस्मिन्हते शल्ये महारथे! =, 
वह अय शौर शोर राजा शस्य के मारे जनि प्र श्रौर भी 
चदु 7 श्र विनयं तो चिल्ल दी निराशा दोग ।&॥ 
हतप्रवीरा विध्वस्ता निश्च शितै; शर, ॥७॥ 
मद्रराजे हते राज्‌ योधास्ते प्राद्रवन्भ । | 
टे रजन्‌ ! जव सजा शल्य मरि गण-तो रीदण बाणो से हुत 
च दरीरव चौर मरि गष शौर वहु कतविकत दोकए गिर गष 
दे मयमीत शेक मन माण ख हप ५५। 


६ 
४८६५ सष्षखासर्त [ शल्यपर्व 
„~~ ~~~ ~~~ ~ 


ने गनानस्ये रथानन्ये सहार्थ; ॥८॥ 
आर जवसंपछाः पादाताः परादरवस्वथा । 
बहव से सह्ारथी, अर इ थी च्रौर ध स्थो पर॒ चद्‌ 
छर वेग के साथ याग निकले च्रोर ङ वैदल दी भाग पडे ॥५॥ 
दविखादस्वष्य सांगा शिरिरूषाः प्रहारिणः \।8॥ 
संप्राद्रबन्डते शल्ये श॑कशांष्ठनोदिताः । 
राजा शत्य के मरते दी प्रहर करने सै शल, धर्वेत के 
समान आकार धारी दो सहस दाथ, द्धश रूपौ गृहि के 
दवत्ति ही स्णमूमि से भाग निकले ॥६॥ 
तै श्णाद्भरतशरेष्ठ तावकाः प्राद्रधन्दिशः ॥९०॥ 
धाचतथाप्यपएश्याम श्वरुमनान्‌ श्राहतास्‌ । 
हे मरतश्रे्ठ ! जव तुम्हरे बीर रण छोडकर दिशां को 
भ्म गए] चे वीर कृत्ते के समान भागे जा रदेये छौर षाणां से 
श्राह थे 11१० 
तान्प्भन्राच्‌ दुतार्खषट्वा इतोत्साहान्पराजितान्‌॥११ 
अभ्ययतन्त पश्वालाः पणएडवाश्च जयैषिणः । 

द रजन्‌ ! तगरे सेनि को हतोससाह्‌ शमौर पराजित दोकर 
भागते देखकर विजोन्मत्त पाण्डव श्नौर पञ्चाल तौर पड़े ॥११॥ 
,बाणशृष्दखाथापि सिदनादाच पुष्कला; ॥१२॥ 

यखयुन्दथ चराणां दारणः समपयत । 


` (थर १६] शल्यपचे ४६६ 


स य 


य ख सन्दर त्रोर पुष्फ़लसिष्ट चाड कर रदैे। इन शर 
1२ > न्वं छी व्यनि, वहत ही वारण क्षेऽटी ॥१-॥ 
ट्वा ठ रवं सत्यं भयत्स्तं प्रविहूतय्‌ ॥१२॥ 
रन्योन्यं समभाषन्त पश्वालाः पाण्डयेः सह । 
श्रय साजा सत्यधृतिहंतामित्रो युधिष्ठिरः ॥१४॥ 
श्रध टु्याधनो दीनो दीक्नाय सपतिभियः 
जघ्र चर सेना को भयातुर ह्योकर सागतीं देला तो पञ्चाल 
रौर, पाण्डवो के सश परस्पर इत तरह वार्तालाप करने लगे । 


धि श्राय सत्य धारण करने बाले याजा युधिष्ठिर सारे शत्रवो को 
मार चक च्रार श्नाज रज ल्मी से राजा हु्योधन हीन शे 


चुका & ॥१६-९४॥ 
च्य श्रुत्वा इवं पूर्वं परतरे जनेश्वरः ॥१५॥ 
हलः प्रतिती भूमौ फिल्विपं भरतिपएचताभ्‌ । 
साजा धृतराष, शपते पुत्र दुर्योधन -की शयु सुनकर 
उयुललला के साथ भूमि मे गिर ज्वेगे श्नौर सोह को श्रघ्न होगे ॥ 
ञ्च जानातु कौन्तेयं सपथ सवेधन्विनाम्‌ :१६॥ 
श्रयासपातन द दुमधा शृहयेष्याति षाण्कृद्‌ । 
गरद् चत्र्वचः सत्यं समरश्ता चुव्ो हि तम्‌ ॥१७॥ 
यको पता लम जविगा, कि सारे धधे मँ . 98 


१५। 


धतरा अपनी जिन्दा मं 


~ ~ ण ० 
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राजस 
रजन ही था । च्राज दुमेति पापस्वा 


4 महाभारत [शत्यपव्‌ 


मा विदरणछे व 
तस्र होगा } व्राज उसे बार २ कदे हद मदारमा (र के चचन 
याद श्ावेगे 1१६१७ 
` अर प्रमृति पाथं च प्रेष्यभूत इवाचरन्‌ । 
मिचनातु सपो. दुःखं यलाप्तं एण्डनन्दनै, ।॥१८॥ 
आज से चो वद्‌ पाण्डवो का दास दो जावेगा 1 चब उसको 
उन ही दुःखों का चतुभव जो पाण्ड्पुत्रो ने प्रा किए थे॥१८॥ 
चरथ कृष्णस्य भाहारू्यं पिजानातु महीपतिः । 
ञयालनधलु्ोषं घोरं जानात्‌ संयुगे ॥१६॥ 
अल्लां च वतं सवं बाहोश्च बलमाहवे । 
रच नास्ति भीमस्य बलं घोरं पदारमनः ।॥२०॥ 
राजा धूतराष्टशरी्ृष्ए के गौरव फो आज पह वानिगा । च्मौर 
रण मे रजन के धनुष की ङकार कितनी घोर दै-यह जान लेगा 
सरे र्न के असतो का बल घौर रण मे दिलाए हए शुजाभों 


फ बल के घाय महावीर भीमसेन के बल कामी उसे अजदी 
पता लगेगा ।१६-२०॥ 


हते इर्योधने युद्धं शक्रेशेवापुरे बले । 
यल्छतं भीमसेनेन दुःशासनघधे तदा ॥२१॥ 
नान्यः कताऽस्ति लोकेऽस्मनते भीमान्महाबलात्‌ । 
जिस तरद अदुरो के युद्ध मे इन्द्र ने बलासुर को मारा उसी 
पर्‌ युद्ध मे राजा दुर्योधन के मार रेने पर तथा . भीमेन 
के दुःशासन के बध करतेने पर भीमसेन -ने क्या फिया-यह 


भि १६] शहथपवे% 


~~ ~~ ~~ , व सं € ९ ५ 
पतल लग जाविगा । इस सीपर्‌ बीर कुरो संसार र भीमेन. 
फ सिवा कोई नदीं केर सकता धा- ॥ जान लेगा ॥२१॥ 
च य्ये्स्य जानीतां पारव्वसेन्वधिकह ॥६त 
मद्रराजं इत श्रुता देवेरपि इुदुःसहम्‌ । 
गद्रयज शत्य देवों से भी दुजंय भे । श्राज उनो श्त सुन 
रर राला धृतराष्ट्र फो घ्॑राज युधिष्ठिर के पराक्रम का पता 
सगेगा ॥२२॥ 
घ ज्ञास्यति संग्रामे सद्रीपुत्रौ दुहौ ॥२३॥ 
निहतै सौवले वीरे प्रवीरेषु च सर्वशः 
सारे वीरो के मध्य में महापराक्रमी माद्री पत्र सङ्कल सहदेव 
दयाय सुव पुत्र श्कमि के मार तेने से उनके पराक्रम.का उसे 
प्रान होगा ॥२२॥ 
र्थं जयो न तेषां स्या ष योद्धा धनंजयः ॥२४॥ 
सत्यकिभींयसेनशच धृष्ट स्थ पापतः । 
द्रौपयास्तमयाः पंच सद्रीपुत्रौ च पाणडव ॥२५॥ - 
शिर्डी च महैष्वासो राजा चैव युधिष्ठिरः 
येषां च जगतो नाथो नाथः ष्णो ननु ॥२६॥ 
पथं तेषां जयो न स्वाधषां गर्तशयः 
लिने पस धनञ्जय यज्चन के सभूति धोद शे-उनक्षी केसे 
विलय नक हसी । सात्यकि, भीमसेन षत वंश 98, शषः 
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षी ड पो पुत्र, म्री पुत्र णस्य महाधटुधेर शिखण्डी, 
राजा युधिष्ठिर तथ! जगन्नाथ शरीदप्॒ जिनके सदायक य, णवं 
जो धमे कैः प्रत्‌ के श्राध्रर मेये, उता चिव केसे स्कर 
सता था ५९४-२६ 
सीप द्रौं च फणं च म्रराजानयेव च ॥२७॥ 
पथाऽन्यानुतीन्वीरात्‌ शतशोऽथ सदशः । 
कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुसते पार्थान्‌ पि्िरोत्‌ ॥२८॥ 
पस्य साधो हृषीकेश; एदा सत्यथलतानिधिः | 
भीष्म, दोण, कणं, मद्रशज शत्य, तथा न्य सकद सस 
की संख्या मे उपर्थित वीरो को हुन पुत्र धमराज के श्रतिरिक 
पौन जीत सकता था । इनके ते सयं रेकं सत्य ध्रौर यश्च के 
निधि भगवान्‌ शरष्ण थे [[२५-रघ) 
ह्येवं पदपामासे हर्वेण पदता युता; ॥२६॥ 
भमगस्तिककान्योषान्संह्ाः पृष्ठतोऽन्वपुः | 


` ह राजन्‌! ईष प्रकार पाण्डव भौर पञ्चाल बीर सहा हषे से 
युक होकर कद रदे थे । ज तुम्हारे योद माग निकर्े-तो दर्ग. 
न्मत्त होकर उनके पी दौड़े ॥२९॥ | 
धर्नजयो रथानीकमभ्यवर्त वीयंवान्‌ ॥२३०॥ 
मप्र च शङमि सातयक्िथ हारः । 
महावीयेवान्‌ , र्न, रथ सेना पर सपटे। म्‌ 


हास्थी सत्यक 
म्रौ पुत्र नङ्तत सदरेष, श्नि प सरटे ॥२०॥ 


_ अन्यायं १६] शल्यषवं ५०३ 


(विनि ४ 


[> न ~ 
तन्त्र दरवतः साच्‌ भीमतेनभयारदिताच्‌ ॥२१॥ 
दया धनस्तदा एतमन्वीद्धिजथाय च ] . 
भीमसेन के भय से व्याह्ल होकर सारे बीरों को भगते 
देखकर राजा दुयोधन भने सारथि से अर्जुन छी वावत कदने 
लगा ॥३श। । 
ममतिक्रभते पराथ धलुप्पाशिमवस्थितम्‌ ॥२२॥ 
जघने सर्वसैन्यानां भसाधात्रतिषादय । 
है सूत ! मै धलुप लेशर स्थित ह-दससे अञ्न युमपर 
धक्रिरण कर रदा है । भव तुम सारी सेना! ॐ पी मेरे स्थ 
कौ ल्ञे चलो ॥२९॥ 
जधने युध्यमानं दि कौन्तेयो मां समन्ततः ॥३३॥ 
सोस्सहैदभ्यतिकान्तुं वेलामिव महोदधिः । 
जत्र मैं सेन! ॐ प्रष्ठ भाग से युद्ध कष गातो अजुन सव भोर 
से युन्ने चेर नशं सक्रेगा। बह वेला को सुद्र की माति युकपर 
क्रमण करने मेँ सल न होगा ॥३३॥ 
पश्य सोयं सहस्छत एंडयैः समभि हुतम ॥३४॥ 
सैन्यरेणु" शयद्भूतं पश्यस्वेनं समन्ततः । 
ह सूत ! दुम पाण्डवे से घभियुत सेना को देखो रीर यद 
देखो-वेना फ भागने से किस तरद धूति आकाश से छा गई दै ॥ 


ध महाभारत [ शस्व 
` लय बह्यः शण धरान्‌ भयावहान्‌ ॥३५॥ 
ताहि शनैः ख जधनं परिपातय । 

ह सारणे ! देखो ! कितना भीषण घोर एिदनाद पाण्डव सेना 
मे्ेष्छाहै। शरव हुम षीरे से सेनक पिले मा पर 
निकल चलो ।३५॥ । 

मथि स्थिते च समरे निरुढ पु च पाण्डु ॥२६॥ 
पुतरवततते ठणं मामव बलमोजसा । 
जव पाण्डो को रोककर ज युद्ध फे लिए इट जागा सो 
री सेना शीघ तन पराक्रम के साथ फिर लौट पदेगी ।३६॥ 
रचछृवा तव पुत्रस्य शूरायसच्शं वचः ॥२७॥ ‹ 
सार्थरदमपन्छनान्‌ शनेर्चानचोदयत्‌ । 
हे राजन्‌ } जव घराये शुर्वीर के सदश बीरता परे .तम्दारे 
पुत्र ॐ षचत सुने तो इयाज ॐ सारथि मे सुवणेसे च्याच्डादिति 
छर को धीरे से उधर दी चन्या ॥२अ । 
मजा रधथिमिदीनास्त्यक्तास्मानः पदोतयः ॥३८॥ , 
ए्विंशतिषाह्साः संधुगायावतस्थिरे । 
रथो से हीन गज्ञ भौर इकौस हजार पैदल वीर पते 
प्राणो को मोह छोड़कर युदध.के लिए स्थित.हो गए (दना ` 
. - नानदिशसषटदुभूता नानानगसासिनः ॥३६॥ 
` ` स्थितस्तदा योधाः प्रार्थयन्तो सहश; । 


॥ श्रः ¶ य 


। ] 

गृ १६ ॥ 

त +< न्ति 
॥#। 
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व न ० 
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1 शक्त पीर शर अनेक रयर निवाकषी, योद्धा विजय 
पचतो प्राप्त कररते फो वकं स्थित दोय९।३६॥ 


1४ 
तषामुपतर्ता त्र संदूएटनां परसपस्‌ ॥४०॥ 
समद; छमहान्‌ जक्ञे पोररूपो भयानकः । ` 
दपन्मत्त, होकर क्रमण करते हुए, वीरो आ प्रखर महान्‌ 
मर ने सग जो भयानक श्रौर्‌ बड़ा घोर थ; ।४०॥ 
भीमसेनस्तदा राजम्‌ पृष्ट प्श पापतः ॥४१॥ 
वलेन चरंगेण नानादश्यानवास्यत्‌। 
द राजन ¦ श्रव्र भीसेन श्रौर पच्वाल महारथी धृष्त ने 
श्पनी चतुरद्धिएी सेना लेकर इन छौरच वीरे को रो ॥४१॥ 
मीममेवाम्यवरतन्त रशेऽन्ये तु पदात्तयः ॥४२॥ 
मरसतेव्यास्फोध्य संदृष्टा वीरलोक यियासवः । 
हृ समय चीर लोक को जानि फे अभिलाषी, बहुत से पैदल 


वीर, तज्ञ ध्रौर जाथ टकर तथा सिहनाद्‌ करके भीमसेन 
पर भपटे ॥४३॥ 


शक्षाच भीमसेनं ठ संरब्धा युदधदुमंदाः ॥४३॥ 
धार्वराषट विवेद नान्यासकथयन्कथाम्‌ । 


पखियं रणे भीमं निजष्मुस्ते समततः ॥४४॥ 
धवि मे मरे हृद युद्ध द्द, कौत बीर भीमसेन के पाच 
पचर गर्जते लगे । रवं उनको छं अन्य कथा से ध्यानदी 
नकी था।वे भीमसेन को चेरकर रण मे सत्र शरोर से मारने छगे ॥ 


४५०६ ष्मभस प  शल्यपच 


(म ५५०१५०.०६.१०५.०५. 





१,१३.११ 1, १ 1011 


स वध्यमानः; हषर पदातिगणषदृतः। 
मे चचोतत ततः स्थानोन्पेनाक इव पर्वतः ।॥४१५॥ 
यद्यपि भीपतेन को ये चौरव सैनिक मार रै ये भ्रौर बह 
उन पैद्तो फे स्ख मे पंस गया था, सो धीव स्था से मेना 
पवेत की भाति विल्छु्त दिचलित तदी इए ॥४॥ 
ते तु कुद्धा षष्ठराज एण्डवस्य महारथ । 
निगृहीत प्रवृत्ता ह योधांान्पादषास्यन्‌ ॥४६॥ 
दे महराज! परोध भै भरे हए फौरव दीर, पार्ट्व भदार्थी 
भीमसेन के पकड़ने मँ श्दृ्त ह रदे ये चनौर ये न्य पाण्डव 
वीरो को रो$ रहे थे ।४६। 
थक्रषयत ररे भीमसरस्तदा पर्यवस्थितः । 
सोऽवरीयं श्थातत शं पदातिः समवस्थितः ।॥४७॥ 
उ कौरव वीरो के पेर तेने पर रणते भे भीमसेन भला 
95 । चद रथ से नोचे ऽतर कर पैदल दी लढा हो गय ॥४५॥ 
जातस्पप्रिच्छर्ना प्रग महरी दाष | 
अवधीचावकान्पोधान्दणडपारिसििन्तः ॥४८। 
। क अपनी मती गदा उदा । षद तुमरे 
 काज्ञ को तरह मासे लगा ॥४०॥ 
विरीएरथाशसतानवधीसुरुः । 
पशि साहसानपदातोन्समपोधयद्‌ ॥४६॥ 
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४ एएय भे भीमसेन ने, रथ, शश्व श्मादि वानी से हीन उस 
पस सहस्रं पेदल्त सेना को पीक डाला।४६॥ 
हत्वा तत्पुरुषानीकं भीमः सत्यप्राक्रषः । 
धृष्ट ्नं पुरस्स्य न विणसत्यदश्यत ॥५०॥ 
सत्य पर. कमी भीभरेन ते उस पैदल सेना का विध्वंस उड़ा 
दिया । दह भीमसेन को भागे कके बहुत देर तक रणङ्गण॒ मेँ 
चवपरकतो रहा ।*०] 
पादाता निहता भूमौ रिरियरे रुथिरोचिताः । , 
संभश्ा दव वातेन करशिकाराः सुपुष्पिताः ॥५१ 
यीमसेन्‌ द्वारा च्नादत इए, रुथिर भे भीगे ह, सैनिक, रण 
भूमि भें इस तरद पड़े थे, जिस तरदं वायु से उखाडे हुए, पुष्पो 
से लदे हए लाल कनेर के वृत्त पडे हों ॥५१॥ 
ननाशक्लपषपाशुक्ता नानाङ्ण्डलधारिणः । 
नानाजात्या इवास्तत्र नानदेशसमायताः ॥५२॥ 
उनके पास चेक प्रकार के श्ल थे ओर वे नाना प्रकार ॐ 
कुंडल धारी थे । अनेक देश ञ्जरः ्रनेक जाति ॐ वीर वं खतं 
होकर पड़ हए थे ॥५२॥ 
पताकाभ्वजसं छन्नं पदातीनां महद्सष । 
लिद्धच' पिवभौ रैद्रं घोररूपं भयावहम्‌ ॥४२॥ 
सेना की सासे ध्वजा पाका कट चुकी 


[1 ०.१ 
हे राजन्‌ ! इस पदन्न सं 
ई बड़ी दी भयानर मीपश चनौर 


थी ! यह्‌ त्त विक्त पडो 
घोर शप दिखा देती धी ([श्शा 
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युधिष्ठिरो सहसैन्या म्ारथाः । 
अस्यधावन्मदातानं प्रं दुर्योधनं तव ॥५४॥ 
शब धर्मराज आदि महारथी अपनी २ सेना लेकर .तुश्दारे 
सक्षर्थी पुत्र साजा दुर्योधन पर कपटे ।५४॥ 
ते सरम तावकान्‌ दष्ट्वा महेष्वासात्प्राद्युखान्‌ । 
नासयवर्दन्त ते पुत्रं वेलेव सकलम्‌ ॥५५॥ ` 
यद्यपि इन पाण्डव सहारथियो ते, तुष्दारे बडे २ धलुधेर को 


श्ण से विशुख हृद भागते देखा थातो भी ये समुद्र को 


बेला की भांति तुम्दारे पुत्र राजः दुर्योधन पर सफल आक्रमण नदीं 
कर सके ।॥५९॥ 


तदद्श्ेतसपश्याम तव पुत्रस्य पोषम्‌ 


यदेकं सहिताः पायां च शे्करतिवर्तितुम्‌ ॥५६। 
दे म्रा ! इस समय तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन का बदा 
टी अदभुत पराक्रम देखा-जो बहुत से पाण्डव महारथी भी.भकेले 
छंरुराज पर विजय प्राप नदीं कर सके ॥५६॥ 


नातिदृरापयातं तु कृतुद्धि पततायने । ` 
र्योधनः स्वकं सन्यमजवीदूमृशविदतम्‌ ।(२७॥ 

न ते देशं प्रपश्यामि पृथिव्यां पर्वतेषु च । 

यत्र यातान्न बा इन्युः पाण्डवाः रं स्तेन १, ॥५८॥ 


शरध्थयि १६ क | 
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राता दुर्योधन चे श्रषनी सेन। को समीपमे ही. भागने की 
तलरता में देखी-तो भी बह अ्रलयन्त घायल श्रपनी सेना से कहने, 
लगा दे पीये! मै तो पेषी कोई जगह पवत या एूथिवी पर नदष 
देता ह-जहां पर चते जाने पर पाण्डव न.मर स्के ।फिर 
ठम लोगों के मागते से लाभ दी स्या दे ॥५८७-८॥ (0 
अल्पं व वलमेतेषां ष्णौ च भृशबिदतौ | 
यदि सर्वेऽत्र तिष्ठामो भ्रुवं नो विजयो भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्म कृष्ण श्रौर श्रञ्न की थोडी सी सेना रह गई है शौर 
ये दोनों वीर बहुच दी प्रायल दोरदे है । यदि हभ सारे वीर यह 
ठे रदे तो हमारा श्रवश्य विजय होगा ॥४६॥ = । 
मिप्रयातांस्त॒ बो मिन्नान्पाण्डाः कतविग्िवाः.। 
श्रुत्य हतिप्यन्त श्रेयान्नः समरे बधः ॥६ ०॥ 
पा्डव तो हमारे विभ्रिय भें तत्पर दँ । जव ठम वरिखर्‌ कर 
गोम तो वे पीठ) करके द्द मार लगे ! इससे तो रणङ्गण मे 
मरना ही अच्छा हे ॥६म) पि 
शण्वन्तु चत्रियाः. सरवे यान्तो सेसागताः। 
यदो सर्द च भीरुं च मारयस्य॑वकः सदा ॥६१॥ 
को न भूढो न युध्यत पुरुषः च्त्रियो ध्‌चध्‌। 
धेय नो भीमसेनस्य रुद्धस्याभिषठखे स्थितम्‌ ॥६२॥ 
अव दुम जितने कत्रिय चीर यहां उपस्थित होवे सव छुनलो- 
जव काल-शूरवीर घनौर डरपोक संबको मार हीक्ञेवादैतो कौन 
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से मूं दतर होगा, जो युध से परद्ग यख दो जवि । क्रोधा , 
तुर भीमसेन ॐ सन्युख उपस्थित दो रर युद्ध करतेमेदी हमार 
छ्ल्याण दै ॥६९-8२॥ 
सुखः साग्राथिफो मूत्युः चत्रधर्र युध्यताम्‌ । 
स््यतावश्यमतंष्यं गृहेष्वपि कदा चमं ।६३॥ 

चन्निय घमः के पलुसार युद्ध करते २ मृत्यु होना श्रेयस्कर द 
सनुष्य तो भरण धा है षसेत्तो घरमे भी प्रवश्य मरना 
दी है॥६ 1 † 

युध्यतः चत्रधर्मण सृ्युरेष सनातनः । 
ह्वे एुखमाप्नोति इतः परत्य महत्छलपर्‌ ॥६४॥ 
यदि युद्ध करते २ पृथु दो तो चत्निय का यदह सनातन श्रध 
मागे दै । यदि शतु मार ज्तिया-तो यहां सुख ओर खयं मर गए 
तो परलोक भ मदान्‌ सुखी पराप होती है ॥६४॥ 
स युद्धधमाच्छे यास्व पंथाः स्वर्गस्य कोखाः । 
अविरेशेम तालनोकान्दतो युद्धे समश्युते ॥६५॥ 

॥ कोर घोरो ! युद्ध धर्मं के सिवा स्वर्ग प्राति का कोई भ्र 
मागं नह हे । यदि चन्निय गृद्ध म सारा गया बह बहत शीघ्र 
स्वगं लोक को भप्त कर सकता है ६५ 

भूखा तद्वचनं तस्य पूजयित्वा च पार्था । 
एनरेषाम्यवत्त न्त पाण्डवानाततायिनः ॥६६॥ 


4 


. ऋषय १६ शल्यपर्व ५११ 


(व 3) १ $ ५ 
~ नेव राजां कहगज के ये वचन यने-तो उनकी बड़ी 


~“ ग्रहा द । वे यातायां (धातक) पाण्डो पर फिर टू पृडे ॥६६॥ 


 -वनि।पतते एवा ब्युढानीकाः श्रहमरशिः । 
प््युवरयुस्तदा प्राधा जयगृद्धाः परमन्यः ॥६७) 
अच पहार करने में कुशल सेना का उयूह बताकर लते हृए 


, पारट्व वौरये ने रमं को इस तरह लौते देखा तो वे भी करोथ 


मँ भरफर उनके जीलेने की इच्छा से उत सन्मुख आए ॥६॥ 


धनंजयो रथेनाजावस्यवन्तप वीर्याच । 
भिधरतं तरिषु लोकेषु व्पारिपन्गांडिवं घुः ॥६२॥ 
तोन लोकों में परसिद्ध चीर महाव्रती अञ्ैन श्पने गाण्डीव 
धुप को खँचते हए रथ ॐ द्वारा कौरवो की शोर धूमे ।॥९०॥ 
सदरपुर च शङु्नि सात्यक्षिथ महाबलः । 
जबेनाम्ययतन्टष्टेवा यत्ता वे तावकं बलम्‌ \1६8॥] 
ति श्रीमहामारते शतसाहस्रं सितायां वैयासिक्यां 
शल्यपर्घशि संलयुद्ध एकोनरिंशोऽध्यायः 1:१६ 
मावली सात्यकि श्नौर माद्री पुत्र नञ्खल सहदेव बडी साव- 
धाती श्चौर प्रसन्नता के साथ श्नि चौर हारी सेना पर नेग 


से टूट पडे ॥६६॥ श 
दति श्री महामार शल्य पर्बान्विगैत शत्याधिपेक पव मै 


घोर युद्ध का उत्सा अध्याय सभ्पूरएे हा । 


र. 
५९२ पडह्भारद  शहय॑१र 


१, ~^ ~^ ^~ ^^ ^^ 
एका 


 वीष्ठशं अध्यायं 
सक्षय उवाच सुन्वते जनो तु शल्यो म्तेच्डगणाधिपः 
अस्यवत्तत संकरः पाण्डवानां महद्रसम्‌ ॥१॥ 
श्रोस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं प्वतोपएमम | 
इषमैरवतप्रस्यममित्रगणमदेनम्‌ ॥२॥ 
सञ्चय बले-हे राजन्‌ ! जप कौप सेनालौटपडी तो 
श्तेर्ं सेना का अधिपति राजा शाल्व, कोध के साध, पाण्डवो 
की विशाल सेना पर वेग से फपटा, यद पयत ऊ समान विशाल 
प्राकार धारी गजराज पर बेट था} यह्‌ गज बडा दी मदोद्धत 
शरोर इन्द्र के हाथो के सदश दिखाई देता था ॥१-२॥ 
योऽत म्न्मदरडलपररतः सुपूमितो धातत शेय निस्यम्‌ । 
मुकल्पितः शादविनिशवयक्ञेः सदोपवाघ्चः समरेषु राजन्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! यद गजराज हाथियों के शुम ल मे उतपन्न हृश्रा 
था । राजा दुर्योधन इसका सदा सान शरीर पूजा करते धे } युद्ध 
शौस्त्रा के जानने बलि वीरो ने इसे सजञाया था । राजा शाह 
सरि ोद्धामों भे उको अगे रखतेये ॥२॥ 
तमास्थितो राजपरो बभूव यथोदयस्थः संषिता क्षपान्ते । 
स तेन नाणप्रयरेण रालनभ्यु्यौ पाणडुपुतान्समेतान्‌ ॥ 
सिः पृषलैरविददार देो्ेमद्वजपरतिभे सुघोरे 
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श रत्न म नत हने पर जिस वर ष्य पै पर 
सूय दता द उसी तरद्‌ उत क्षधी पर वट राजा शाल्व रिथ 
रपण । चद्‌ उस राजा पर स्थित होकर सारे इक ही ..पार्डनों 
पर वेधस दूर पड़ा! इसने आते ष्टी पने चमकीत्ते, तेगराली 
द्र वश के समान भीपण, घोर वाणो से सवको चीर डाला। 
ततः भरान्वे खलता महारणे योधां रालन्नयततो यमालयस्‌ 
नार्पान्तरं ददथुः स्वे परे वा यथा परा वजधरस्य दैतयाः। 

रै राजन! इस प्रहार रण मं वाणएवर्णा करता हणी, 
स्लन्धुसाज श्चाल्व पाण्डव योद्धान्रौं को ` यमसदन पहुंचाने लगा। 
लपने या परए बीर, इसके वाण चष्ाने ओर फेकने के अन्तर 
को इस तरद्‌ नदीं देख सङर-जेसे पूवंकराल भे दैव्य इन्द्र के अन्तर 
फरो नदं देख पाठथे ॥५॥ 
र्रावणस्थस्य चमू पिमदं द्याः परा वासवस्येव राजस्‌ ॥ 
ते पाण्डवाः सोमकाः खज्ञयाशथ तमेकनागं देच्छः समताद्‌ ` 
ट राजन्‌ ! जिस तरद पूकल मे एेराव॑त हाथी के-ऊपर 
जयेति वेढ्र देतय सेना के समपुख युद्ध मे पचे हृष इ को 
ल्य ते देखा, उसी तरद पाण्डव, सोमक श्रौर सृञ्जयं ` बीर, गज- 
रान पर ध्ेले वैठे इष म्लेच्ज॑राज शाल्व छो देखने.लगे ।\९॥ 
यदक्षशो चँ पिचरंतयेक यथा महेन्द्रस्य गजं समीपे 1७ 


संद्राग्यभां तु बस परक प्रीतक्षल्पं विबभौ समन्ततः । 
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श सच््सन रजा रास्व के गज के पाल पाणथ्व चीर 
तरद धुम रदे ये-जंसे इन्द्र ॐ दाशी ॐ पास द्य चद्धर लगति ये। 
शरू सेना सब ओर से पैर योढ्‌ कर भागदी हई दी दिखाई दी ॥ 
मैवावतस्थे समरे भृशं भयाद्विमचमानं तु परस्परं तदा ॥ 
ततः प्रभग्ना सहसा सहाचभूः सा एरुडवी तेन नराधिपेन । 
दिशथतसः सदसा विधाधिता गले्दरदेशं तमपारयन्ती ॥ 

प्रश्पर ए दूसरे से विस्दित हुए पणव वीर भयभीत हो 
फर युद्ध भूमि मे ठरे रदने का सास दोड्‌ चुके 1 अव राना 
शाल्व ने एकं दरम पारव सेना को चिन्न भिन्न कर दिया । 
गह सेना एक दम भागी, क्योकि इस श्ाथी केवेग को बे लेग . 
सह्‌ नी घकते ये ॥८-६॥ 

स्वा च तां वेगवती प्रमधां सर्वे खदीया युधि चोधदुख्याः 
अपूलय॑स्त तु नराधिप तं दषु शंलान्‌ शशिसन्निकाशाय्‌ 
हे राजन्‌ ! तुमरे शुख्य २ सारे योद्धा यदध मे इख बेग युक्त 
पाण्डव सेना को मागती देखक९ म्तेच्छराज शास्य की बड़ी 
भशंसा इरे लगे श्र चन्द्रमा ङे तुल्य शौ को बजने लगे ॥९०॥ 
भुरा निनदं खथ कोएवाणां हाद सह शङ्खशग्दः । 
सेनापतिः पाणडवसज्जयानां पाञचा्पृतरो मपरषे न कोपात्‌ 
दवता हाय चो हए ङ्ख श्रो के साथ, कौरव वीरो 


को गजना सुनकर, सेनापति पद्नाल एन शष्दुम्न कोप सरे उसे 
सट नरह खका ॥१९॥ र । | 


[वक व १।१।१।१।१॥॥ 
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ततस्तु तं ध द्विरदं मदात्मा प्रसुययो सरमासो जयाय } ` 
अम्मा यथा शृक्रसषमागमे वे नगेद्धरमैरषमिनगादयम ॥ 

शरव महावीर धृषयुभ्न, बडे वेग से घस थी फ भिय के 
तिम्‌ टत तरर बरद, जि तरह जम्भाघुर इन्दर के साथ युद्ध धि 
ने पर इद्र के यान रेराध्रत दायी ॐ सन्धुख पुवा था ॥१२॥ 
तमापतन्तं सहसरा तु दष्ट्वा पएाश्लपत्रं युधि शनिः । 
तं वं दपं प्रेपयामास तृं बधाय राजन्‌ द्रपदासजस्य ॥ 

हे राजन्‌ ! जथ स्तेच्छराज शार ने, एक दंम प्रात एत्र 
ष्ुम्न को युद्ध मँ रागे तदृते देखा तो उपने उसके ब के 
निमित्त श्रयते शायी को रागे वदत्या \।१३॥ „~ - 
स त िषेन्रं सदपाऽ्सपतंपमविण्यदचित्रतिमः पृषत्कैः 1 : 
क्मरयोतेनशितेनवलश्ना पव इस्येज्िमि्यवेगेः ॥१६॥ 
तसोऽपरस्पञ्चशतान्सहप्मि नारचरूयान्नितज स्मे । 
स पैस्तु विद्धः प्रमद्धिषो श्णे तदा एरय भृश रुद्रे ॥ 

जव बद्‌ गजराज आमे वदा सो पृष्युम्न.ने अग्नि कै 
वमान यार दोहक इसको वींधना आरम्भ शरिया ' इसे बाद 
कारीमर्‌ से चमकाए हए वीणः जाभ्वल्यमानः = वेगधारी तीन 
वाणं मारकर महष्रीर धृष्टम ते षि पचास यख्य नाराच 
संज्ञक वाण गजस के सर्वक पर सारे व 4 र 
ते चत विदत देकर युद्ध से डल मोड़ बमा भीर ष 
भाग निशा ।१४-६५॥ ॥ 
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तं नागराजं सहसा प्रणु्ं शिदरान्यमाशं निनियत्यं शान्वः 
तोवराहशैः प्रेषयामास तृणं पश्वासराजस्य रथं प्रदिश्य ॥ 
पने हाथी को इस तसह एकं दम घायलं श्रौर भागते देख 
कर पञ्चातराज धष्युभ्न के रथ की श्चोर तोमर श्नौर अर्शो से 
उख हाथी को सज्ञा शत्व ने रगे वदान चाहा १६) 
इष्टवाऽऽपतन्तं सदसा तु नागं धृष स्नः सरथाच्छीघमेष । 
मदां परगृच्योगरजवेन षीरो भूपं प्रप्ो सययविहलांगः ॥१७॥ 
जव वीरः शृष्टयुम्न ने एक दम भपते हुए, उस हाथी को 
देखा तो बह शीघ्र अपने रथ से कद पड़ा ] उसने रीव्र वेग से 
गदा उठा शरीर भय से ङ्ग कोते हृए भूमि पर खड़ा दोगया ॥ 
स तं रथं हेमविभूषितांमं साश्वं सप्तं सहसा पिम । ` 
इत्विष्य हस्तेन नदन्महाद्विपो पिपोथयामास वसुंधरातते ॥ 


प महा गजने, गरजकर सुवण विभूषित धृष्युम्न के रथ 
फो अश्च चोर सारथि के साय अपनी सूड से खडा सिया श्रौ 
एक द्म भूमि पर दे मारा ॥१८ा 


प््ालरोजस्य सुतं च दष्ट्वा तदारदितं तागघरेण तेन । 


वनभ्यवावर्सहसा जवेन सीम; शिखण्डी च शिनेथ नक्ता ॥ 


"ल गजान द्वारा पा्राल राज हुपद्‌ के पुत्र धूषटचम्न को 
कर ए र 


द्म भीमसेन, शिखण्डं 
सास्य दोडे १६ # + 





भरर से वेगं = [4 ट 
4 वेगं सहसा निगद्य तस्याभिता भ्यापततो गजस्य | 
~ = @ ¢ 0 ६ 
स संग्रहीत रथिमि्गजो वै चचाल तेवाय॑माणशच संख्ये ॥ 
पते सनयुख वेग से भापटते हए, शत्व ने गजराज्ञ केवेग 
को घपे वाणां से रोका। इन रथिय ने गज छो वेर किया, 
उनसे रोका हा बह हाथी रणागिर मेँ कम्पित हो इठा रणा. 
ततः पूपत्कान्धववर्षं राजा र्यो यथा रस्मिनालं समन्तात्‌ । 
तैरश्गेर्वदवयमाना रथोषाः श्रदुरुुः सदितास्तत्र तत्न ॥ 
इषे वाद राजा शाल्व ने इस तरह बाण छोडना अररम्म ` 
किथा, जिस तरह सव नोर सूय धपृना किरण जात फेकता दै । 
, उसके ती्रणामी बाणो द्याया आहत किए गए रथ एक साथ जिधर 
दिधर को भाण निकले ॥२१॥ । | 
तत्कर्म शाल्वस्य समीदय सर्वे पाश्ालपुत्रो रप जयाथ । 
होदाकरितादयन्ति स्म युद्धे द्विपं संमन्वादूरुनैरग्याः ॥ 
इद्ध! सारे ठजञय गौर पत्रा पत ष्टु राजा शाल्व क 
इस वीर कम को देखकर ददार करने शौर रणकतेत् कौरव. 
उद्धारक इस हाथी क रोकने को गोरह के बल्य २ वीर खच 
शनोर से रोकने लगे ॥२२॥ . . 
पाश्वाल्पुत्रस्ठसितस् शरो गर्दा भरृद्याचलशु गकषन्पापू । 
,. छसभ्रमं मास शृषुषाती जपेन बरीरोऽङरसार नायम्‌ ॥ 


का 1 + पीती 
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० 
हे भारत ! पवेत शिखर के सश गरा को लेकर शदुषाती 
पाञ्चाल राज दप ग पुत्र शुरवीर धृषु, वदे बेग से सटपरहट 
छ साथ उस हाथी पर टट पड़ा ।२२॥ 
ततस्तु नागं धरणीधराभ मदं हवन्ते जलद्रकारिम्‌ । 
मदां समाविध्य भृशं जघान पश्चालराजस्य पुतस्तप्स्वी ॥ 
यद्‌ गजञसज मेध ॐ सपान मद धारा च घ करता भ्‌) 
ननोर यह परवद के समान डंचा या । अरव वेगशाली पश्चा रोजा 
` पुत्र धृष्ट स्त ने, गद्‌ धुपाकृर उसपर परहार करिया | 
त॒ भिनङ्मः सहसा चिन युखासतं कतजं विश्वन्‌ । 
एषात नाणे धर्णीधरासः पितिप्रदंपाचतितं यथाद्रिः ॥ 
इख गदा के प्रहार से उ। मस्तक फट गया शरोर उसके 
यल से रकषधारा वह निकनत । पवैताकार घारी वह्‌ हाथी, इतत 
- गदा के रमर से इस तरह गिर गया-जेसे प्रथिवी क कौपने से 
परवैत चल पड़ता दे ॥३५॥ 
निपात्यमाने तु तद गजेन्द्रे हाहाकृते तव पुत्रस्य सेन्ये । 
श शाल्वराजस्य शिनिप्रवीरो जहार भल्तेर शिरः शितेन ॥ 
जय वह हाथी गिर गया-तो तुम्हरे पुत्र की सेना मे हदिमर 
-मच गया । शिनि प्रवीर साद्यकि मे भर्त संक्नफ़ एक तीर बाण 
व काशिर धड़ से थक्‌ फर्‌ दिया ॥रक्षा 
व पपात भूमौ सह नागराज्ञा । 
¢ बज्र ण॒ देवाधिपचोदितेन ॥२अ) 


` मय्‌ २१ = 
व | _ ल्यप १६ 


> ॐ ॐ हम्‌ ॥ १५ क क 
रत्ति “महायास्ते शतसादल्तयां संहितार्था वैयासिक्यां 
शल्यं ४4 सि णार [नप 
सन्पप्वाख शान्यवधे प्रंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 
जवं बुद्ध म सात्रसकंश प्रेष्ठ, सात्यकि नेःशाल्वराज छा मस्वक 
शठं दवा-तो वदु प्रपने गजराज ॐ साय इष तरह गिर गया जैसे 
दपािपति इन्र धारा पके हुए वजर से कटा हा. पव॑त शिखर 
हषर पदमदो ।॥रम्‌] 


दतिश्वौ सक्षाभारत शल्यपवीन्तमत शत्याभिपेक पवेमें 
रजगश्ाल्व के वध के वर्णन का बीसवां 
ध्याय समक्त हत्रा। 


€£444६.5 


इक्द्ेध्ण अध्यायं ` 
सञ्जय ऽवाच-तरसिमस्तु निहते शरे शान्ते घमितिशोभने । 
तथाभज्यद्नलं वेगाद्वातेनेव सहाद्रूमः ॥१॥ 
सञ्जय ने कदा-द राजन्‌ ! जत युद्ध दुमद राजा शारव्‌ माय 


गया-तो वार खे तो इए विशाल ब्त के समान वह एथिवी से 
निर गया । यद्‌ दे चक्र पुम्दारी सारी सेना देगसे भाग निकली ॥१॥ 


तत्मभं वलं दष्ट्वा ृतवसां महारथः | 
दधार समरे शूरः शरुसेस्यं महावलः ॥२॥। 
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` .जब हदसत जो जापी हु मदस्थी । जव तुष्दार सेना को साणती हृद महारथी कृतवर्मा ने देखा 
तो वद महाबली शूरः रण में इदे रोकने लया ॥र। . 
सश्ित्ास्तु ते शरा दृष्ट्या सास्मा 1 . 
शेलोपं स्थिरं राजन्‌ कोयमारं शरेंधि ॥३॥ . 
है रजन्‌ } जब महाबलो कौर वीर लट ८३, तो चन्दने 
रणद्गण मे सात्यक वीर कृतवर्मा को पवेत के समन श्रचज्त 
देखा-यद्यपि वाणो से वह कठविक्ेत दो रहा था, ॥२॥ 
ततः प्रृते युद्ध रणां पाणयः सह । 
निशृत्तानां महाराज सृत्य कृता निवर्तनम्‌ ॥४॥ 


हे महाराज ! श्रव पारडचर श्रौ लैर हए कौरव बीर मे घोर 


युद्ध होने लगा । उन्हरने सत्यु के भय होड कर युद्ध करना 
` धार्म क्रिया शि) । 


ततर्येमूध्‌ दं सासतस्य प्र; सह । ` 
यदेको बाश्यामाप पारडसेनां दुरासदम्‌ ॥१॥ 


-. इख समय सात वीर छृतवरमा का अदुमुत पराक्रम्‌ देखा 
गया जो अके 


( शे इृतवमां ने दुराषदं पाण्डु सेना को वदी 
-' रोक दयि ४॥ - ४" 


 तेषमनयोन्यददृदं छते कमणि दुष्करे । ` 
विदनाद्‌; दष्टानां दिवि्यक्सुमक्षनभूद्‌ ॥६॥ 


श्ष्नूय : १ श 4 
1 ह्यपच ४२१ 


॥ भर्‌ परसपर एक दूरे के युद्ों सै दुष्कर कमं र 
न 8 ॥ ६ 1 + 
रेन शब्देन वित्रस्तान्पश्वालान्‌ भरतम | 
शिनेनेप्ा महावराहुरन्यपद्यत सात्यकिः ॥७॥ 
द भरतर्षैम | जव्र इत कौ की धोर गजना से पन्ना बीर 
भयभीत्त टौ गए-ते। ऽते पास महावराह शिनिनपता, सावयति षटवा 
स समाप्ताय राजानं तेपपूर्वि महाबलम्‌ । 
सक्तभिविरितैवागोरनयधमर्ादनम्‌ ॥८॥ 
। ने पट्यते हौ सदा्रली राजा कमभू पर चाक्रमण श्रिया 
सनौर सोत तीच वाण भार कर उसे यमराज ऊ घर भेज दिया ॥ 
तमायान्तं महाधाहु' प्रषपन्तं शतात्‌ शराय्‌ । 
अवेनाम्बपतद्धीमान्दादिक्यः शिनिपुगनम्‌ ।६॥ 
जन तीर वाख धरसाता हा महाबा शिनि वंश शेक 
तस्यि भागि बदृा-तो मदा शक्तिशाली हृदिक पुत्र करत्वा मे 


वैग से उक्षपर आक्रमण या ॥६॥ 
साली च महावीयं धन्विनौ रथिनां षर । 


्न्योन्यसभिधाविर्ता श्ञपषरधारिणौ ॥१०॥ 
ये दोन सास्वव वंशे सात्यकि नौर छवर्मा सारे रथिय 
म परह घटुधैरये । ये उत्तम श््धारी बीर, एक दूसरे प्र -पेग 


से ऋपटे १० 





॥॥ 


„~ ~ 
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पाण्डवाः सदहपश्वाला योधाधाल्ये पृपोत्तमाः । 
रषाः सपपघन्त तयो्धोरि रमागसे ॥११॥ 
इन दोनों वीये क उस धोर्‌ संप्रास मे सार पाण्डव तरर 
पाञ्चाल वीर तथा अन्य बीर राजा, चुपचाप दर्शक वनकर खड 
हो गए ॥११॥ 
` नाराचेर्त्सदन्तेथ दृष्एयंधकमहारथौ । 
अभिजप्तुरन्योन्यं प्रृष्ाभिव दुज्ञरी ॥१२॥ 
चृष्ि भौर छन्थ के चंश के महारथी, सास्यकरि श्नौर इृत- 
चम, नाराच श्नौर वस्स दन्त संज्ञक बाणो से मदोदत दाथिर्योकी 
अंति एक दूसरे को मारते लगे ॥१२॥ 
चरन्तो विविधान्मा्गान्हार्दिस्यशिनिपुद्धगो । 
धृहुरन्वदेधाते तौ चाशुरष्टया परस्परम्‌ ॥१३॥ 
छतव्मां शोर सायक अनेक युद्ध माग दिखाने लगे! ये 
परस्पर एर दूसरे क वाणो की वभ से थोडी २ देर मे बाण-बर्षा 
से दक जते थे ॥१३॥ 
चापपेगवलोद्ध तान्मागंणाच्‌ बृष्शिशषि्योः । 
अकाशे समपश्याम पतंगानिव शीघ्रगान्‌ ।१४॥ 


इन देन ष्णि बीर, प्ता्यक्ि श्नौर छतव्मा ऊ घतुष.के 


वेग से धोद हए बाण, आकाश समे शोध्रगाम परियों की तरदं 
दते दिष्य देरदे थे ॥९४॥ 


1 
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7, 


तमेकं सत्यकर्मांशमासाघ हृदिकात्मजः । 
अविष्यननिशितैर्वालेधतुर्भिधतुरो हयान्‌ ५१५॥ 
अरव सत्य पराकरसी सात्यकि के मुख पट्ुवकर छतवमनि, 
इसक्ते चायो श्वो को चार रीच् बाणो से नीध दिया ॥१५॥ 
स दीरधवाहुः संनरदसतोतार्दित छ दषः ¦ 
रष्टिः द्तवर्माणमविध्यत्परमेषुमिः ।१६॥ 
अव दीं बाह सात्यकि भी तोमर से पीडित दधी की भाति 
म्य इटा । हने राड उत्तम वारे से कतवा को बीष दिय ॥ 
तवः पूर्णायसोस्छषटैः इतपमां शिलाशितैः । 
सात्यकिं तिभिराहस्य धलुरेकेन चिच्छिदे ।॥१७॥ 
छ्ृठवम ने मी बडे लसत घलुषको दवकर शिला पर कषण 
किये हुए तोल बण होड । उन तीन बां से सात्यकि को वीध 
कर किर एक बाण से इघके धलुष को काट डाला ॥९५॥ 
तिङ्तं तद्ध शरेष्ठमपास्य निगणः 
छन्यदादतत गेन शैनेयः सशरं डुः १८॥ 
चिल्ल भिन्न इ न्मपते घुष को सककर शिनि वंश श्र 
सात्यकिं ते वेग के साथ दूसरा बा सदि ीं ग्रहणं किया ॥ 
तदादाय धटः शे वरिष्ठः सरधन्विनाम्‌ । 
तआसेष्य च धनुः शीघ्र" महानीय। मदहप्सः (१९५ 


१ 


चनौर सारथि के मृत तथा 


ट मष्टाभार त । शत्थप 








अमृष्यमासो धलुश्ठेदने एृतमेणा । 
दुपितोऽतिरथः शीघर' कृतथमीणमस्ययात्‌ ॥२०॥ 
सारे धनुर्धर मे श, मदय शक्तिशाली, मदाव्रती, सात्यकि ने 
दूस श्च्छा सा धनु उलाया श्रौर शीघ्र उसे प्रतयश्चापर चदा 
लिया । कृतम्रम्रां द्वया श्रयते धतुष के कट देते से बह बहुत दी 
करेष से भरा हुश्रा था | अव महारथौ सात्यकि कुपित दोकर बड़ी 
शीघ्रदा से तवमा पर फषटा ॥१६.२०॥ 
ततः सुनिरिबि्दशमिः शिनिपुंगवः। = 
जधान दरं चाधश्च ध्वजं च एतपर्भणः ॥२१॥ 
.शिनि वंश श्ठ सात्यकि ने, दश तीद्ण वाण छोड । उघने 
छतवमां को ध्वजा चच् शरौर सारथि काट गिरये ॥२९॥ ` 
ततो राजन्महेषवापः कृतार्मा महारथः | 
इताश्रषतं समप्ररय रथं हेमपरिष्ृतम्‌ ॥२२॥ 
रोषेण महताऽऽविष्टः शूलस्य सारिषि | 
पिहेप धृजेगेन जिाषु शिनिपुगवम्‌ ॥२३॥ 
है राजन्‌! मशरथी महाधनु्षर, कृतवमानि, शपते शश्व 
सुरणोस्पल रथ को चकनाचूर देख 
1 है मारिष ! उसने भब शुज्ञ उठाया 


सात्यकि को मार देने के निमित्त उसने पनी भुजा- 
® के दारा उख शूल का पे ॥२२-२३॥ 


कर षड क्रोध मे भर गय 
शिनिपुङ्गवः, 
भाकीश 


धध्याय २१ ध 
1 शल्यपर्व पः 


तच्छतं सात्वतो हयान निर्भिव निशितै; शरैः । 

चूर्ितं पातयामास मोहयन्निव माधवम्‌ ।*२४॥ 
१ त १ न # व 
रद गया ॥२४॥ ` 1 

ततोऽपरेण भल्लेन हय भं समताडयत्‌ । 

युयुधे युयुधानेन हताशो हवक्ारथिः ॥२५।॥ 

. प्रव सास्यकि ने द्रा भल्ल संज्ञक वाण ोडकर कृतवर्मा 
फे हृदय में परहार किया । कृतवर्मा मी सारथि श्रौर श्वो से 
हीन द्योकर भी सात्यकि ऊ साथ युद्ध करता रहा ॥२५॥ 

छृतमां कृतस्तेन धरणीमन्वप्रधत । , =. 
तस्मिन्पात्यक्षिना वीरे दरे विरथिकृते ॥२६॥ 
जव कृतवर्मा को सात्यकि ने रथ दीन बना दिया-तो ब 
एथिषी पर भा खड़ा इश्या इष धोर युद्ध मँ सात्य़ि ने तवमा 
क्रो रथ हीन कर दिया ॥२६॥ । 
समपद्यत सर्वेषां सैन्यानां सुमहद्भयम्‌ । 
पत्रस्य तव चात्यथं परिषदः समजायत ॥२७ 
` हवते हतमशवे तु पिरथे ऊतवभंणि। 
इस समय तुम्डारी सारी सेना ओर वुनदरे पुत्र राजा दुरयोषन 
खो बहत ही भय तथा धिषाद्‌ होगया अश्व चौर सारथि के मरे 
जानि पर शौर छत्व के रथदठीन होजाने पर यहं सब कड हा ॥ 


५२६ सक्षथारव [ शल्यपर्व 


१1 
नि ^ 


हताश्वं च पमा्च्य दतष्तमरिन्दम ॥२२॥ 
अध्यधापरछपो राज्‌ जिषांसः शितिपमधप्‌ } 
हे ्ररिमर्दन ! राज्‌ ! जव कृपाचार्य ते कृतवर्मा के सारथि 
श्र अश्वो को मृत देखा- पो चह शिनि च॑र लास्फि फे वध 
के निमित्त वेग से मपटा ॥२६। 
तमारोप्य स्थोपस्थे गिवतं सर्वधन्विनाम्‌ ।२६॥ 
अपोवाह महाबाहु तूणमायोधनादपि । 
. खरि धुर देखते रहै, घ्र छपाचायै रथ भे पठकर महा. 
ब्रह तवमा को सर रणभू से दूर निगल हेगया २६ 
रौनेयेऽयिषठते रजन्वस्ये द्तवर्मयि ॥२०॥ 
यधनवलं सवं पुनरासीतराङ्षलप्‌ । 
६ राजम्‌ ! ज्र सालक तो बिजयी होगा चौ कृत्तवमां 


रथद्ीन कर दिथा गया-तो फिर रौर घेना यद्ध से परद्र सुख 
दो सई \॥३०) 


तत्परे नान्बुष्यन्त सैन्येन रल गञथृता; ।|२९१॥ 
तएवका; प्रहता राजन्दुयोधनसूते सपम्‌ । 
धनन्‌ , इस समय रणा्गए से धूलि बहुत उढ री थी, 


इससे तम्दारी सेना के मानि प्र भी उसका शत्रं को पतान 


रुणा इस समय केव राजा दुयोधन दी युदरभूमि मे दटासञ्ञरहा 
“ - वोधनस्त सम्प्रप भगं सथसमन्तिकात्‌ ॥३२॥ 
` नेना्ेपतत् सं सबैको स्यवारयत्‌ । ` 


< षड व स्वानो ध्य्‌ मने च पाव॑तम्‌ २४॥ 
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जव राजा दुर्योधन ने, अपन समीप दी सना को भःगते 
देनवा-तो वद क्रोध-पू्ेक वेग से अगि वदा शौर श्रकेला दी सारी 
सेना को रोकने लग। । उप्ते सारे पाणडव श्यौर पर्ष॑त वं शधरषठ 
धष्टयूम्न, को भी रोक दिया ॥३२-३३॥ 

शिखरिडिनं द्रोपदेयान्पएश्चालनां च ये गराः ! 
केकयान्सोमकां शेव खज्ञयां थेव मारिष ॥२४॥ 
असम्भ्रमं दुराधपैः रिषचर्बारोरवारिख्‌ । 
श्रतिष्टदाहवे यत्तः पुत्रस्तव महाबलः ।॥२५॥ 

ह जाय ! राजा दुर्योधन ने विना किसी घत्रराहट के तीदण 
घण छोडकर शिखण्डी, द्रौपदीपुत्र, पत्नालों के गए; केकयःसोमक 
छरीर छज्घय चीरे को आच्छादित कर दिया । दै राजन्‌ ! इस 
समय तुम्दारा महात्रली पुत्र रजा दुर्योधन ही भर्त पू्तेक खडा 
हन्ना वदां दिलाई देता था ॥३४-२॥ 

यथा यज्ञे सहानसिर्मन्तरपूतः प्रकाशताच्‌ । 
तथा दुर्योधनो राजा सग्रामे सवंतोऽभवद्‌ ॥२६॥ 
जिस तरह यज्ञ मे महान्‌ मन्त पूत अग्नि ्रङशित होता हः 
खी तरह राज! दुर्यो वन युद्ध मे सव ओर दिखाई देरहा था ।॥३६॥ 
सं परे नास्यवत्तप्त सर््यां मृस्युमिवाहवे । 
द्मथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः समपद्यत ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शन्यपर्वशि सा्यकिकृतवर्भुदधे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ ` 


मक्षमार्ष [ शल्यपर्व 


भीषण छरुज पर समन सल प्क क 
सेकः था । अव रथ पर चदु 


५२८ 

[क ११ मी = त 
इख समय मयु के समि 
क्रमण करते-का साहसि सक्ष 
किर रणङ्गण भे छतवसौ श्राब्टा ॥३५। _ _ वि 
इतिभी सहाभारत शत्यापर्वान्तमेत शस्याभिषंकं पच भ 

# र 
सामि शमर कृतवमौ ऊ युद्धे वणेन का इक्कीस 
ध्याय सम्पूणं हत्रा । 


॥ 


-----2 च, 


बहुसवं अध्याय 
सचय सत्राच पुत्रस्तु ते महाराज स्थस्थो रथिनां षरः । 
दुरो घौं गुद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान्‌ 1\१॥ 
स्वय ने कदा-हे महाराज ! रथिय मे शठ; -तुस्ाय पुत्र 
राजा द्धोधन, रथ मे स्थित था । उसको इस संमय कोद इस 
तरह नक्ष सकता था, जैसे प्रतापी सदर को कोर नहीं सहसकता दै। ९] 
तस्य बाणरहसस्त प्रच्छन्ना घ भवन्पी । 
` परध पिषवि बशेधारामिखि प्वताय्‌-॥२।॥ ` 
राजा दुर्योधन के सदसो बाणे से एथिवी भर गैः ! इसने ` 
शतश! को बाणे से इस चर -आच्छीदितं कर दिया-जिस तरह 
मेष श्नपनी धारां से पवेत को आच्छादित.कर देता है 1२॥ 
न च सोऽसति पुमान्कधि्पारडदानां बलार्णवे 1. 
. . षयो गब सयो बाऽपि.यः स्यादधारोरवदतः 1३}. 
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हे राजन्‌ ! दस समय पारडव की सेनाम क ससार 
हाथी खा घोड़ा नदीं था-जो छुरुराज के बाणो से घायल न हा हे ॥ 
यंयंदहिसमरे योधं.प्परयामि विश्स्पते। | 
स स धाणोधितोऽभू पुपरेण तत भारत ॥४॥ 
हे विशाम्पते ! मै तो इस युद्ध भे -जिस ठीर को देख या 
भारत ! वह्‌ तुम्हरे पुत्र दुर्योधन के बण से व्यप्र दी दिला 
देत। था ॥४।। 
यथः सैन्येन रजक्षा सथद्भूतेन वाहिनी । , - 
प्रत्यदश्यत सन्छन्ना तथा चाणेमहात्सनः1५॥ 
जिस तरह उठी हृद रन से सेना आच्छादित हो जाती दै, 
उसी तरद इस महा दीए दुर्योधन के बाणो से सारौ पाण्डवं सेना 
भाच्डादित हो गई ५ 
चाणमूतामपृर्याम एथिवीं पएथिवीपते । ; 
दुर्योधनेन प्रकृतां हिप्रहरस्तेन धनिना ॥ 
हे पथिवीपते ! -शीत्र दाथ फकने वलि, महा घुनुश्र राजा 
दर्यो ने इतने बाण फके, कि जिने सनी थिवी कय दमने 
खाणत.सयद्ी देखा116॥।. =. - - 
तेषु योधसहसेषु तावकेषु परेषु च । _ - . 
एको दुर्योधनो ह्यासीत्पुषातित, मतिम्‌. ॥७॥ 
हे राजन्‌.¶ तुम्हारे ओर प्डत्नों के सहो रीर योद्धा में 
एक दुर्यो; ही शुष. थ" एर मेरी उदधि होती श्र ५4 


न~ 


१३० मषक्षाभार्त ` [ शस्यपवं 
तत्राद्शचुतमपश्याम तव पत्रस्य विक्रमम्‌ 
यदेकं सहिताः पार्था नाम्यवत्त स्त भारत ॥२८॥ 
दै भारत ! हमने उस समय तुम्हारे पुत्र का चदूभुत पशणक्रम 
देखा, जो श्चकेला दी राजा दुर्योधन युद्ध कररदाथाश्नीर खरे 
पाणडव, उसपर अधिकार नदीं कर पते ये [5 
` युधिष्ठिरं शतेनाजो षिन्य 
युधिष्ठिरं शतेनाजौ विव्याध भरतर्षभ । 
भीमसेनं च सप्रत्या सदेवं च पएश्चभिः ॥६॥ 
गङ्कुल च चतुपष्टया धष्टव्भ्नं च पञ्चभिः | 
 . सिदरपदेयाथ तिभिर्विव्याध सात्यकिम्‌ ॥१०॥ 
“ हे भरतषभ ! अव्र कुरुराज ने सौ बाणो से रजा युधिष्ठिर, 
स्तर से भीमसेन, पांच से सदेव, चोषठ से नल, पच से 
ृषटयम्न, सात्र से द्रोपदी पुत्र ए तीन वाणो से सात्यकि को 
वीध दिम ॥६-१न] 
धवुधिष्छेद्‌ मल्लेन सहदेवस्य मारिष } ` 
सदपास्य पतुरिछन्ं मारीत; प्रतापवान्‌ ।।११॥ 
र राजानं भ्रयुद्ान्यन्महदधनुः । 
तु म ं डे र (-) ‰ 
ध माष । संस्थे दिव्याध दशभिः शरै; ॥१२॥ 
आव ¦ राजा दुर्योधन ने एक मह्‌ चाण 
वनु काट डाला) प्रतापत्रान सानी पत्र सहदेव ने उ 
क राजा दुर्योधन पर्‌ आक्रमण किया ! उस 
प चाकङर राजा दुरयोभन षर घायल कर दिया 


से सदेव का 
स धटुष को 
धनुष से दश्च 
॥११.१२्‌ 


--~---- 
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नङ्लस्तु ततो वीये राजानं नवसिः शरेः । 
धोरर्पमहेष्यासो वित्याध च ननाद च ॥१३॥ 
महा धनुधेर महावीर नङ्कल ने भी घोर रूपधारी नौ बाख 
ढोड कर राजा दुर्योधन फो वीध दिया) ओर्‌ बडे जोर 
गजना की ।१३॥ 
सात्यकिथैव राजानं शरेणानतपक्ा । 
द्रौपदेयालिसप्तत्या धर्मराजश्च पञ्चभि; ॥१४॥ 
द्मशीत्या भीमसेनश्च शरं रोजानमपयच्‌ । ` 
सात्यकि ने भी नत्त पर्वधारी एक बाण से द्रौपदी पु्रोने 
तेहत्तरः; धमराज ने पांच, श्र भीमसेनने श्रस्सी बाण डोडकर 
राजा दुर्योधन को आदत कर दिया ॥१४॥ | 
समन्ताक्कीर्यमाणस्तु वाणषक्केमंहासभिः ॥१५॥ 
चचाल महाराज सर्व॑सेन्यस्य पश्यतः । ' 
हे मदाराज ! इस प्रकार शन पाण्डव महारथियों ने सष भोर 
स राजा दुर्योधन को बाणो से व्यापन कर दिया परन्तु सारी सेना 
देखती रदी, कि ऊुरुणजः, वां सरे तिल भरः मी नदीं डिगा ॥१९॥ 
लाघवं सौषवं चापि वीयं चापि महात्मनः ।१६॥ 
` अतिसर्बांणि भूतानि ददशः सवमाननाः । 
मदाचली - छुरुराज क! लाघ (छुरी) दशल चोर पराक्रमः 
सरे प्राणियों को लघ गया य सारे सेनिक वीरं ने अनुभव 
कि) 
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धातर्रा हि शेर योधास्तु खल्पमन्तरष ॥१७। 
शअपएरयसाना शजानं पर्यवर्तन्त दंशिताः | 
है रजे.द्र ! कौरव वीर) राजा दुर्योधन के वार खैचने श्नौर 
चाति मे क्रितना अन्तर लगता था इसे देख दी र्दी. पत्तेये । वे 
बड़ सुसलित इए राजा दुर्योधन की रता को श्रमे चदे एज 
तेषामापततां षोरस्तुमुलः समपचत ॥१८ 


चग्धस्प हि समुद्रस्य प्रा्टफाले यथा स्वनः । 
. इन कोरब योदा ॐ श्रागे वदते ही महा घोर ध्वनि होने 
लगी जैसे वर्षाकाल भे चलते हए समुद मे ष्वनि दो रहो है 1१८ 

सभासाच रे ठे तु राजानमपराजितम्‌ ॥१६॥ 

रलयुच्युमहप्वासाः परार्डवानातततायिनः । 

किसी से पराजित नही हने गति राजा दुयोवन ॐ पा 
प्ुचकर महा घुर कौरव ने आततायी पाण्डवो पर श्राक्रमण॒ 
किया ॥१६॥ 
, भीमसेनं शे कदो द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥२.०॥ 

नानाब्राेसंदाराज श्रतेः सर्वतो दिशम्‌ । 
नाज्ञायन्त रणे धीरा न दिशः प्रदिशः कुतः ॥२१॥ 


। ह सभे ङपित इए भीमेनको दरोण-पुत्र ्रशस्थामा 
२ ध मे अनेक भश्ररकेवाण होडकर रोका । इस 
व गं को विशाश्रदिशा अदिदाङ्दुमी छान नद्ीपा॥ 


अध्याय्‌] शयपचे ४३३ 


ककव. दन्वीन्वीन्े ज 
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ताबुभो करकमांणाबुमौ भारत दौ । 
पोररूपसयुष्येतां इतप्रतिश्तैषिणौ ॥२२॥ 
वासयन्त दिशः सर्वा ज्येपकठिनचौ † ` 
हे मास्व ! अश्वत्थामा ौर भीमसेन दोनो: दी करर कमा 
दुःसहं वीर थे । ये एक प्रह र को दूरा उत्तर देते हृए परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, धनुष री भ्रत्यश्वा ॐ ख॑चनेसे इन दोग की सचा 
कठिन दहो चुकी थी । इन्द्यैने सारी दिशां को पीडति करश्िया॥ 
` शङनिरतु रणे बीरो युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥२३  -. 
तस्याश्वंधतुये ह्वा सुबसस्य सतो विभो 
नादं चकार बलदत्सवसेन्यानि फोप्यच्‌ ॥२४।॥ 
हे राजन्‌ ! एक श्नोर गान्धाररान शषकुनि ते राजा युधिष्ठिर 
करो पीडित करना श्रारम्म किया 1 ह विमो ! छुतरलपुव्र, श्नि ने 
धर्मराज क्र चसे अश्वो को मारकर बड़े जोर से गजना की1र३-र३। 
एतस्मिन्नन्तरे चीरं शजानमपशजितपू। 
द्मपोचाह रथेनाजौ सहदेवः प्रता एवान्‌ | २५॥ 
इषी समय सहाप्रतापी सडदेव मागि बहधे-वे अपराजिकतं-वीर 
राजा युधिष्ठिर को अपने रथम चंटाकर र्ण से दुर ले मृवापरशा 
अथान्यं स्थमास्थाय ' धम॑पुत्रो युधिष्ठिरः 
शङ्नि नविर्धिदष्वः पुनर्विव्याध पश्चि 1२६ 


५३४ महा मी-र्त [शर्यपशर 
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ननाद च महानादं प्रयरः सवेधन्िनप्‌ । 
तथ ममतं घोररूपं च मापि ॥ २७) 
प्रता प्रीपिजनमं धिद्धचारणसेत्रितय्‌ । 
श्रव धर्राज यृधिष्ठिर दूसरे स्थ पर चद्‌ गए । उन्देनि प्रथम 


नौ बाणो से शकुनि को वीध डाला 1 हे श्रये ! सरि धुषेयो में 
र्ठ, धमराज ते शव महाधोर गजना की 1 इस समय मह 


अदूभुदर गोर युद्ध होने लगा । जके देखने बे वीस को वक 
अनन्द होता था ! भिद्ध चारण आदि देवगण, इते श्रानन्द्‌ ऊ 
साय देख रदे थे ॥२६-२अ] 
उचुऽस्त॒ महेष्वासं न्नः युद्धदुर्मदम्‌ ॥२८॥ 
सम्यद्रवदमेयासा शृ; समन्ततः । 
दै राजन्‌ ! श्रव सदापयाकसी शङ्नी पुत्र उलूक ने महा 
धडुषर- युद्ध दुमद नङ्कल प्र सव चरसे बाणो ष्ये कदी क्तगतिं 
इए आक्रमण "क्था ॥२८॥ 
तथेव नेड्लः श्रः सौधलस्य सुसं रणे ॥२६॥ 
शपथ महता समन्तासप्यवारयत्‌ ! ` 
ˆ - व्र शूरवीर नङ्कतने,स्णमें शंडनि पुत्रे उ 
व शूरवीर ऊ परं महान्‌ 
बाणवा करके सव रोर से इसे घेर लिया 1\२६॥ । 
तो तत्र समरे वीरौ रपुत्र महारथौ । ।२३०॥ 
योधयन्तापप्येतां छृतप्रतिकृतेषिसो । 


श्पत्याय २२ ] श्ल्यपव ३५ 


9. थ मो चनव भ 


निवद्ल म उतवन, मदार्थो बीर नन तीर व इने 
वैरः रसाद्गश में युद्ध फस्ते लगे । ये एक प्रहार का दसरा उत्तर 
देते ष्‌ दिशा देरदै ये ॥३०॥ 
तथेत रृतपर्माणं शैनेयः शवतापनः ॥३१॥ 
योपयन्‌ शुश्यमे राजन्परतिं शक्र हाहे । 

ठ राजन्‌ ! दी तरद शटरतापौ शिनि पुत्र, सात्यकि कृतवा 
से युद्ध कप्त द्रुए्‌ दस्र तरह सुशोभित हए, जे युद्ध मेँ इन्द्र थलि 
धत्य से युद्ध फरते हृष्‌ सुतोभित हुए ॥३१॥ 

दर्याधनो धसुशिखिखा धृट स्य संधुगे ॥२३२॥ 
प्रथनं दिन्नधन्वानं विन्याध निशितैः शरेः 

राना ट॒र्योधनते भी, रएक्तेत में धृष्रय॒स्न का धठुष काट 
दाला श्नौर धरपदीन धृर्यन्न को तीन वाणो से वीध दिया ॥३२॥ 

धृष्य सनोऽपि समरे ्रशृद्य परमायुधम्‌ ॥३३॥ 
राजानं योधयामास प्रश्यतां सव॑धन्विनाम्‌ । _ 
धृटयन्न से भी रणते मे एक मद्याधनुपर उठाया शरीर सरे 
धनुर्ध॑से क देखते २ उसने राजा दुर्योधन से युद्ध करना चरस 
सिया ॥३३॥ । 
तयेर्यद्धं मदवाधीस्संग्रामे भरत्षम ॥३४१* ` . 
प्रमिन्नयोर्यथासक्तं मत्तयोवरदस्तिनोः । 

> भरवर्षभ! इन दोन वीरो का मदखाषीः मदोन्मत्त दो 

जरान के श्रत में दयोने चाले युद्ध के दुर्य युद्ध दत्रे लगा-द४॥ ` 


= ५१ 
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“ " शौतमस्तु रणे कुद्धो द्रौपदेयान्महीवलाच्‌ ।२५॥ 
विव्याधं वहुभिः शरः शरेः सनतप्वभिः । =, `. 
छृपाचायै भी रण॒ मे कुपित होकर मदाव्रली द्रौपदी . पना पर 
कपट । इस शरत्रीर नै वहत से ` नतपवं धारी चाण से उन्दं 
बी डला २५८ [सि 
तस्य तसम्‌ इपिद्रिमेशि देहिनः ।३६॥ 
घोररूपपसंवायं निमं्यादसव्त॑त । । 
अव दोनों दी का इस तगह युद्ध दने लगा-जैते मुपरश्च 
मञुष्य का इन्द्रियं से दोहा दै! अत्र वडा घोर मर्यादा होन युद्ध 
होने लर्गा, जिते किसी तरह सोका नदीं जा खकता था ।३६॥ 
ते,च संपीडयमाछुरिन्दरियाणीव बालिशम्‌ २७ 
सच तान्प्रतिसुरब्धः प्रत्ययोधगदःहवे । 
द्रोपदी पुत्रों ने कगचायै को इस तरह पीड़ित कर डाज्ञा। 
जित. तरह धिषयो पुषष रो इन्द्रिय त्याङ्ञल करदेती द । छपा 
चाय शी भावेश मे भर कर रण मे. उनसे युद्ध. कने लंगा।। २७॥ 
एनं चित्रममृचय द्ध तस्य नैः सद भारत ॥३ 
रत्थायोस्थाय हि यथा देदिनामिच्िेर्विभो । 
दे भारत ! छपाचायै घोर. उं वीरं द्रौपदी पत्रो की बडा 


विचि युद्ध होने लगा ।:वे इत प्रकार उद २. युद्ध कर रदे 
भे; जेषे मदामाः परप, इन्द्रियो खे फणद्त रते थे पदनः 


[68 1 ् ॥ श [क व अ ४ 
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नाथय नरः साधर दनििनो देन्तिभिस्तथा [॥२९॥ 
ट्या हयः समराला रथिनो रथिभिः सह | 
सदन चामवदूभूयी दोरल्सं विशाम्पते ॥४०॥ 
॥ ६ मजने ! छव मुरो से सतु्य, न्तियो ३ दन्ती ध्वँ 
स सद्व स्र दािरयान प्व), रपि से रथ, युद्ध करने लगे। 
द िदन्स ! उन सवथ वरी गदु सचगई भौत चोर खूप 
युद्ध दमि सता ॥र६-दना 
दद चवर वारमिदं रद्रमिति प्रभो । 
यृद्धान्पामन्महरणनं पोरणि च बहूनि च्‌ ॥४१॥ 
ह ज ! यद्‌ धद भिचिन्र घोर दपं भयानक युद्धे होने 
तणा] एमी तरद्‌ धन योर युद्ध स्यानस्यान पर दयन लगे ॥४९॥ 
सपापराच प्रपर परस्प्रमारन्दमाः। 
स्यनद्रवं अधम समासाच महादव ॥४रा 
ये च मदने, रणम परस्पर एक दृसरे का सुक्राभिला 
पाठर गर्जने रये श्रौत रणक्तेत्र मं समीप पटं कर प्रहार करने 
में तत्र ६९ 1.४ 
- तेरा पत्रसणद् भूतं रजस्तीव्रमद्स्यत । 
तिन चोद्रतं राजन्धावद्धिथाश्वसादिभिः ॥४२॥ 
हे गजन्‌ {इ प् समय इन योदामो के वादनों श्रो दौकते ह 
हए सत्राय तशा करु से चत दी तोन.रज) उठ.खड्ी .इई 11४३ - 


&३पं मद्यमार ते [ शल्यपवं 
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 -र्थनेमिषषुद्भूतं निःथासेशधापि दन्तिनापर्‌ । 
रजः सन्ध्याश्ररृलितं दिवाकरपथं ययो ॥४४॥ 
रथद्ीनेमि हाथो केनिवानसे उठी हु सन्धया श्च 
के मैच के समन रज, सये ममे छा गई ॥४४। 
` रजपा तेन सम्पृक्तो भारो निष्प्रभः कृतः । 
सञ्छादिताऽपवद्भूमिप्ते च "शूर महारथाः ॥४५६। 
इस रज से व्याप्त होकर सूयं निष्मभ दो गया 1 सारी भूमिं 
रजसेन्ापष्टो गई तथा सरि शु र्वीर सदार; -रजोभ्वरसव 
होगये॥४५॥ | | 
: . शह्तौदिव संतं नीरनस्कं सप्ततः । - 
` ` बीरशोकितसिक्तोयां भूमौ मरतमत्तम ॥४६॥ 
ह भरतपत्तम ! थोड़ी ही देरमें सत्र 
गरै-क्थोकि नीये के रक्त से भूमि षि 
गईे.थी ॥४६॥ 


उपरशम्यतततस्तीतर तद्रनो पोरदर्शनम्‌ ! 
ततोऽपश्यमहं भूयो दंदुद्धानि मारत ॥५७! 
& भारत ! जव चह धो दिला देने चाली सीन् धूलि शन्त 
हे ग तो षर हमको उन न्द्र युद्धा के दशेन होने लगे ।४अ] 
पथा प्राणं यथा श्रेष्ठं मध्या चे सुदारुणम्‌ । 


¢ र्णं 
ध बमा तव रज्र व्यदश्यन्तोञ्जयल्षः प्रभाः । ४] 


शरोर धूलि शन्त 
च जनेसे गीलीदो 


पप्य ६] शयश्च २३६ 


र।जन्द्रे ! जिस तरद्‌ मध्यन्द कलमे सूयं का वल चौर 
; तीन रो जतो इ } उसो चमक के श्रद्वुखार बीस के कवचो 
च उ<53तःप्रभा दिखार्‌ देने लगी ॥द्‌ 
एञ्दश्च तुमुलः संख्ये शराणां पततामभूद्‌ । 
सदावेणुवनस्पेव दह्यमानस्य पर्वते ॥४६॥ . 
हति श्रीमहाभारते शतपादखगां संहितायां वेयापिः 
शल्यपवंणि संकृलयुद्धे द्रार्धिशोऽभ्यायः ॥२२॥ 
जनये बाण सनासन चल रदेये,तो इस तरह की धत्रनि 


हो ््ौ थी ञखे वांसो के महा वनमें रग लगने पर भ्वनि 


छेदी दै 1४६।॥। । 
दप्तिश्री महाभारत शरयपर्चीन्दसैत शल्याभिपेक `पवें म 
{र यद क्रा वाहतवां श्रभ्याय समाप्र हधा। 





22422 


तरवां अध्याय 


चञ्जथ च्वःच-- वत्तभाने तदा युद्धे घोररूपे भयानके । 
ध्रभज्यतं वत्तं तत्र तव पुत्रस्य पार्डवः॥ १॥ 
द्वय वोक्ते-दे सजन !. जत्र इख अकार तुम्दरि पुत्र राजा 
दर्योधिन का पाण्डवो के साथ घोर भयानक युद्ध दोने लगा तो 
शल खमय भी तुम्दारी खेना के पर उख गये ॥१॥ 
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तास्ति यत्तेन मदक शन्नित्ायं महारथान्‌ । . 
` पू्रस्ते योधयामास एरडवानामनीप्कनीप्र्‌ परा 
उन श्रपते महारथो च बडे प्रचसन से रोक कर तुम्दारा-पुत् 
सना दर्योवन, पार्डव चेना के सायं युद्ध करने षणा ॥२॥ 
निधचाः खसं योधास्तय्र पुत्रजयेपिणः। 
- पन्न पु तेष्वेवं युद्धमारीत्पुदास्णम्‌ ।३॥ 
ताक्षानां परेणा च देवासुररणोपमम्‌ । 
, परेषां तवर. सेन्ये.वा नसीर्कधिस्राषुखः 11४ 
- ~: ्रलुखनेन शुष्यन्ते संततिश्च परस्परम्‌ । 
रेषा. कयो महानासी ध्वतमितरेतरम्‌ ॥५॥ . ` 
हे राजन! हम्दररे पुत्र छुषराज के जीत तेते को पार्डन वीर 
भी लौट पदेः! जत्र बे-लौट च्राए-तो उनक। परस्वर धोर्‌ दाख्ण 
` यद्ध होते लगा ! रह तुम्हारे चीर च्रीर पारडव वीस में देवासुर 
समाम सा भीषण युद्ध थां 1 श्रु सेनाया तुमारी सेनामें श्य 
` समय कोई भी वीर पराङ्‌ यु नदीं होता धा । इस तीव्र घमसान 
यद्धमे बीर अनुमान से युद्ध कर रदे थे 1 इन परस्पर युद्ध करने 
पर अपने र नाससुनते पर्‌ भी वीसोकी पटचान दयोती धी) 


जब ये परर प्रहर क्र रहेथे। तो 
जिना हो गया ॥५॥ 


: वो बुधिष्ठरो राजा क्रोधेन महता यु; । 
जगीपमायः संग्रामे पा्रान्पराजकाय्‌ (1६॥ - 


दोनो गी सेनाम श्न महान्‌ 


५५.२६ शल्यपेषे ध 
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श्यत रज्य युधिषिरः बडे भारी क्रोध भै भर गयो) टरखने 
सजा दुर्यान सद्धित सारे कौरव पत्त क राजानो को जीत क्तेन 
ष्पा 11६॥ । 
त्रिभिः शारदं विद्ष्या स्क्पपृङ्ैः शिलाशितैः । 


चतुर्थिर्निजवानाश्वीन्नाराचेः कृतवर्मलः ।७। -- 
धमराजमे, सुवं मूलधारी, शिला पर वीद्णरिए हुए बारौं 
से शरान पुत्र छृपाचाये फो वीध डाज्ञ श्नौर धार नाराच बाणं 
से तवमा के प्रश्नो को मार डल्ला `. ~ 
प्रशत्यापा तु हार्दिङ्यमपोवाहे यशस्विनम्‌ । 
अथ शारदतोऽएाभिः प्रस्यविष्यय धिष्ठिरप्‌ ॥८॥ 
श्रव यश्चस्यामा, यशसी छृतवर्मा को पने रथ से उठाल्ले 
गए घ्नो शरद्रान्‌ पुत्र छूपाचाय ने आठ वाण राजा -युःघष्ठिर 
पर देडे॥ । 
ठतो दुर्योधनो शजा रथान्सक्श्तान्स्ये । 
तपयत रजाऽपौ धमपुव्ो युधिषिरः ॥&॥ 
सजा दरथोरन ते इस रण मे सातसौ रथी योद्धा छोःलेश्र 
यल शरोर वाधु वेगे रणकतेव मे छन्ती पतर धमेुत्र यजा युधिष्ठिर 


प्यित्त ये ॥६।। 1 
रयौ रथिपिशु्ता परोमारूतरदसः । . . 


-अम्वद्रवत्त संग्रमे कौन्तेयस रति ॥१६ :.. 


9 
" 
न 


म्ामार्त [ शल्यपर्व 








वे सथ, च्रपने रथी प सी चोदा को त योद्धारौ को लेकृर मन श्रौर चायुवेग से 
रणद्ेत्रमे इन्तीपुतर धसेराज्ञ के.रथ की श्रोर पटे ॥१० 
ते समन्तान्महाराज पियं युधिष्ठिरम्‌ । 
: श्रदश्यं सायकेथकुरगेषा इव दिवाकरम ॥\१९॥ 
हे महाराज ! इन वीरो ते राजा युधिष्ठिर कौ सव ध्रोर से 
घेर लिया । इन्देनि अरपने.वाण जाल से धसंराज को इस तरह . 
| अहश्य कर दिया ससे मेव, सूये को दक देते दं ॥९१ 
ते दष्ट्वा धर्मराजानं कोरषेगेस्तथाङ़तम्‌ 1 
नामृष्यन्त सुखंरूधाः शिखण्डीप्रुला रथाः ।॥१२॥ 
जन शिखण्डी श्रादि पाण्डव महारथियों ते कौरव बीरों द्याया 


राजा. युधिष्ठिर को त्वि हना देला-तो वे ्नविश मे.भर गष 
श्नोर वे एस धषेणा को सह नदी सै ॥१२॥ ` 
 शथेरशवरेयक्तेः किङ्किणीजालैः । 
भराजगछुरथ रकन्तः इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥१३२॥ 
ये बीर, छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर की रक्ता के निमित्त, उत्तम 
र्तम्‌ अश्वो-से युक्त शनौ 


१ अश्व, र किङ्करी जाल से ऽ सो 
वेदां पट्चे+|१३॥-; : ` ` | -खशोभित क से 


`, तेतः.प्रबशते रौद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 
` पराणडवानां इरूशिं च यमराषटविवर्थनः । १९॥ 
अन शरव -प्डव वीत का सधिरषारा च्य बङा मयानक 
92 चरः प् जितं खे-यमराञयर -की बहुत-ह बुद्धि. हई।१४६॥ 


१ शल्यपवे ५४ 
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रथान्सप्तशतान्हत्वा इरूणमाततायिनाम्‌ । 
पारडवाः सह पश्चालैः पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥११५॥ -" 
पाण्टव वों ने राततायी कौरच के सातसौ बीर मार डले । 
पात्रालों को राय लेकर पाण्डगों ने फिर अक्रम किया ॥ १९, 
तत्र युद्धं मदच्चासीत्त पुत्रस्य पाण्डवैः | 
न च तत्तां दृष्टं नैव चापि परिभरुतम्‌ ॥१६॥ 

ह राजन ! इस समय पाण्डवो का तुमरे पुत्रों के साथ वड़ा 
चोर युद्ध ने लगा जेसा युद्ध हमने-ध्ाज तक नतो देखा चौरं 
न सुना दी था [ष्का $" 

वर्तमाने तथा युद्धे निमंयदि समन्ततः । 
वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु च ॥१७ -. 
विनदत्सु च योधेषु शहवर्येध पूरितैः। =. 
उतकरप्टैः पिहनादैथ गर्जतेशेव धन्विनाम्‌ ॥१८॥ 
अतिग्रदते युद्धे च च्छि्मनिषु मम॑सु। _ 
-घावमानेषु योधेषु जयगृद्धिषु मासि ॥१९॥ . . 
संहारे सर्वतो जाते एथिव्यां शोकपषम्भवे । ` ` 
वहीनायुत्तमन्नीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥२०॥ _ 
जत्र सत्र श्नोर चद निमर्थार युद्ध हो रहा था शरीर चमर 
तथा शो के वीर मरे जा रदे थे.। योदया गर्जना कर र्देथे 
श्मोर जोर से षायु-भर कर शङ्खं बजा. र थे.। बडे उच श्वर भे 








५४४ मामा त _  _ [-रस्यप 
सि्हनाद हो रदे थे 1 धनुर गरज रहे थे । श्रयन्त भीपग्ण युद्ध 
चज रहा था! बीस के ममेस्थान कट रहे थे! सच श्रोर रण 
भूमि में संदार सचा हुञ्रा था, जिसे सारी पथिभी पर शोक 
दा रहा था क्योकि बहुत सी सुन्दर ध्नरियां चिधवादो रदीथीं। 
निमंयदि सहाथुद्धे वत्तपने सुदारुरे | 
प्रादुरासन्विनाशाय तदोत्पावाः सुदारुणाः 1२१॥ 
भव इस दस निमेर्याद्‌ -महा युद्ध फे चलने -धर -उनके 
विनाश के लिए बड़े उत्पात होने ले ॥२१॥ ५ 
चचाल शब्दं छरघाणा सपर्वतवना मही । 
सदण्डाः सोल्का राजन्शीर्यमाणाः समन्ततः ।॥२२॥ 
उल्काः पेतुर्दिवो भूमावाहत्य रिभेण्डलम । 
विष्यग्राताः प्रादुरासन्नीचैः शकरवर्पिणः ॥२३॥ 
अभणि श्ुचुनांगा वेपथुखास्परशन्मृशम । 


हे राजन ! वनं चनौर पतो. सहित शः करती इदे थिवी .' 
डगमगनि लगी, द्र्ड चरौर उतूमुक के सहित उठकापात श्चाकाश 
से थिवी पर होने लगे जो सब ओर सल गए.। उनसे सूयमण्डल 
भी फीका सा दिखाई देने लगा सको बाप्रु चलने लगा गौर 
` भिव कंकर बरसात लगी । हा 


असुं छोड्ने लगे ओर उनको 
अल्त्‌ वेग. से पपी ने लगी ॥>र्‌ २३॥ 


द 
ध» 
2 
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महाराज ! जिस तरह वाव वादलों को बिदीण कर देती 
६. उती तरद पागट्वां की विशाल सेना फो श्नि ने छिन्न भिन्न 
पटर दिया ।।३३॥ । 

नेतो युधिष्ठिरः प्रय भगं सव्रलमन्तिक्रद्‌ । 
प्मस्यनादयदव्यग्रः सहदेवं महावल्तम्‌ ॥३४॥ 

जग्रं राजा गुधिष्रिर ने श्रपनी खेना को श्रपने समीप ही 
दिन्न भिन्न दैख!-तरो धमरन ने चिना किसी धवरादहट के महा- 
पलल सहदेव फो घाद्वान करके बुलाया ॥३४॥। | 

श्रनरा सु्रत्तपुत्रो नो जघनं पीठ्य दशितः। ,. 
सैन्यानि श्ुद्यत्वेष पश्य पाण्डव दुमतिभ्‌ ॥२५॥ 

६ खष्टदेव ! तुम देखते. नदीं हो, कि यद्‌ सुबल पुन शङ्नि, 
स्व तरु युत्जिव दोक पठे से हमारी सेना को नष्ट कर रहा 
रै। वुम इस दुमति कौ ओर दृष्टि उठाकर तो देखो ॥३५॥ 

गच्छं त्वं द्रौपदेयैथ शङनिं सौबलं जहिं । । 
र्यानीकमहं ध्ये पश्चलसहितोऽनघ ॥२६॥ 

ह भनघ ! अव दरौपदी पुत्रको लेकर जाश्रो गोर इस सुबल 
त्र श्नि का वथ करो. मँ पच्चाल सेना के साथ इख रथ सेना 
क! न्य कर दता हु 1 

गच्छन्तु कुराः सवे बाजिनथ सह तया । 
पादाताथ त्रिसादस्तः शनिं सैंड तो जहि ॥२७। 


४ मष्षाभार्त { शार५पवे। 
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तसो हदं प्रेस्तत्र मद्रराजबलं तदा । 
द्योधनयलं दष्ट्वा पुनरासीयराद्खम्‌ \*२६॥ 
शरव शतो ने मद्र वसं का विष्वं करना आरम्भ किथां ! 
राला दुर्योधन की सेना यद्‌ घटना देखद्र फ भाग खड़ीहुई६५२९॥ 
साल्धास्सजस्तु पुनर्वाद्यमाह ततो बली । 
निवरद॑ष्वमधयेज्ञो युध्यर्ध्यं कि उतेन चः ॥२०॥. 
सद्यावली गान्धार्राज ने, फिर चचन कदा--च्रे भधम 
, परायण ! बीरे ! लीटो युद्ध कयो शागने मे क्या लोगे 11३० 
अनीकं दशसाहस्मशानां भरतम । 
आसोद्वान्धाररजस्य विशालग्रासयोधिनाम्‌ 1 
हे मरव्ेभ ! इस रमय गान्धारराज रानि ऊ पास मदेर्‌ 
भिश्ताल प्रास खादि शर्वो के धारण करने वति दश सर्द शरद 
। स्वरार थे ॥३१॥ 
` बलेन तेन धिक्रस्य घतंमाने जनकूये । 
पृष्ठतः पाणडवानीकमभ्यघ्तान्निशितेः शरेः ॥३२॥ 
इस अश्व सेना को लेकर इस जन संदर कारी युद्ध मं 
पराक्रम करके घडे तीखे बाणो से पी से पाण्डव सेना का मारना 
्रारन्म किया ॥दर्‌] 
तदभ्रमिष वातेन प्यमाणं समन्वतः। 
अभज्यत महाराज पाण्डूनां सुमहद्रलम्‌ ॥३३॥ 


१६९; & > श्नल्य चं द. 
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ट्‌ जधररज 1 सिक्त तरह्‌ चावु वादलों फो विद्र करर देती 
२. उसी सर पारदा फी विशाल सेना फो शकुनि ने दिन्न भिन्न 


नतो युधिष्ठिरः परय भ्रं स्थपरलमन्तिकोद्‌ । 
प्मस्यनादयदेन्यग्रः सददेवं महावलम्‌ ॥२४॥ 

ऊय राजा नुधिष्धिरने ्रपनी सेना को भ्रपने समीप ही 
ल्वग्र भिन्न देखः-तो धर्मराज ने चिना किसी घवराहट के महा- 
दतो सदेव फो प्वाद्ान करके बुलाया । ३ 

श्रमे} उच्पुत्रो नो जघनं पीव्य दरितः। ,. 
सन्यानि म्ूदयत्येप पर्य पाण्डर दुमतिम्‌ ॥२५॥ 

ह म्देव ! तुम देखते नदीं दो कि यह्‌ खुवल पुत्र शष्घनिः 
सव तर्द सुप्तष्नित दोर पे सेदमारी सेनाको नष्ट कर रहा 
1 चम दस टुमति को मोर दृष्टिं उठाकर तो देखो ॥३५॥ 

गच्छ तं द्रौपदयैध शङनिं सोल जहि! 
रथानीकमह धच्ये पश्चाल्सहितोऽनध ॥२३६॥ 

हे अनघ ! जच दरौपदी पुत्रो को लेकर जारो भौर इस सुल 
षुत धाङकनि का वध क्ये ] भे पत्वाल सेना के साय इत रथ सेना 
क नशा कर देता हु ॥६॥ । 

गच्छन्तु छञ्जराः सर्वे वाजिनश्च सहं स्वया । | 
पादादाच्र तरिसादसाः शनिं ते ते जदि ॥दे७। 
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दारे साथ दी सारे छाधी श्रौर घोडे चले न्येगे । तीन 
सहल पैदल भी लेजाश्रो नौर उनसे युक्त होकर दस इट सङ्कन्‌ 
छो मार गिराच्रो ॥२५॥ 
ततो गना; सपशताश्चापपाणिभिरास्थिताः । 
५ 
पश्च चाश्वसदस्राणि सहदेव चीयचान्‌ ।३८॥ 
पादाताश विसषहसा द्रौपदेयाथ सर्वशः । 
रे छभ्यदरव॑स्ते तु श्नि युद्धदुर्मद ३६ 
हे यजन ! अव धलुधेर सवारों से युक्त घात सौ दायी, पांच 
सद घु सवार सीन सहत दल चनौर दरौपदी पुत्र युद्ध दुमेद 
शङ्कनि परं टट पड़े ।३८-२६॥ 
ततस्त सौचस्लो राजन्नस्यतिक्रम्य ताय्‌ रथान्‌ । 
जघानं पृष्ठतः सेनां जथमगद्धः प्रतापवान्‌ 11४ °) 
हे राजन्‌ ! इसके वाद महाप्रतापौ विजयाभिलापी शङ्खनि ने 
उन महारथियों पर आक्रमण करके उनको पी से मारना 
आरम्भ किया 1 एन 
अश्रोहास्तु संरव्धाः पराण्डवानां तरस्विनाम्‌ । 
भाषिशन्सोचलानीकमभ्यतिक्रम्य ताच्‌ रथाच्‌ ।४१॥ 


अत्यन्त वेगवले पाण्डवं के अश्वारोदी बीर, वड़े अवेश मे 
भरे हृएथे। वे ठन महारथिो का अतिक्रमण करे ` सुबल पुत्र 
शङखुनि की सेना मँ घुखते चते गये {1४१ 
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ते ततर सादिनः राः सोलस्य मदद्धलम्‌ | ` 
र्गमध्ये व्यतिष्ठन्त शरवपैरवाफिरन्‌ ।॥४२॥ 
ये धुरसबार चीर, श्नि की विशाल सेना भे घुस कर रण 
छ सष्परसं स्थित प्न यवे भौर चाण वर्णं से उनको धराच्छादित 
सरमे लमे 1९२ । 
तदुयतगदराप्रासमकापुपसेधितम्‌ । 
्ायर्तत मदय द राजन्टुमंन्धिते तव ॥४३॥ 

ह राजन्‌ ! तुम्दारे विचार से उतपन्न हई परिस्थिति मे गदू- । 
रातत उद्य ष चीर पुस्पों से सेवित यदह महा युद्ध घोर सपमे 
व्ल पडा [शद । . + 

उपारमन्त व्याशब्दः प्रे्तका रथिनोऽभवच्‌ । 
नदि स्वेपां परेपां वा विशेपः प्रत्यदश्यत ॥४४॥ 
ह्यय धन्य वीरा के धपा की भरत्या के शब्द्‌ वन्द्रद्यो गर 
सरि मद्मास्यी खड़े टोकर युद्धका कौतुक (तमाशा) देखने: लगे 
दस सभय श्चपन श्रौर शरुश्नों के वीये मे कोई विरोष (फक) 
दिखाटनदीदेताया थ्या च 
गरसाहवि्ानां शक्तीनां भर्तप॑म । : `: 
जोतिपामिव्र सम्पातपपश्यन्डरुपाण्डवाः ॥४१५।॥ 
हे भसतर्षभ ! कौ रीर पण्ड कीर, शूरनीयों की ना- 
शनो से उडाकर फी हुदै, शक्तियो # प्रपाव को इल तरद | देखने 
लगे जैसे धिजली पड़ रदी -दो।॥४५॥ । + 
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ऋषटिभिर्विपलाभिध तत्र तव विशाम्पते } 
सस्पतन्तीभिराक माइ बहोत ॥४६। 
हे विशस्पते ! इस धोर युद्ध भे लियर त्थिर गिरती दई 
चमकीली ऋष्ट्यिं से सारा श्राराश श्रादरृतं होकर वटव सुशोभित 
दिखाई देने लमा ॥४६॥। 
प्रासानां पततां राजान्ह्पमासीत्ससन्ततः । 
षालभानामिवाकाग्रे तदा भरतसत्तम्‌ ॥४५७। 
हे भरत वंश करष्ट ! राजन्‌ ! इस समय युद्ध मे उद्धरते हट 
भ्रा श्म का आकार शाकाय में गिरते हृष रदी दल के समन 
सव रोर दिखाई देने लगा ।;४७॥ 
रुधिरोकितपबाङ्गा िप्रविदर्नियन्द्भिः। 
हयाः परिपतन्ति स्म शतशोऽथ सदशः ॥४८॥ 
अश्वं के सतार वाणो से वघ हुए प्रे 1 उनको लेकर थिर 
 भ.मीगे इए लालों की संख्या मे रणचेच म श्व पडे ये ॥४ना 
अन्योन्यं प्रिपिष्टाश्च समासाद्य परस्परम्‌ । 
आविताः स्म दृश्यन्ते वमन्तो रुधिरं अुसैः ।॥४६॥ 
एक दूसरे से टकराकए ए दूसरे को पीस रदेये {ये अश्च ` 


इतने चत्-विरेत दो रदे थे, छि उनके मुख से सिर छी धारा 
स& री थी ॥४६॥ 


ततोऽभवत्तमो घोरं सेन्येन रजसा्धृते । ` 
तानपाकमतोद्राचं तस्मादेशादरिन्दम्‌ ॥५०॥ , . ,. 
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५1१९; सेनी साग दीदें टी हरै, रज से भदत 
द्यते कानि प्रर चड्ा दी षोर अन्धकार दहो यया । दस्र समय 
मन यत सु श्रद्वा फो उस्न स्यान से भाग कर जाते देखा ॥५० 
अदू राजन्मरुप्यांश रजसा संते सति । 
भूमौ निपतितोँशवान्ये वमन्तो रुधिरं बहु ॥५१॥ 
६ सजन ! षस प्रकार रजञ से श्राटृत एने पर श्व श्रौर 
ष्यं धर द्रनने र्ण भूमि में षडे दुय देखा जो रुधिर की वमन 
र्य ाश्टा 
दधामि समालघ्रा न शेङषेिठं चराः ।. 
छन्योन्यपश्वपृषस्यो विकर्षन्तो महाचलाः ॥५२॥ 
काट मदयत्रली वीर, परस्पर एक दूरे के बाल पकड़ कर 
प्रदं पर संचातायी मचा र्दे ह, परन्तु अश्वो कौ पीठ पर खे 
नीच द्धंचक्ननिनं गोद मौ सफल नदीं दो रदे दं ॥५२॥ 
मल्ला छव समासाच निजघरुरितरेतरम्‌ । | 
शरश्च न्यपटष्यन्त चहवोऽत्र गतासवः ॥५२॥ 
चे बीर म्ल (पलवान) की भांति एक दूसरे से -गुत्थम 
शत्या होकर एक दूसरे पर प्रह्यर करने भे संलग्न ह । बहत सखे 
गृत वीरो को श्रश्ठ घसीदे लिए फिरते हं ॥५३॥ 
भूमौ निपतिताशान्ये वहवो विजयैषिणः । 
तत्रं तत्र व्यदृश्यन्त पुरुषाः शुरमामिन; ॥५४॥ 
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, बहत से चिजयी चीर, प्रथिवी मं गिर ग्‌ । दत्त 
र्णभूसि भे जिषर देलो उर ही शुर्वीर दनि के भिमानी 
पुरुष, दिखाई देरदे ह ॥८४॥ 

र्तोकिरौरिचनथजैरङ्एटशिरोरुदेः । 
व्यद्श्यत मही कीर्णा शतशोऽथ सहस्रशः ॥५५॥ 
स्क मे भीगे हृए कटी जज्ञा वले श्रौर वाल उमे दुष लाखा 
वीरो से सारी र्णभूमि व्याप्त दिखाई देरी धी ॥५। 
द्रं न शक्यं तत्रासीदरन्तुश्येन केनचिद्‌ । 
सध रोहेरैतैस्वैराद्ते वसुधातसे \\५ षः; 
रुधिरोक्तितसनराहेरत्तशस्तरेरुदायुर्धेः । 
नाना श्रहरणेषोरैः परस्परखयेपिभिः ।९७॥ 
सुरतनिकृष्टे; संग्रामे हतभूयिष्टसेनिकेः । 
कोई भी वीर इस रणूभूमि मे अपने च्रश्छके द्वारा दूर तकर 
निकल कर जाने में समथ नदीं हो पाता थः च्या कप्वारोदी 
बीरों के साथ सरे पड़ हुए श्म से रणभूमि वहत ही व्यात्त हो 
रही थी ! धिर मे भीगे हए कवच वाले रसत धारी, उटाए हृष्ट 
भायुधो से युक्त अनेक घोर शस धारी परस्पर वघ के चअभिलापो 
पाल र्‌ पञ हए हृत से तक सैनिको से समाम भूमि भरी 
- पड़ी थी ।५६-५८अ] 
स्ह ततो युद्भ्वा सोवज्लोऽथ विशाम्पते ५५८ 
` स्सादसयेः शिष्टेरपायाच्छङकनिस्ततः ! ` ` 
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्े धिन्ताम्पते ! थोडी देर्‌ तक गान्ध।र राज शनि ने बहुत 
टी घोर युद्ध किया । श्रव उसके पास छः सदस धद सवार शेष 
र्द गप्ट-तो वष्ट इनक लेकर युद्ध भूमि से खसकं गया ।८८॥ 
तेष पाण्डयानीकं रुधिरेण सकत ॥५६॥ 
पट्साहसेदयैः शिष्टेरपायच्छान्तवाहनम्‌ । 
दसी तरद पाण्डवो की सेना में भी, रुधिर मे लथपथ छः 
तद्र श्वश्वारेदो वचे थे ! नङ रश्व यकर थे । वे भी रणभूमि 
से पी हट गए ॥५६॥ 
ध्रघारोदाशथ पाण्डनामनवन्‌ रुधिरोक्षिताः ॥६०॥ 
ससनिषषटे संग्रामे भूयिष्ठे स्यक्तजीविताः । 
त हि शक्यं स्थैपोद, इह एव मह्षाग्जः ॥६१॥ 
रथानिव रथा यात इज्ञराः कुञ्चरानपि । | 
श्रव पाव्डवों के रुधिरमें भीगे हए अश्वारेदी बीर कदने 
लने, कि संमराम भूमि मे बहुत ही समीप २ दाच पठ़ेै। श्रधि- 
कारा दीस के भ्ण जा चुके द । अव्र तोर्थोसे मी युद्ध नदी 
छया जा सकता-वडेर ्ायिर्यो से तो युद्ध दोदी कैसे घकता दे॥६०॥ 
उव रथों पर रथी छीर हधियो पर गजारोदी क्रमण करं ॥ , 
प्रतियातो हि शकनिः स्वमनीकमवस्थितः ॥६२॥ - 
ल पुनः सौबलो राजा युद्धमस्यागमिष्यति 1 
इस समय श्नि शेटकर अपनी सेना मे स्थिव षो गया द), 
श्रव वह लौट कर युद्ध करते को नदीं आ सकता है. 11६२॥ 
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ततस्त द्रौपदेयाश्च ते च पत्ता महाटिपाः ॥६३॥ 
ययुर्यत्र पाशचाल्यो शष्‌ सो महारथः । 
इसे वाद द्रौपदी पुर श्रौर वद्‌ मदोन्मत्त दायी, वर चल 
दिए, जिधर मदास्थी धृष्टयुम्न सयित थ ॥६३॥ 
सहदेयोऽपि कौरव्य रजोमेषे सथुत्थिते ६९॥ 
एकाकी प्रययो ततर यत्र शजा युधिष्ठिरः । 
` द छर्वशश्ेषठ ! रज के सेव के उठने पर छ्रकेला सहदेव भो 
उधर चल दिया-जिधर राजा युधिष्ठिर धिथित पे ४ 
ततस्तेषु यतिषु शकुनिः सौच्तः पुनः ॥६५॥ 
पाशतोऽभ्यहनलूद्धो शष्‌ जनस्य वाहिनीम्‌ । 
जप्रये बीर भागे निकल गर्तो सुबल पुत्र शङ्कनि ने फिर 
पि से अक्रमण कर दिया चौर उसने धृष्ययुम्न की सेना कै 
पारनं भाग का विनाश कर दिया ॥[६५॥ 
तत्पुनस्तुसुलं युद्धं प्राशांस्तयक््वाऽभ्यवर्त॑त ।॥६६॥ 
तावकानां परेषां च प्रस्परषधेपिणाम । 
दे राजन्‌ ! इस समय फिर तुम्दारे शौर शतुपनत के परस्पर 
नध कर देने की अभिलाषा घलि, बीरों मे घोर युद्ध चल पडा । 
भव इन्दने प्राण ऊ। मो धिस्ल छोड दिया 11६६। 
५. तस्मिन्वीरसमागमे ॥६७] 
जच शतशोऽ्य सदशः । 
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£ सजन! स वोरो के संग्राममे वे वीर प्ररश्पर्‌ एश दुसर 
५ 1 भार दलन रगे । दव समय सैक्यं दनाय कौ सख्या भे 
धीर श्माङर वदं टूट पटे ६७ 
तिमिच्छियमानानां शिरां लोफसंये ॥६८॥ 
प्रादुरासीन्मदान्शव्दस्ताज्लानां एतताभिवं । 
विषक्तानां शरीराणां छिन्नानां पततं यवि ॥६९॥ ` 
सायुधानां च वहूनामूरुणां च विशचास्पते । 
श्रासीत्कटकटाशब्दः सुमहल्लोमहर्वणः ।॥७०॥ 
जवर वह वीरां-के विनाश रूप युद्ध मे खदँ से शिर कटेजा 
स्दैयेतो इस तरद मान्‌ शब्द्‌ उठ रहा था जैसे तालफंल् दूड २ 
कर पटुरहे षा । हे धिशास्पते ! मस्तकोंसे विद्ीन शरीर कट २ कर 
वदां गिर रहै थे ! शलं सदिव भुजारं श्रौर जंघा भी कट २ कर 
गिरं रष्टी थी । श्नौर मन्‌ लोम हषेण कट कदा शब्द हो रहा धा । 
निशन्तो निशितैः शस्ता सपतरान्छलीनपि । 
योधाः परिपतन्ति स्प यथाऽऽमिषकृते खगाः ॥७१। 
हस समय श्रपने भाई पुत्र श्रौर सिरो को तीच्ख शत्रो से 
मारते हए योद्धा इख तरह कपट रदे ये, जैसे मांस पर चील 
सपटती हो 1७९ 
श्न्योन्यं प्रति संर्याः समासाध परस्परम्‌ । 


परह पूर्वम पूव मिति निततन्सदलश्चः ॥७२॥ 


५५४६ । मह मभ्धर्ते (शल्यः 





., बत से वीर अविश मे भरे हण, पक दृखरे के सन्युख श्व 
रे थे । प्रथ सै प्रहार कग इस तरह करते दण सदन्तो बीरा 
को परस्पर मार २ कर गियार्हेये1७न)) 
सापातेनासनभरप्टैस्वासेदेमंतासुभिः । 
हयाः एरिपतन्ति स्म शतशोऽथ सदस्तशः ।॥७३॥ 
भीषण प्रहर से च्रासन से र्ट हए व्रत से मृतक वीर गिर 
` गिए तो सेकडों हजारो कौ संख्या मे शर्व, विना सवारी कदी 
भगे फिरते है ॥७३॥ 
स्फुरता प्रतिपिषटानमश्वानां शीघधरमामिनाय्‌ | 
~ . स्तनतां च मदुष्याणां घन्नद्धानां विश्चाम्पते \॥७४॥ 
शृभ्त्यष्िपरासशग्दश तुलः समपद्यत । 
भिन्दतां प्रमरमांशि राजन्‌ दुर्मत्रिते तेत्र ॥\७५॥ 
दे विशप्यते ¦ छ्चले हए तङफड़ते हए शीघ्रगारी श्रश्वो 
"तथा युद्ध सामग्री से सुसन्नित गरजते हए वीरो के शक्ति ऋष्टि 
भास आदि श्रो का घोर शब्द्‌ होने लगा 1 हे राजन्‌. ! बहत से 
वीरं क मर्मस्थान इस हारे दमन्त्रणसे खड़े किष हए युद्धम 
कटते चले गए ।७४६-७५५ | 
, -अमाभिभूवाः संख्याः श्रान्तवाहाः पिपासवः । - 
हि ८५ रित शस्वेरभ्ययर्तन्त ताधक्रा; ॥॥७६॥ 
ग 
स्ना सं युक्त एवं तीच शसो ` से इत- 
लिक ुदरे प्‌ कबीर लौट पे ॥०द्‌. 


तकन 


9. शल्यपले ५५७ 
सृचचा रुधिरगन्धेन वहयोऽपर पिचेतमः। ॥ 
जन्छुः परोन्सवकतिव पर्षान्मा्ताननन्तराप्‌ ॥७७) 

। पनत कीर तो दाधियों के मद गन्धको सूध कर ही चेत 

ग । य सपने समीप पृषटुचते हए पने या प्राए सारे बीस 

पम पिना पचन मारने लगे ।८८।। 
बहव मतेप्राणाः सत्रिया जयगृद्धिनः | 
भूमावम्यपतन्‌ राजन्‌ शरदृष्टिभिरागृताः ॥७८॥ 

द राजन ! धिजव लोल, ब्त से शत्रिय वीर, भाण वि्ीन 

ध गए । वे वास वरषा से व्याल होकर भूमि भं गिर गए ॥७६॥ 
इकगध्रणृगालानां तुमे मोदनेऽ्हनि। ` 
घ्रा्रीद्रलच्यो घोरस्तव पुत्रस्य पश्यतः ॥७६॥ 

प्याज भैदिय, गीय चौर राजत चड़ प्रसन्न दो रहै थे। 
व॒म्दारे पुत्र फे दैवते २ ुन्दारी सेना का बहुतदी विनाश हो गया॥ 
नराश्वकायैः सन्छना भूमिरासीदिशास्पते । , 
रुधिरोदकषित्रा च शरणां भयवर्धिनी ॥८०॥ ` 
ह विाम्पते ! हस समय रुधिर से विचित्र, वीर भौर अश्वो 

छ शरीसे से खारी र्ण भूमि व्यापन दो गई, जिसको देख कर 

कायसं को भय चद्‌ वैटता था ॥८०॥] 4 
द्रसिभिः पटिः शलेस्तक्षमाणाः पुनः पुन; । =. 
ताथकाः पारडवेयाय न न्यवतन्त मार ॥८१॥. `. 
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प्रहरन्तो यथाशक्ति यावसखाणस्य धार्यम्‌ । 
योधाः परिवित्ति स्म वमन्तो रुधिरं व्रणः ॥२८२॥ 
हे भारत !{ खदङ्क, पर्श प्रौर शल से वारर श्रादत शण 
गए तुम्हारे शौर पाण्डव वीर युद्ध भूमि से पी न हते थे 
जोर वे जब तकं प्रण भे दव तक यथा शक्ति प्रर दी करते 
रतै ये । इस घोर संमाम म योद्धागण्‌ श्यपने व्रणो से रुधिर का - 
चमन करते हृए पड़े हुए थे ॥८१-८२॥ 
शिसे शुदीसवा केशेषु कर्व॑घः स्प प्रदश्यते । 
" उधम्य च शिते खन्गं रुधिरेण परिप्ठतम्‌ ।८३॥ 
कबन्धो ने शतु वीरो के देश पकस्व श्रौ स्थिर में 
भीगे हुए खङ्ग उठा रसे ये ।८३॥ 
~ . तथोत्थितेषु बहुषु कयन्धेषु नराधिप । 
~ ` तथा रुधिरगन्धेन योधाः करमलमाबिशन्‌ ।८४॥ 
हे नराधिप ! नव इख प्रकार. रणेन मे वटव से कवन्ध 
उठे हुए दिखाई दे रदे थे उषी भीषण ससय मे रुधिर की गन्धसे 
 बहुतसे योद्धा को सूखी आ गर ॥न४॥ 
` “ मंदीभूते ततः शब्दे पाण्डवानां महद्रसप्‌ 1 ` 
' ` अल्पाबशिष्टैस्तुरगेरम्यवत्त तः सौबलः ॥८५॥ 
जव रए भे कोलाहल मन्द्‌ ` पद्मया तो पारडवों की विशाल 
-सेना चौर धोढे से घुदसवारो को -लेकर सुबल पुत्र श्नि रण 
भूमि सेचलप्डे नथा ` -.. -- ~ `. ` 


(0 शल्यपर्व ५४६ 


ततोऽभ्यधविस्त्यरितिः एण्ड जयगृद्धिनः 
पदतवथ नाया सादिनवोवतायुधाः ॥८६॥ 
नि फी स्ना फो देवकर चिन योन्मत्त पारडष, सथा 
गजारोदी रवारोदी मौर पैदल सैनिक वीर वेग से दौ ॥८६॥ 
वोषटकारृत्य चाप्येनं परिरिप्य च सर्वशः ] 
पस््रनानापिघ॑रध्नुयुद्रपार तिरीषवः ॥८७॥ 
पाण्ट कीस ने नर्टल ब्र कर शृष्कुनि को चेर लिया । श्नौर 
द्द फो समान देने फी परभिलापा से मे$ शसम से उपतपर 
पर फरना श्ारन्म किया ५५) 
त्वदीयास्तास्तु सम्परतय स्वतः समथिद्रता्‌ । 
~ र्थाश्वपतिद्धिरदाः पाण्डवानमिदुद्रवुः ॥८८]। 
जघ ठुन्दारे पत्त फे रथी, श्र्ारेहये श्रौर गजारोही वीस ने 


सपर ष्मैर से पारव वीरो फो भपटते देखा-नो वे भी वेग से 


नपर दर प [६ 
केचितपदातयः पद्धियु एिभिथ पररपण्प्‌ । 
निजच्ुः समरे चराः करीएशस्रास्ततोऽपतव्‌ ॥८९॥ 
छः पैदल सैनिक-पैदल सैनिक से मुष्टि मार २ कर लङ्‌ 
र्हैय | र श्वत वीये के शंसन समाघ्र दोगए थे अव ये व्याङ्कल 
छर श्णभूमि मे गिरने लगे ॥८६॥ 
॥ रथेभ्यो रथिनः पेता पेभ्यो हस्तिसादिनः 
विमानेभ्यो दिवो श्रष्टाः सिद्धाः पुख्यदयािव ॥8 ०॥ 


५६० महाभारत [शाल्यपवं 


॥ न= 


रथो से रथी भौर गजौ ते गजारोदो चीर) इस तरह गिरने 
लगे-जेसे पुण्य के देय हने पर सिद्ध लोग, विमानो से 
गिरते द ॥६०॥ 


'एवमल्योन्यमायत्ता योधा जुमहाहये | 
पितर्ादन्वयस्यांश्च पूत्रानपि तथाऽपरे ॥& १1 
इस प्रकार चड़ प्रथल के साथ इस घोर युद्ध मे योद्धागण, 


खपते पिता राता, सिन्र च्मैर पुतमको भी मार २ कर शिरा 
रहे थे ॥६१॥ . 


एवमरसीदमर्यादं युद्धं भरतसत्तस 1. .. 
भ्रासासिवाणकलिलं र्तसानि सुदासे ॥६२॥ 
इति श्रीमशाभारते शतदाहस्चयां संहितायां तरेयासिक्यं 
। शल्यपथंणि संडलयुद्ध त्रयोव्रिशोऽष्यायः ॥ २३॥ 
है भरतसत्तम ! इस समय पराप्त, खङ् भोर वाण समूहः से 
स्या होकर दारुण निरयाद्‌ युद्ध चल पडा [ध्या , 
` इतिश्री सहाभ(रत शस्यपवन्तमैत शल्यासिपेक पर्वं शै 
चोर यद्ध के वशेन का तेडसवां अध्याय समाप्त खा 


$ 
4 
| 


-----~- न 
। 
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यदीद स्रध्याय्‌ 


+ऊय भ्वान-- तसम्‌ शब्दे मृदौ जाते पाण्ड्ये ले 
रश्व; सप्तशतेः गिष्टेरूपाषचतत सौबलः ।*१॥ ` ; 
स्मय ोक्तं-द राजन ! जवं यद्ध का कोला कु कोमल 


पटु यथा-तो परहा ते बहत सी कौरव सेना मार उल्ल तोन्तेष- 
भृत्त सात सा श्रश्वों को लेकर सुल पुत्र श्नि लौट पड ॥१॥ 


स यासा चाहिनां तूशसव्रवीचरेयन्युधि | 
युध्यध्वमिति संहः एनः. पुनररिन्दमाः ॥२॥ 
्रपुन्दत्दत्नियांस्तत्र छ स राजा महावलः । 
` (पने सेना भँ पंच कर-सणक्गण में बड़ी शीतता में की 
फहु शध्रशाचक वीये ! दुम लोग असन्न होकर बार र आक्रमण 
फरो, दसने उन पत्रिय वीरो से पृष्ठा कि मदहवल्ली राजा दुर्योधन 
फटा 211२1 
शफनेस्तदचः श्रत्वा तमूद्चमरतषंम ॥२॥ 
असौ ' तिष्टति कौरव्यो रणमध्ये महावलः । ` 
यत्रेतत्युमदच्छं पणचन््रसमप्रभय्‌ ।॥४॥ 
यत्र ते सतयुत्राणा स्थाति दंशिताः 
. यत्रैष तुयुलः शब्दः पजन्यनिनदोपमः. ॥५॥ 


तत्र गच्छ शरुतं राजस्ततो दर्पति करौएवभ्‌ 
३६ 
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हे भरतर्षभ ! शष्ठुनि के ये वचन घन कर उन वीर्यने का 
ये रण कै मध्य म महाबली राज। दुर्योधन उपस्थित द ¡ यह जो 
` पूएचन्द्र के समान उञ्ञवल छत्र चमक रह्‌] दै-ये कवच पहने हृष 
स॒सञ्जित रथ खड़ है, जदं पर य्ह मत्र गजना तुल्य घोर ध्वनि 
हो रहो दै। दे राजन्‌ ! तुम वद्यं शीघ्र चलते जाघ्रो-वदां पर तुम 
. राजा दुर्योधन को देख सकोगे ।२-५॥ 
„ श््क्तस्त सेर्थोधेः श्निः सौषलस्तद्‌ा ।६॥ 
प्रययो तत्र यत्रासौ पुत्रस्तव नरधिप । 
सवतः संदृतो वीरे; समरे चित्रयोधिभिः ॥७॥ 
& नराधिप ! जव उन योद्धाश्नों ने इतना कष्ा- तो सुबल 
- पुत्र श्नि, बह पहुंचा जहां पर तुम्दारा पुत्र राजा दुयोभन 
विचित्र भार से युद्ध करने वलि बीरों खे रुणभूमि मे विरे हए 
“खद थे ।(६-५॥ श 
ततो दुर्योधनं इष्टूो रथानीके व्यवस्थितम्‌ } 
सरथास्तावकान्सवान्दषयन्‌ शङ्निस्ततः ।\=)। 
दुयोधनमिदं बाक्यं हृष्टरूपो विशाम्पते । 
छृतफायमिवत्ानं मन्यमानोऽत्वीलुपम्‌ {1६॥ 
दे विशाम्पते! राजा दुर्योधन को रथ सेना के मभ्य सँ स्थित 
देखकर व स्थी बीरों के सहित सारे योद्धामों को देषित करते 


इ अर भसन्नता मे भरे हए शङ्नि ने अपने को छृतङ्त्य मान. 
' कर राजा दुयोधन से यद.वचन.कदा. । ८६1 ;. 





शनत =| शहयपवं ४६३ 
जहि राजन्‌ रथानीकमन्वाः सवे जिता मया । 
नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शक्यो जेत युधिष्ठिरः ॥१०॥ : 

राजन्‌ 1 प द्सस्थय सेना का नाश्च कसे सैनः सर 
ध्रर्थायोदो मार लिप्‌ द । इत युद्ध मेँ प्रणो का मोद घोडे बिना 
राजा य्दश्िर जीता नदी जा सकता ई ।१०॥ ~ 
हते तस्िन्‌ रथानीके पएर्डपेनाभिपालिते । 
गननेतान्डनिप्यापः पदातीशेतसंस्तथा ॥११॥ 
पएङु पुत्र धर्मज दयाय सुरक्तित शस रथ सेना का जव ठम 
नान्त कर स्ोने-तो उस मज सेना, पैदल घौर अन्य वीरो को मँ 
मर दगा पार्द । 
श्रत्वा ततु चचनं तस्य तवका जयगृद्धिनः ।. 
जवेनाभ्यपतन्दष्टाः पाण्डवानासनीकरिनीम्‌ ॥१२॥ 
ट राजन्‌ ! यिजयाभिलापी, वुम्दारे महारथी, -गान्षारराज 
शकुनि @ ये च चन सुनकर वड़े उल्लास मे भरे हृए पाण्डवो -की 
सेना पर वेग से ट्ट पड 11९२ | &. 
सर्गे विद्ततणीराःभ्रदीतशरासनाः । ~. 
. शशसनानि धुन्वानाः सिंहनादान््रणेदिरे ॥१३॥ 
सवने श्रपे २ वृणीरों के छख.लोल रखे ये ओर धलुष 
डा रख ये ! ये अपने २ धलुपों को धमति-हृए सि्‌ - नाद. रते | 
कना ॥1१३॥ . ि द 


२५९४ ्ष्ासारत [ शख्यपष 
[ ककत किं 


कि क क कि न~~ ^ 


ततो उ्याठलनिर्थोषः पुनरारीडिशाम्पते । 
प्राटुशधीच्छससां च सुदक्तानां छदारुखः ॥१४॥ 
हे विशाम्पते [ प्यव पिर धृष की प्रस्यश्चा की ध्वनि हने 
समी । शोर अच्छी तस्ड्‌ छोडे हुए वण का द्‌।रुए शब्द 
होने लगा 1१81 । 
तान्पमीपगदार्टष्टवा जवेनोवतकश कः 
उवाच देषकीयुत्रं इुस्तीपुत्री धनञ्चयः ॥१५॥ 
इन कौरवं वीरो को समीप से भ्राए हुए देलक ८ छन्ती पुत्र 
ज्ञैद ते थी वेग से अपना धतुप सम्डाला छीर देवकी पुत्र शी- 
छरष्ण उ का १ 
चोदयाश्वानसंभ्ान्तः प्रविशेतद्नलाण॑वम्‌ । 
अन्तम गमिष्यामि श्ण निशितः शरः 11१ ६॥ 
हे ष्ण ! आप चिना किसी घबरादट के अश्वो को हांको श्र 
इस. सेनी सें घुस चलो । मे भाज अपने वीच्ण बाणे से इन 
शनभ का भन्त कर देना चार्ता हँ श्‌ 
अष्टादशदिनान्यच युद्धस्याश्य जनादन । 
वत्तमानस्य परतः समासा परस्परम्‌ ॥१५७॥ 
अनन्तकल्पा ऽवजिनी भूला दयषां महालनाम्‌ । 
कयमद गता बुद्ध-परय देवं यथाविधम्‌ ॥१८॥ 


हे जनादन ! आज महा 
युद्ध को प्रारम्भ इए ह्रद विन ` 
न्यतीत दुक, जिसमे परस्पर वीरो का महान्‌ विनाशं दो चुका 


सभ्थाय ९४ | शल्यपन ष ` 


दे । कौरव वीरो छी सेन प्रथम दिन अनन्त सी रिखाई देती 
थी, परन्तु आज वृद्ध मे नष्ट दोची है । श्राप देव छी शक्ति का 
श्रवेलोकन करो ॥१७-१८॥ । 
सथुद्रकन्य च वज्ञ धत्ति रोषस्य साधव | 
मस्मानासाध.सज्ञातं गोष्पदोकममन्युत ॥१६॥ 
दे माधव ! धृतरा पुत्र राजा दुर्योधन को सेना स्थुद्र की 
तरह उक्ल रदी धी । हे अच्युत ! षरन्तु बहौ सेन! ह मारे सन्य 
गौ के पद्‌ के समान चुर लेग ।१६॥ 
हते भीष्मे ठ सन्दध्याच्छिवं स्यादिह माध । 
-न च त्॒छतगन्ूढो धात्त षटू; सुमालिाः ॥२०॥ 
हे माधव ! जव भीष्म सारे गणएतो हमने समस्य था, कि 
छव सन्थि दो जवेगी जिस से सारे जगत्‌ का कट्याण होगा; 
परन्तु सन्दयुद्धि मि, राला दुर्योधने सन्थि की चच सी नहीं 


चला २० . 
उक्त भीष्वेण यद्वाक्यं हितं तथ्यं च माधव । 


तचोरि नाथौ छववान्वीपदुद्धिः सुयोधनः ५२१॥ 
हे जनार्दन ! भीष्म ने तो समय र. पर दुर्योधन च हितकारी 
सस्य वचन कषे थे, परन्तु राजा दुर्योधन -ने छन्नी : मानाः 
वयो्रि उसकी बुद्धि छा दिबाला निकला हृद्या था_.॥९९॥ 
तस्िस्त॒ तुस भीष्मे. श्चयुते धरणीतले 1. - .. 
से. जाने.कारणं कि ठ.येन युद्धमवृत्त त ॥९२॥. ...: 


९६६ मष्षायारव [ शल्यपर्व 
स 


जव घोर्‌ युद्ध मे भीष्म पितामद रणमूमि मं णिर्‌ गतो 
फिर न जतिःकिस कार्ण से युद्ध चलता रदा २९ 
मृदांस्तु स्वंथा मन्थे धात्त रषटान्सुत्राप्लशान्‌ । 
पतिते शन्तनोः पुत्रे येऽ्कापु ; सवग पूनः ॥२२॥ 
हे छृष्ण ! मै तो धृतरा पुत्र दुर्योधनादि को वहत ही निपट 
मखं मानवा ह जो शन्तु पुत्र महारथी भीप्म पिताम्‌ के स्णु- 
तेत्र भे गिर जानि पर भी यद्ध करते टी रदे ॥२३॥ 
अनन्तरं च निहते द्रोणे बरह्मविदां घरे | 
राधेये च पिकं च तेवाशाम्यत वैशसम्‌ ।॥२५॥ 
` दसं वाद्‌ जत्र ज्यज्ञानियों मे प्रेष्ठ द्रोणाचायें मर गणए-तथा 
सधा पुत्र कणं ओर विकणं भी यमलोक चले गए-तो मी च जान 
यह सार कार क्यो नं शान्त दौ सकी ।२४॥ 
श्रल्पावशिष्टे सेन्येऽस्मिन्‌ द्तपुत्े च पातिते । 
सुपुत्र वै नरू्याघरं नेवाशाम्यत नैशसम्‌ ॥२५॥ ` 
जन नर ज्याव्र सूतपुत्र कणं श्रपने पुत्र सहित मार लिए गए 
शर कौरव सेना बहुत दी थोडी शेष रदगङ्-तो फिर भी य 
विनाश शान्त नदीं द्ये सका ॥२रथ] | 
भतायुषि इते चीरे जलसम्धे च पौरवे । 
भरुताथुधे च चरपतौ नेबाशाम्यत वैशसम्‌ ॥२६॥ 
वीरणेठ; श्रुताय पुरुवंशी जलसन्ध नौर राजा श्रतायध के 
मारे जाने पर भी यहं मदाभारत-बन्द्‌ नदी किया मथ 11२६ 


। वन | शल्यपर्व ८; 


४ ~~ ~न न व न = सै क 


भूार्धवसि शल्ये च श्वे चैव जनादन | 
प्राधन्त्येष च्च यीरेष नेवाशाम्यत यैशसमर्‌ 1९२७ 
६ नादृ, भूार्रतरा सद्रसन शत्य म्लेच्छं राज शाल्व त्था 
विन्य वसं दै नष दने परभ इत युद्ध फी शान्ति नदी हह ॥ 
जयद्रथ च निहते याचसे चप्यलायुधे । | 
यान्दिफे सोमदत्त च नैवाश्यास्यत वैशसपर ॥२८॥. 
दिन्युरन, श्राल्दिक राज श्नौर राजा सोमदत्त के मार सेमे 
पर भौ यह नद्ध चलता दी रद ॥२८॥ 
गग दते भरे काम्भोजे च सुदारुणे । 
दृःशाक्षमे च निहते चैवाशास्यत वेशस्‌ ॥२६॥ 
राजा भगदत्त ऋाम्धोजाधिपति युदर्तिण श्रौर दुः्ासन कै 
सारसेन पर मी दश्च वृद्ध फी समाप्ति नदीं इदं ॥२६॥ 
ट्टेथा परिमिदगाच्‌ सुराद्‌ एथडमाण्डलिकानृषान्‌ । 
वहिन रणे छृष्य नैवाशास्यत यशस्‌ ॥२०॥ 
राजा दर्थोधिन ने, भिन्न २ देशो के माण्डलिक सदहावली शूर 
दीर्‌ सना इख यद्ध मे मरते देखे-े भी उसने युद्धके चन्द कर्ने 
की पोपणा नहीं कौ ॥३०॥ 
शरसतौहिीपतीन्‌ दृष्ट्या भीमसेननियातितच्‌। 
मोहाद्वा यदि वा क्लोभाचवाशास्यत वैशसम्‌ ॥२१॥ 
भीमसेन ने बहत से अतिशी प्रति राजना सार रक विछ 
दिए-तो मी लोभ था मोद से उसने युद्ध क शान्त नदी किथा ॥१॥ 


६, , 
६८: प्टामारत ॥.. 


4 ८१ र ऋक द पमे 
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छो उ राजद्घसे जतः फौरेयो विधेय 
निरर्थं शरैर इर्यादन्यः सयोधनाद्‌ ॥३२॥; 
रेखा कौन ना समः व्यक्ति गज फुल मं सपन्नगाः, जो 
दस प्रकार सिरथंक चेर छो श्ागि वहता रदं । राजा दर्याधन तो 
सवेश, इुर्वंश मेँ उस्र हृश्रा था- तो भी उम्ते वृद्ध नरी रोका 
तो इससे अधिक कौन मृखं होगा ॥३२॥ 
गुणतोऽभ्यथिश्चान्‌ क्ञाला बलदः शुयंतोपि ग । 
अमृ; फो स बुद्धयेत जादन्पाजञो हिताहितम्‌ ॥२३॥ 
दे छृष्णा ! पाण्डवो क वीरता वल चौर र्ठ मे भौ ध्रधिक्र 
जानफर. पने हित श्रित के पदचानने बाला कौन बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति उनसे युद्ध कर सफ़ृता था ।३३॥ 
न्न तस्य मनो च्ासीच्वयोर्तस्य हितं चच, । 
प्रशमे पारडवेः साधं सोऽन्यस्य शणयात्कथमः।३४] 
दे जनादेन ! जव तुमने दुर्योथन्‌ ॐ हितकारी वचन कटे शरीर 
उसका मनं उस समय भी नदी पिवला-तो फिर पाड से सन्धि 
करने को वह्‌ फिसके वचुन सुन सकता था ।1३४॥ 
येन शान्तनषो वीरो द्रोणो षिदुर ए च । 


प्रत्वास्यत्ताः शुपरस्याथे फं सु तस्या भेषजम्‌ ॥३५ 


जिसने शान्तचु पुत्र भीष्म, वीर द्रोख श्नौर महात्मा दुर 
, को सन्धि के लिए 


निषेध कर दियुा-उ्तकी फिर चिकित्साहो दही 
स्याःसक्ती थौ ।द४॥ ; ` । 0 


#। ॐ = ~. ^ 
० शल्यम्डे कं 
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सर्याथिन पिता वृद्धः प्रत्याख्यातो जनार्दन । 
त्या सत्रा हेत दाक्य सापसारा हितेपिणी ॥२६॥ 
प्रत्याख्याता वस्र्य स छस्मे ेचयेहदन- । ` 
है जनादन ! जि मने श्रपनी. मृखेता से ब्ध पिता. को भी 
निषेध कर दिया श्रौर दित चाने बाली दितकारी बात क्रदती हई 
मत्ता गान्यारी को मौ अ्रनदरर के साथ रोक दिया उसको किंत 
का वचने रोचकं प्रतीत दो सकता हे ॥३६॥ | 
लान्तकरणो व्यक्तं जात एष जनादन ॥२७॥ ,. 
तथाऽस्य दृश्यते चेष्टा नीतिशषेष धिशास्पते । 
सेप दास्यति नो राज्यिति मे मतिरच्युत ॥२८॥ 
है जनार्दन ! राजा दुर्योधन लो करुवंश के विनाशक लिएदी 
उन्न हश्रा-यह खष्ट देता जा रहय है । दे विशाम्पते ! इसकी 
चेष श्रौर नीति खष्टतो दिलाई दैस्दी है । हे भच्थुव ! यह्‌ हम 
को जोवितत रहता हुमा कभी रच्यि नदीं देने बाला है । यद मृद्च | 
जंच गया है।२७ ३=॥ छ 
उक्तोऽहं बहुशस्तात रिदुरेण महत्मना । 
न जीवस्दास्यतें भागं धाचरषटस्त॒ मानद ॥र€॥ , 
हे तात ! मानद ! म्चे तो महल्मा विदुर ने बार २ कहा था 
कि राला दुर्योधनः जीत हवा कमी द्द -अष्न ना नव्य 


दे खकता दै ॥६६॥ ~ (५ 


५७० ` भषमारद्‌ [ शरुयपयं 


---------------------------- ए ~ 
ावलाणा धरिष्यन्ति धात्त राष्स्य॒दुमतः 
ताघद ष्मास्वपापेषु प्रचरिष्यति पापकम्‌ (॥४०॥ 
जव तक दुर्योधन के शरीर में प्राण रग तव्‌ तकत य नीच 
हस निरपराधि्यो पर घत्याचार करता ही रहेगा 11४०॥ 
न च धुक्तोऽन्यथा जेतुमरते युद्धन माधत्र । 
हत्यत्रवीर्सदा मां हि पिदर; सस्यदशंनः ।४१॥ 
हे माधव } यह्‌ विना युद्ध क जीता नदीं जा सकता ई इस 
तरह खत्यवादी विदुर ने युधे वार २ फ था 1४१ 


तत्सर्नम्य जानामि व्यवसराय॑॑दरात्मनः 

यदुक्तं षचनं तेन विदुरेण महामना 1४२; 
„ ` "जो पूवे काल मँ महार्मा विदुर ने सुस वचनः कद! था, 
शा मेने इस दुरात्मा दुर्योषन की वे चेष्टां स्ट देख ली द ॥ 
. योहि भुला वचः.प्थ्यं जामदरन्यायधातथम्‌ । 

अवामन्यत दुषुद्धिं षं नाशते स्थित्तः ॥४३॥ 


जिसने जमदग्नि पुत्र परशुराम के - ठीक २ हितकारी वचन 


. सनकर भी उनकी. चवदेलना करदी, बह द्वु द्धि अवश्य मृत्यु के 
„ ख मे पटच चुका है 1\४३॥ 


उक्त हि बहुशः सिद्धेजातमात्रे सुयोधने । 
पन प्राप्य दुरात्मोनं चयं चं गमिष्यति (४४॥ 


धप्याय २४ | शल्यपवे ५८७१. 


~ भ भ भ~ = ५५ ० 9. 


„ जव रना दर्योधिन उतपन्न दुघा धा, तो बहत से सिद्ध योगियों 

न चार २ फषाथा,किं इस दुरात्मा पुत्र कै छारा से सारि कनियों 

पो तनाश् ्कर रहेगा ।४्टा। 
तदिदं वचनं तेषां निरुक्तं वै जनार्दन । ` 
पथ याता हि राजानो दुर्योधनकृते भृशम्‌ ॥४५॥ 

द जनादेन ! जो वचन उन मदात्माश्रो ने कटे ये, वे सत्यो 
रथ ६।घराज दुर्योधन के कारणएसे ही यह सारी चृत्रिय जाति 
नर्त रषी रै 1४९ 

सोऽय स॒त्रान्र्ये वोधान्निहनिष्यामि माधव । 
छत्रियेषु दतेष्वाद्च ्रून्ये च शिविरे कते ॥४६॥ 
वधाय चात्मनोऽस्मामिः संयुगं रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि भवेदेरमद्घमानेन माधव ॥४७॥ , 

ह माधय ! प्रम श्राज ङस रणाह्गण मे सारे योद्धार्नो को 
मार चिद्धातारह+जोर्मे कटपट त्तन्निय वीरो को मारद्टा जौ 
्तिचिर को शन्य दनादूंगा-तव ही यह्‌ अपने वध के निमित्त हम 
से ठष्पर होगा ! है माधव ! जव दुयोधन का छ्न्तष्ो जावेगा 
तश्र टी यष वैर शान्त हठोगः। ञश्च एेसा प्रतीत द्योता दै ॥४६-४५॥ 

एवं पश्यामि चा्णोय चिन्तयन्प्ज्ञया स्वया । 
धिदुरस्य च वाक्येन चेष्टया च दुरत्सनः ॥४८॥ 


तस्माद्याहि चमू वीर यावद्धन्मि शितेः शरेः 
दुर्योधनं महाबादो वाहिनीं चास्य संगे ॥४६॥ ` 
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त 


तेपमच एरिव्यामि धर्वशजस्य माधव । 
हस्षेददवलं सैन्य धाततराष्स्य पयतः ॥५०। 1 
हे बाष्ठय ! मै अपनी बुद्धि से चिचार करने पर यदी 
निस्वित कर पाता है । सास्मा विदुरकेवाक्यमी पसे दी थं 
योर इस दुष्ट दुयोधन की चे्भी पेसी दीदोरदीह। दै महा 
बादो ! वीर्‌ ! श्रव तुम इस सेना मे घुसो । यँ शरपतने' तीए वाणो 
से आजयुद्ध. मे रज्ञा दुर्योधन श्रौर उस्न सेना को नष्ट किष 
देता हं । हे सथ ! राजा दुर्योधन ऊ देखते २ मैं राजस 
दुवेल कौरव सेना का विध्वंसं करदंगा भौर धमेराज के लिए 
कल्याण का मगे.परिमाजित वना दंगा ।४८-५०॥ 
सज्ञय उत्ाच-- अीषुहस्तो दाशाहंस्तथोक्तः सन्यसाचिना 
तद्नलोवसथित्राणापमभीतः प्राधिशद्धलाव \५१॥ 
सञ्जय ने कदा-हे राजन्‌ ! चर्यो की सास पक्रडे हृए दशाहं 
वंश शरषठ; श्ोशृष्ए से जब्र सञ्प्रसाची अञ्जन ने इतना कहा-तो बे 
निडर हृए शत्र सेना भ बल पूवर घुसते चत्ते ग 1४१ 
 छुन्तसन्ञ शरेषारं शकतिकटकसंङलम्‌ । 
` -गदपरिषपन्थानं रथनःगपरहद्रमप्‌ ॥५२॥ 


हयपत्तिलताकीशणं गाहमानो महायशाः । 


व्यचरत्तत्र गोविन्दो रथेनातिपगाक्िना ॥५३॥ 
भाते; खङ्ग चनौर बणों से. भयानक, ` शक्ति कण्टक. शादि 


शस्त खेःव्याप्त, गदाःपरिघर, जते रान के मं बाल्लो, रथ ह्याधी 


[2 1) ^ 


स्ण्याच २] शल्ये ७३ 


५) 
॥ 4, + क, । 





यादि चड़ २ दतो से सम्पन्न अश्व, पेदल श्चादि लतां से 
घ्राकीणे शन्न सेना कौ महा यशसी, श्रीकृष्ण, अपने पताका से 
सुशोभित रथ से आलोडित $रऊे उपमे घूमने लगे ॥८२-५३ 
ते इयाः पाश्डुश राजन्वहतोऽंनमादवे । 
दिलु घबिद्श्यन्त दाशार्हे प्रचोदिताः ॥१४॥ 
दे राजञ्‌ ! दशाह वंश भ्ठ री्ष्ण दयाया हाक दए श्वेत 
श्व, अर्जुन को लेजते ए रणाङ्गण में सतर दिशां मे दिखा 
देने लगे ॥९४॥ 
ततः प्रााद्रथेनाजौ सव्यसाचौ परस्तप्‌ः। 
तरव शर्शतास्तीरणान्वारिधारा पनो यथो ।॥५५॥ 
` हे मारत ! इस समय शत्रुतायी सन्यसाची अञ्न, मेघ जैसे 
जल्धासा बरसात दै, उसी तरह बाण धारा बरसति हए रणभूमि 
मे रथ ऊ यरा घूमने सगे .॥५५॥ 
प्रदुरासीन्महान्शन्दः शरां नतपर्वणाम्‌ } 
हषुभिश्छायमानानां समरे सन्वसाविना ॥४६॥ 
लन्यसाची अञ्जन द्वाद छोठे र वाणो के स छोड ह 
नतप् बा बाणों का महान्‌ शब्दं रणमूमि मै छाव हना 
चला गवा 1५६ ` | 
त्रसजजन्तस्तरुत्रेड शरोषाः प्रान्‌ शुवि। 
हद्रा्चनिसमस्पशां गौण्डीवभेषिताः शराः ॥५५७॥ 


भष सक्षभारत [ शल्यपवं 


` ` यह बालों का समूह्‌ शत्रु वीरो ॐ कवचो मं टकरा २ कर्‌ 
परथिवी मे गिरने लगे 1 गार्डीव से दोदे हुए इन वणं की चोट 
इन्द्र फे वज क समान होती यी ॥ध्गा 
तरान्नागन्घमाहत्य हयांशापिं विशस्पते । 
अपतन्त रणे वाणाः पएतङ्घाः हव पोपिणः ॥५८ 
हे विशाम्पते ! मतुष्य. हाथी रौर च्रष्वों का हनन करफै 
वाण्‌, शब्द्‌ करने वाले परियो कौ तरद्‌ रणभूमि मे गरे लगे ॥ 
भासीरसवमयनच्छचं गार्टीवग्रेपितै; शरः 1 
द प्राज्ञायन्त समरे दिशो चा प्रदिशोऽपि वा ॥५६॥ 
गाण्डी से फे हए बां खे तारी रणभूमि, व्या सग । 
इस समय रण में दिशा प्रदिशा छु भी ज्ञात नदीं होती थी ।५६॥ 
सेमासीउजगसपूशं पार्थनामाङ्खतेः शरै । . 
० १ [4 [> 
एकमधुहस्तेलधोते; कर्मारपरिमार्भितेः ॥६०॥ 
अव भेन के नाम से छ्कित बाणो से सारा जगत्‌ मरता 
चलो गया । ये बाण सुचणं ॐ मूलधारी तेल से माज हए श्रीर्‌ 
कारीगर से तीए किए इए थे ।,६०॥। 
ते दयमानाः पथेन पाषकेनेव छञ्ञराः । 
पाय न प्रजहुपारा वध्यमानाः शितैः शर; ॥६१। 
यद्यपि अयन द्वारा छोड इए तीदए बाणो से "श्या 


हत हुए 
हाथी, इस तरह जल रहे ये, मानें भग से 


जल रहे होतो भी वे 
मनः का पीडया नदर ्ोड़ रदे ये ॥६१॥ न 
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शरचापधरः पार्थः प्रजलन्निवर भास्करः । 
ददाह समरे योधान्कमपनिरिव ज्वलन्‌ ॥६२॥ 

ध्न गार्टीव धुय श्वर वाण धारण किए हए ये प्रचण्ड 
त र दुह्य दिखाई देरदे थ । उन्डोने, युद्ध मे योद्धारौ को इस 
प्ख जला डला जैसे प्रस्वलित अग्नि ठृ समूह को जला 
लाली | २॥ 
यथा वनान्ते बनवैर्विरटः कक्‌" दरै्कृप्णगतिः सुघोषः । 
भृदमं शुष्कलताभितानं भृशं सशदधो ज्वलनः परतप ॥ 
पुवं स नाराचगणप्रतापो शरार्चिरुचावचत्तिमतेजाः । 
ददाह सवं तथ पूत्रसेनामरष्यमास्तरसा तरस्वी ॥६४॥ 

जिस चर्द वन मे बनचारी फिरातों से लगाई हई चट चट 
शच्द्‌ फरने वाली धूम वशं, प्रञअलित प्रचरड, भीषण चग, बहुत 
चे पृक्त, सृते लता समूह शरोर ए जाल को जला डालता हे, 
उसी तरद्‌ नाराच वारो से भरचण्ड, वाण रूपी लपटों से युक्त, 
दत्यन्त तीच तेज धारी महा वेगशाली किसी को अपने तेज से 
नकं सते बाले अर्जुन रूपी अग्नि ने वुम्दारे पुत्र फी सेना को 
द्रर्ध फर डाला ॥६२-६४॥ ४ 
त॒स्येषतरः प्राणदाः सुषठक्ता नासज्ञन्य पमस सक्मपुद्घाः। 
न च दितीयं श्रषमोच बाणं नरे हये वा परमद्विपे बा ॥ 

दुवसे सूल्लधारी प्रणापहारक, गास्डीव धचुष से घनच्छी 
तरह घोडे इ९ शर््ुन के वाण कवचो पर भी नहीं सक्ते थे । 
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ज्ैन को मनुष्य, शरश या तरि सी गजराज पर दूससा बाण नदीं 
दोढना पडता था । उसकी एक ही चाण स सपाप ह्मे जाती थी॥ 


तनेकरूपादतिभिर्दिं राशे मेहारथानीकसुप्रविश्य । 
ख एथ एकस्तव पुत्रस्य सेनां जघान देत्यानिव वजपाि 


इति श्रीमहाभारते शतदाहस्लयां संहितायां वैयासिक्यां 


शल्यपर्वणि संकलथुद्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
हे जन्‌ ! जिस तरह वज पाणि इन्द्र, दैत्यो को मार देता 
है, उखी तरह यनेक ्ङ़ति धारी वणो से महारयियों की 
सेना म भुस कर, तुम्हारे पुत्र की सेना को न्ट अष्ट कर डाला ६कष 
इतिश्री महाभारत शल्य पर्वीन्तर्ग॑त शल्याभिषेक पर्वं में 
घोर युद्ध वणेन का चौबीसवां अध्याय सम्पूे हुश्रा | 


काक, 1 म ~ न = = 0 न ० ०७ ५५. 
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` एच्चीप्वां अध्याय 
 सङ्ञय उवाच-पृश्यतां ` यतमानानां शुराणामनिवर्तिनामर्‌ । 
सङ्कल्पमकरोन्मोषं गाण्डीवेन धनञ्चयः ॥१॥ 
सञ्जय ने का--दे भरतवंररेष्ठ ! युद्ध से न्य हटने -वाल 


भयत्न शील, शरीरो को सन्मुख ही युद्ध करते हुए ` जव ` अर्जुन 
ने देखो उप्नने अपने "गाण्डीव रनु द्वारा उनके संकल्पो को 
 निरथेकं वेना दिया \॥१॥ 


श्रध्ाय म 1 । 
१५] _ _  शल्यपव ९७७ 
इनद्राशनिसमस्पशनिविपद्यान्महौनसः। =" 
खनन्‌ दस्यते चाणान्धारा घुखनिषासबुद्‌ः ॥२॥ 
ध्न रके वज के समान स्पशे वाहे, रस्य महाश्नोज- 
न्वी पाणा को दोडृता हुता देखा दिखाई देने लगते ओव जल 
घारा त्ररत्तारदादसे]र। 
तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं किरीटिना | 
सम््रदुद्राव् संगरामात्तव पुत्रस्य पश्यतः ॥२॥ 
पिवन्‌ जादन्प्ररि्यज्य चयस्यानपि चापरे। 
्े सजन ! जव रज्ैनने तुम्दारी सेना का हनन करना 
श्मारम्भ फिया-तो चह सेना संमामसे एक दम भाग उटी श्रौर 
सुन्डारा पुत्र दुर्योधन देखता दी रद गया। ये वीर, ्रपने पिता, 
श्रादा शरीर मित्रोंक्तो भी द्योड कड्‌ गये ॥३॥ 
हतधुयां रथाः केचिद्धतघ्रतास्तथाऽपरे ॥४॥ 
भ्राच्तयुगचक्रषाः केविदसन्विशाम्पते । 
हे विशान्पते ! चरञ्यैन के बाणो से बहुत रथों के अश्व चौर ,. 
वहत रथों के सारथि मारे गए । कु ॒रथोँ के शतत, जडे चक 
श्रौर ईषा टूट गई ।४॥ | भ 
अन्येषां सायकाः बीणास्तथाऽन्ये कणपीडिता; ॥५॥ 


ठता युगपत्केवित्माद्रवच्‌ भयपीडिताः । 
व 
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त 
वहत चे वीये के वाण ससाप्न हो गए तथा कधं चीर बाणो 
से पीडित होकर मौर कड तो किसी प्रकार का आघात खाए 
विना दही एफ दस भय स पीडति दोकर भाग निकले ॥५॥ 
केचिष्पत्राचुपादाय हतभूयिष्टयान्धवाः ॥६॥ 
विुनरशः पिवृस्स्वन्ये सहः्यानपरे पुनः । 
कोड पिता पते पुत्रो को सम्बोधित करके चिल्ला रहा ड । 
इनके बहुत से बन्धु वान्धव नष्ट दो चुके हें कीं पर पुत्र द्यी 
पिता को आघाज देरदा हे चनौर कीं पर कोड अपने सदायकों 
को बुला रदा है ।।६॥ 
वान्धदांथ तरव्याघ्र मातन्सन्यर्थिनस्तथा 1७॥ 
दूब; केचिदुर्छञ्य त्र तत्र विशाम्पते । 
दे नर व्यार ! विशास्पते ! वहत से बीर तो जहां तदयं अपने 
बान्धव, धाता श्र सम्बन्धि छोड़कर वेग से माग गए अ] 
वहवोऽ भृशं विद्धा युद्यमाना महारथाः; \*८॥ 
{धसन्ति स्म इश्यन्ते पार्थबाणहता नरा; । 
बहुत से महारथी वीर तो इतनी गाढ़ी रीति से बिध शष कि 
मूच्छित हो गण चौर बहत से अन के वाणो से दत पुरुष, 
दापते इए दिखाई देरहे थे ॥२॥ 
५६ रथमारोप्य दयाशवास्य च पुहूततकम्‌ ॥६॥ 
भान्ताच विष्णा पुनयुंदधौय जग्मिरे । 


क श ॥ &* 
॥ १ ५.१४ श्ल्यपचं 
व ॥ [र ९ ६ 


+न न्यङृनन वौ को घ्न्य वीर प्रपते रथ में वै कर 
"० भपासन देते रहै । जघ उन घायल वीये को कु 
विसय वल यया र उन्होने पानी से प्या युका ली-तो बे 
पूवर चौर किर युद्ध के लिए चल दिए ॥६॥ 
तानपास्य गताः केचितपुनरेष बुधुत्सवः ॥१०॥ 
कृवेन्तस्तव पुत्रस्य शासनं युद्रहुमंदाः । 

द रजन्‌ ! युद्ध के प्भिलापी युद्ध दुर्मद कौरव वीर तुम्हारे 
पुत्र राना दुर्योधन कौ श्राक्ता में तत्पर हुए उन घायल आश्वासित 
वीरां को होष्कर फिर युद्ध में तत्पर होगए ॥१०॥ 

पानीयसपरे पीत्या पर्याश्वास्य च वाहनम्‌ ॥११॥ 
वर्माणि च समारोप्य केचिद्धरसत्तम । ` 

` समाश्वास्यापरे प्राठननिचिप्य शिबिरेऽपि च ॥१२॥ 

पुत्रानन्ये पिवनन्ये पुनघुद्रमरोचयत्‌ । [त 
हे भरदसत्तम ! चं वीर पाली पीकर अर पते अश्वो की 
यान निकाल कर तथा कवच पहन कर युद्धं को चले । इन्दोनि 
श्पने घायल भ्रातः श्रादि को सान्तरना दी ओर उन्दं शिबिर में 
पचा दिया । इस तरह किन्दीं वीरो ने अपने पुत्र शोर किन्दीं 
त श्रपन पिता को सान्त्वन देकर शिविर में पहुंचाया श्नौर घाप 
युद्ध के लिए चल पड़े ॥११-१२॥ 2 
सजयिला रथन्केविचथा ख्य विश्चाम्पते ॥१२॥ 
श्ाप्ठुत्य पाण्डवानीकं पुनयुंद्रमरोचयच्‌ । ““ 


€ 
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न ~ 
हे विशाम्पते ! बहुत से दीसों ते जितना ष्ये घका वदरी सत्तमता 
 सेरथको र्ण साम्नी से सजाया शरोर वे दद कर फिर पाणडव 
सेना के मध्य मे पहुंच कर युद्ध मे जुट गए ॥ ८२ 
ते शुराः विंिणीजातैः समष्च्छना वभाधिरे ॥१४॥ 
त्रलोभ्यविजये युक्ता यथा देतेयदानवाः 
ये शुरवीर किकणी ( धुधंङ ) जाल से व्याप्र हृए एसे 
सुशोभित होने लगे, जैसे त्रिलोकी के विजथ मे दत्य श्रौर दानव 
जुटे दो ॥ १४ 


, आरम्य सहसा केचिद्रथेः स्वरंविभूपितेः ॥१५॥ 
पाण्डवानामनीफेषु धृष्ट प्रमयोधयनच्‌ । 
वहत से कौरव वीर सवण निभूपित अपने सथो को लेकर 
एक द्म पाण्डव सेना म आथमके शरोर सेनापति धूष्युम्न से 
युद्ध करने लगे ॥१५॥ 
धृष्ट ्ोऽपि पाश्चान्यः शिखण्डी च महारथः ॥१६॥ 
ना्कलिस्तु शतानीको रथानीकमयोधयन्‌ । 


इधर भी पच्चाल राज धृष्टयुम्न मदार्थी शिखण्टी, नकुल पुत्र 
शतानीक शस रथ सेना से युद्ध करते लगे ॥९६॥ 


> ' पाश्वाल्यस्तु ततः कुद सोन्येन महता वृत्त; ॥१७॥ 
भभ्यद्रबरमुसं्ुद्वस्तावकान्दन्तुधु्यतः । 


अभ्ययं र ६५ 
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भच परद्वाल वीर धृषयुम्त भो क्रोध में मर गया चौर बडा बड़ी 
सादी सेना लेकर क्रोध ॐ साथ ठुम्दारी सेना के विष्वंस करने, ` 
फो बेग ऊ साय भपटा [1१५॥ | 

तेतस्त्वापततस्तस्य तष पूत्रो जनाधिप ॥१८॥ ` 

वारसंयाननेकान्वे प्रषयोपास भारत । ` 

हे जनाधिप भारत ! अघर वुम्धारे पुत्र राजा. दुर्योधन ने, 

ृ्टयुन्म को भपटते देखानतो उतने पने याण समूह्‌ क्रो बढ़े 
वेन से द्ोडना श्नारस्भ किया ॥१॥ 

धृष्टय्‌.्रस्ततो राजंस्तव पुत्रेण धन्विना ॥१६॥ ` 

नाराचेर्थ॑नारचेवहमिः सिप्रकारिभिः। 

वत्घदन्तेश वारो कमौरपसिमार्जितैः ॥२०॥ 

दधाथ चतुरो इत्वा यादयोषूति चपैयद्‌ । 

है राजन ! स समय सहाधनुधंर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्यीधन 

ते, नाराच, श्रधेनाराच वाण बहुत से शीतर वध करदेने मे समर्थे 
चस्सदन्त संज्ञक वाण तथा कारीगर दारा तीर किए गए बाणो 
से ृ्युम्न के चा अश्व मार छर उसी सुना घौर छादी में 
प्रहर शिया ॥१६-२०॥ । 
सोऽतिविद्धो महेष्वा्स्तोतरार्दित इव दिप ॥२१॥ 
तस्याश्वंशवतुरे बशः प्रेषयामास बृ्वे । , 
सारथेशास्य भ्नेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥२२॥ 


५८२ मह्मसार्त { शल्यषवं 
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` लब इष्यन ऊ वाणो से मदाचुधैरशरुम्न तोमर शा चे 
आहत हाथी की तरह याकल हो उठा-तो उसते भी वारा दछोढे, 
जिनसे छरराज के चारों च्रश्वो को यमपुरी भेल दिया । तथा 
इसके सारथि का शिर भी भरत्त सं्रफ़ शर से श्वरीर प्रथक्‌ कर 
दिया ।२१-२०॥ ` 
ततो दुर्योधनो राजा पषमास््य वाजिनः । 
अपुक्रामद्धुतरथो नातिद्रमरिन्दिपः \॥२३॥ 
` अव अररिन्दम्‌ राजा दुर्योधन, शश्व की पीठ -परे चद्‌ गया 
उसका स्थ नष्ट अट होगया था ! चह युद्ध स्थान से इट कर समीप 
ही स्थित होगया ॥२३॥ 
दष्ट्वा तु हतविक्रान्तं स्वमनीकं महाबलः । 
तवरे पुत्रो महाराज प्रययौ यत्र सौल; ॥२४॥। 
हे मदाशज् ! जव वुम्हारे पुर मदावली राजा दुर्धोधन ने 
पराक्रम हीन पनी सेना को देखा-तो वह सु्रल पुत्र शकुनि के 
पास पषटुचा ॥२४। 
ततो रथेषु भरेषु धिसा महाद्विपाः 
पाण्डनाच्‌ रथिनः सर्वान्समन्तात्परथवारयच्‌ ।२४ 
जलब रथ सेना वहां से हट गरई-तो तीन सख गजारोद्ये वीये 
ने पाण्डवो की रथ चेना को चेर लिया । ।२९] 
ते वृताः समरे प्च गजानीकेन भारत । 
भशोमम्त महाराज ग्रहा व्यता. नसि ॥२६॥ 





य २ | शल्यपवे | 


१ 771 


द भारत ! इख गज सेनासे चेरेहृए थे भावों पाण्डव रेस 
दिल पदे-ससे मेयों में पोच प्रह धिरे हुए हय ॥२६॥ 
ततोऽदंनो महाराज ल्धसक्ो महाथुजः। 
विनिर्ययौ रथेनेव धेताशः दृष्णसारथिः ॥२७)) 
टे संशराज 1 सद्ययुज धारी रजन, जिधर वाण सारता था 
धर री लद्य को यधकजेता था। श्रव षष्ण को सारथि बनाए 
ए श्वेत खश्च चलि शञँन पने स्थ के द्रा रागे वदे [रणा 
तः. सन्तासपरितः इरः पवतोपमैः 1 
नार्यर्विमलेस्तीच्योगंजानीकमयोधयद्‌ ॥२८॥ 
प्रच पर्त कै समान श्मा्ारधारी दधिर्यो से धिरा हुमा 
तरत श्रपते तीदण चसश्रीले बाणा से गज सना से युद्ध 
करने लगा [रेस 
तत्रकेथाणतिहतानपर्याम महागजान्‌ । 
पततिता्पात्यमानांथ निर्भिनोन्सन्यसाप्वना । । १8] 
दे यजन्‌ ! बदा हमने सन्यसाची अधन ग णक वाण से 
ही मारे इए मिरे हृ या गिराये जति हृए धाय हाथी देखे २६) 
धीपतेनस्तु तास्टष्ट्वा लागान्मत्तगजोपमः 
करेणादाय पहता गदापभ्यपतद्नली ।॥३०॥ 
धाप्टुरय स्थाचचणं दश्डप्राशिष्ठिाम्तक २ 





भ न. --------- घरक भारत ।॥ शाहेवपव 


~ 
हे भारत ! मदोन्मत्त हाथी के समान सदाचली # 
उनको देखकर न्नौर विशाल गदा कोदाथसेषठा कर स्थ से 
दण्ड पाणि यमराज्न की तरह स्थ से घडे वेग से कृदकर उन 
टूट पड़ा ॥२०॥ 
तष्ठघत्तमदं इष्ट्वा पारूडवानां महारथम्‌ ।॥३१॥ 
मितिषुस्वायाः सैन्पाः शषटन्ूते च स्तु; । 
श्रातिभ्र,च बलं स्वं गदाहस्ते वृकोदरे ॥३२) 
पाए्डवो के म्ारथी भीमसेन को गा उडाए देखकर तुमारी , 
सेना के बान विन्नासित हो गए श्रौर वे मलमूत्र दोढने क्षगे 
ुकोदर भीमसेन क गदा हाथ मे तेते दी सारी सेना भं खलवली 
मच गह ॥३१-३२॥ 
गदया भीमसेनेन भिन्नङ्घ पाद्‌ रजस्यलान्‌ । 
धावमानानपश्यामं इुंजरान्पवंतोपमान्‌ ॥३३॥ 
जव भीमसेन ते, पर्वत के समान अश्मर धारी दथिथो के 
भू्ि से युक्त मस्तकों पर गरा का प्रहार क्रिया-वो उनके सस्त 
फट गए श्र वे मरागते दही दिखा दिए ॥२३॥ 
पराद्रब्डञ्ञरास्ते तु भीमसेनगदाहता, । 
पेत्राच्॑वरं छता शिननपक्ता इवाद्रयः ॥२४॥ 


भीमेन की गदा सखे आदत हुए थी भातंनादं करर पतत 
कटे हुए पवेत के समान रणमूमि मे गिरने लगे ॥३४॥ 


पध्यायरम५ (क 
(1 शटयपन्‌ । ४८४ 


भसिन्नङुर्भास्तु बहूद्षमाणानितस्वतः । 
पतमनां श सस्परेदय भरि्ेषुस्तष सेनिकाः ॥३५॥ 
विन्न भिन्न मस्त वा, गज राजो को इधर उषरं मायते 
ट तथा रणमभूमि में गिरते देखकर वुम्दरे सैनिक भयभीत हो छठे । 
युधिष्ठिरोपिऽपि संक्रुद्धो माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो । 
गाध्रपत्रैः शितैवणिर्तिन्युवे यमसादनम्‌ ॥२६॥ 
मोष मे भरे हृए रा युधिषिर शौर मद्रपतर नकल सदेव 
भी गृधरपरीके पल से युक्त चभकीले बाणो से उन हाथियों को 
यमपुरी पर्हुचनि लगे ॥[३६॥ । 
धृष्य शस्त समरे पराजित्य नराधिपम । 
त्मपक्रान्ते तथ सुते यष्ट समाधिते ॥३७॥ 
दष्ट्वा च प।रडवान्दरवन्डिज्जरेः पथिारिताब्‌ । ` 
` धृष्य रो सहाराज सहसा सडपद्रवव्‌ ॥२य्॥ 
एतः प्वालाजस्य. निषा हडरान्ययौ 1 
हे महाराज ! धृषटयुस्न ने जा दुर्योधन को पराजिते कर 
विवा धा । दुग्‌ पुन राजा दर्षन, अन अर्व पर चदन 
रणभूमि से खसक गण ये, जव पाश्चाल याज के पुत्र शृष्टयुस्न ने 


पारुडबों फो गज सेना मे चिरे हए देखा बह एक . दम उत 
सेना पर्‌ दपा श्नौर हाथियों कौ मारकर विश्वानि लग॥२७-३८॥ 


८९ महानार तत | उल्यपव 


व 1) ती पि 





अष्ट्वा तु रथानीके दुर्योधनसरिन्दमष्‌ 1२६॥ 

द्वत्थामा कृपश्चव कृतवर्मा च सासततः । 

अच्छन्तत्रियांस्तत्र क सु दुर्योधनो मतः ।॥४ ग. 

जन अश्वत्थामा, कृपाचार्य सौर ससव वेशशे्, कृतवमीने 

धरिसर्दूल राज्ञा दुर्योधन को गज सेना मे नरी देवा-तो वे तचिग् 
वीरं से पून लगे, कि राजा दुर्यो न कटां चले गए }[३६-४०॥ 

तेऽपश्यमाना राजानं वत्त माने जनक्ते । 

मन्वाना निहतं तय तष पुतं सहास्थाः ॥४१। 

विव्रणंदना भूखा पय॑पृच्छ्त ते सुतम्‌ । 

आहुः केचिद्धे घते प्रयातो यत्र सौवल्लः 1\४२॥ 

दिखा प्श्वालराजस्य तदनीकं दुरुस्छहम्‌ । 

इस घोर युद्ध मे जव रन्दोने छरयल को नदं देखा-तो उन 

महारथियं ने, तुम्दारे पुत्र को मरा हु्रा सममः लिया { इनके 
खख को रगत बदल गहै । वे वीरो से बार २ तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
को पृञ्चने लगे 1 फिी ने बता दिया, कि सारथि के मारे जानि पर 
वे सुब्रल पुत्र शङ्खनि के पास चन्तेणष्‌। वह्‌ पञ्चाल राज धृष्टयस्न 
की दुःसह सेना के सहन मे समर्थं नदी रोके ४ १-४२॥ र 

अपरेतनरवस्तत् त्रिया भृशविदताः \\४२॥ 

र्मोधनेन दवि कायं द्रदयध्वे यदि जीवति । 

धुभ्यभ्वं सदिताः स्र {प मो राजा करिष्यति ॥४४।॥ 


यय २.३ ९ 
[४२ | शह्यपः ६ 


भ + ०५ नीक 
भरन्तं स रप यद्र 


| ड्घ पौर भने लगे, फि रजा दुर्योधन 
रपम पी कयः सरना | वदि जीतता होणा.तो सपर देख तेना 
ठ्न नद लोग एषो रद्र वृद्ध करो राना दुयेषिन पु्द्‌री क्या 
ग्न कर 11८२-४ 


त रतया; पेतेगतरिहतभूधिष्वाहनाः 
शारः संफीट्यमानास्त॒ नातिग्यक्तपथाऽ्नृधन्‌ ॥४५॥ 
च सत्य तरर फे श्रीर्‌ इतविक्त टौ रहै थे। वहतो के 
वन कार्‌ जाज्िकय। य वर्णो से ज्य हृए सट बोल मी 
न्दी सक्ते ये 1४ 
श सच वरल हन्मो येन स परिारिाः। 
एते सूर्ये गजान्दत्वा उपयाति स पाण्डवाः ॥४६। 
यत्र श्म लोग इस सारी सेना को सार लेना चाहते है जिस 
नेमे पेस्स्खाद1 यै पारडव, सारी गजसेना को मार कर 
श्ागं एद चलं घ्राति ह 1६ 
र्वा ठु पचनं तेभमश्वस्थामा महावलः } ` 
भित्ता प्रा्वाहराजस्य तदनीकं दुरत्सहप्‌ ॥४७॥ 
कृपश कृत्वमां च भ्रययौ यत्र सौबलः 1 
रवानीकं परित्यज्य शुः युददधन्विनः ॥४८।॥ 
मावली श्रश्ठत्यामा,) उनके वचन चुनकर पञ्चाल राज 
ृष्टयम्न फी देय सेना को चीरकर वकष पटे, जहां पर सुबल 


४८ मह्यभारत [राल्यपवे 





कककक क मी 





कोकः 


पुत्र शङ्कनि स्थित थे । इन के साथर द्द्‌ धलु्ैर शृरवीर ४ 
चाय शौर छृतवम भी पनी गज सेना को छोडकर वशं पहुचे ॥ 
ततस्तेषु प्रयतिषु धृष्टय्‌ सपुरस्छृताः । 
श्रायथुः पाण्डवा राजम्विनिघ्रन्तः स्म ताचकाच्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब तुम्हारे बीर, चल दिये-तो शरषटयुम्न शनादि 
पौण्डत्र वीर, तुम्हारी सेना को मारते हए श्रागे चदे ।ध्षा 
दष्ट्वा तु तानापततः सम््हष्टान्मदारथान्‌ । 
पराक्रान्तास्ततो बीरा निरोशा जीविते तद ॥\५०॥ 
उत्साह मँ भरे हए, इन पाण्डव महारथियों को परते देल 
कर कौरव वीर पराक्रम दिखाने लगे यद्यपि उनको अपने जीवन 
में निराशा हो चुकी थी ॥५०॥ 
विवणडखभूयिष्ठममवत्तावकं घल म्‌ । 
परिचीणायुधान्दष्ट्वा तानहं एिरितान्‌ ॥\५९१॥ 
राजन्येन ग्यंगेन स्यक्स्वा जीवितमाटनः । 
आत्मना पचमोऽयुद्धयं पाश्चालस्य बलेन ह ॥*२॥ 
तरिमन्देशे व्यवस्थाय यत्र शारदतः स्थितः । 
-सम्भद्रुता वयं पश्च शिरीटिशरणीडितांः ।५३॥ 
§षय्‌म्नं महारोद्रं त्र नाभूद्रणो महात्‌ | 
-जितास्तेन बयं सवे व्यपयाम रणात्तः ॥५ ४॥ 


॥। 


श्ष्नीर २४ श । 


, सजन, } अघम लोगों ने तुम्दारी सेना ॐ यल की रङ्ग । 
वदप देगी, ठते शसम समाप्त हि चुके थे श्रौर उनको पाण्डवे 
सनानेषेरलिया थातो भी ष्टम नोय, ट्टी पुटी सेना लेकर 
सपने जीवन ष्ठी शभिलापा दोदर पाश्चालराज वृ्टदुम्न की 
सेनासे चार श्नन्य मञरधिर्यो को लेकर मँ पंचवा सञ्जयभी 
युद में सुट गया! न लोग उक्त स्थानम स्थित हृए-जहां पर 
शरद्यन्‌ पु छृतवर्मा स्वत थे { किरीटधारी धञ्यैन के वाण से 
घायल होकर एम पाचों सद्‌ा भयानक रूपधारी धृषटयुम्न की भोर 
रटे । वटं अयिक युद्ध नदीं हुभ्ा। हम सवको उस धरष्यु्न ने 
जीत लिया-तो हम वक्षं से भी चक्तते वने ॥५१-५४॥ ` 

द्रवापस्यं सात्यकिं तद्षायान्तं मक्सथप्‌ । 
रथेथत्तःशयै्वीये मामस्यद्रधद।हवे ॥५५॥ 
श्व ध्माति हए महारथी सत्यक्रि को हम लोगोंने देखा 
{जिसके साथ चार सौ र्थी वीर ये। उसने संमराम मे सुपर दी 
श्या्षमण कर द्या ॥८५।। 
धृएय्‌ ददं शक्तः कथंचिच्छन्तवांहनात्‌ । 
पतितो माधवानीकं दुष्कृती सरकं यथा ॥५६॥ 
तवर युद्धमभूद्धोरं हमतिदारुणम्‌ । | 
ृषटयुस्न के वादन इ थक चुके येः इलसे मेँ ऽस्रे तो 
प्राण चचाकर निकल या, परन्तु सात्यकि की. सेना मे इस 
तरद गिर गया लै पापी नर म चा पडता है । उस समयं थोड़ी 
देर मे मक्ष घोर युद्ध केने लगा ॥५.॥ 


& 
॥ महाभारत [ल्यप 











[0 





(जन ००७०००१ 


स॒त्यकिस्तु महाबाहुस हत्या पारच्छदम्‌ ॥५५७१ 
जोवग्राहमचणान्मां सूर्धितं पतितं शुषि । 
महोवाहु सास्थकि ने मेरी सारी सेना मार्‌ ई च्रं 
परथिवी मेँ मूर्चित पडे, हुए मुच्च जीवित ही पकड लिया ।।५७५ 
ततो शहतादिव तद्वजानीकसव्रिध्यत ।॥१८। 
गदया भीमसेनेन नाराचेरयंनेन च । 
अभिपिष्टर्महाननिः समन्तातपवंतोपसेः ॥५६॥ 
मातिपरतिद्धैवमत्तिः पार्डयानामजायत्त । 
श्थमागं ततशवकरे भीमसेनो महित; ६० 
णारडवानां महाज च्यपाकरवन्सहागजान्‌ । 
दे महाराज ! थोडी ही देर भे भीमेन ने गदा श्नौर.्दयन 
नै अपे नाराचो से उस गज सेना फो घायज्ञ चना दिया । 


रणद्गण म सव्र जर पडे हुए पवेताकार हाथियों से प।णडवों के 


रथा की च गति सुक सी गई } महाबली मीमसेन ने हाथियों 
को हटा २ केर प्राणवं के रथों को साम बनाया । ।८८-६०] 


अश्वत्थामा कृपथैव छतवमां च साखतः ॥६१। 
अपश्यन्तो रथानीके दुर्योधनमरिन्दमम्‌ । ` ` 
राजानं म्गयामासुस्तव पुरं महारथम्‌ ॥६२[ 


मध्याय २६ शल्यपवं ९९१ 


सश्वत्थामा कृपाचाये, सात वंश श्रेष्ठ, द्त्वा ने 
श्मरिमदेन वुम्दरे पुत्र महारथी राजा दुर्योधन को नदीं देखा । 
तो वे न्ह स्मेजने लगे ।६१-६२॥ 
परित्यञ्य च पाश्चाल्यं प्रयाता यत्र सौषल्षः | 
राज्ञोऽद्तनसंप्रिरना वर्तमाने जनक्षये ६३ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयापिक्यां 
शल्यपवंणि दुर्योधनापयाने पश्चतरिशोऽष्यायः ।२१५॥ 
छरवये पद्चान्न वीर धष्टययुम्न छो ह्यो कर वहां चले जहां 
पर पुय पुत्र शङ्कनि श्थित थे ¡ इस जन संहाए युक्त घोर समाम 
में कुरुराज के दुशेनों के विना वे व्यमहो रहै ये. ॥६३॥ 
इति श्रीमहाभारत शल्यपवान्तगंत शलयाभिषेक पर्वं में दुर्योधन 
के युद्ध के वणेन का पचचीसवां ध्याय समाप्त . रा । 


14 | 
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छव्बीसवां अध्याय 
सश्चय व्वप्-.गजानीके हते तस्मिन्पाणड्पत्रेण भार ।. 
पथ्यमाने बसे चैव भीमसेनेन संगुभे ।\१॥ 
चरन्तं च तथा ष्ट्वा भीमसेनमरिन्दमम्‌ । 
दण्डहस्तं यथा करद्धमन्तकं प्राणशारिणम्‌ ॥२॥) 


४६२ भदा ( शल्युपच 


..~--~~~~~~~~-~~---~-~------------ 


समेत्य समरे शजन्हतशेषाः सुतास्तव । 

श्रदश्यमाते कोरव्ये पुत्रे दुर्योधने तप्र ॥द॥ 

सोदर्याः सहितो भूरा भीमसेनघुषद्रषन्‌ । 

र्मणः शरुतान्तश्च जे्रो भूरिवल्लो रविः 11४ 

जयत्सेनः सुजातश्च ठेथा दुर्विषहोऽरिहा । 

दुिमोचननामा च दुष््धपंस्तथेन च ॥॥५॥ 

भुत्वा च महाबाहु सर्व युद्धविशारदाः । 

इत्येते सहितां भूत्वा तव पुत्रा; समन्ततः ॥६॥ 

भीमसेनमभिद््‌ त्य रुहः सवतो दिशम्‌ । 

संङ्जय कहने लगे-दे भारत ! पाण्डु पुत्र ््ञैन ने गज सेना 

ओर भीमसेन ने रण मे पैदल सेना मार भगा] प्रव परिमर्दन 
भ्ाणापहारक; क्रोधातुर दण्डधार) काल के तुल्य रणद्गण में 
भीमसेन को देखकर मारने से बचे हुए तुम्हारे पुत्र सदोदर भ्राता 
त्रे पुत्र कुरुराज दुर्योधन को युद्ध भूमि भे न देखकर एक दम 
भीमसेन पर टर पदे । दुमेव॑ण, श्रुतान्त, जत्र, भूरिवल, रि, 
जयस्लेनः सुजात, अरिमदेन, दुषिषह, दुविमोचन, दष्मधर्ष, श्रत्वा 
ये इक नाम थे ये सारे चढ़ी बड़ी युना बलि युद्ध विशारद 


वीर थे । दस प्रकार इक होकर तुम्हारे पुनं ने सब श्रोर से 
भीमसेन पर्‌ श्ाक्रमण॒ करके उसको चेर किया ॥१-६॥ 


9 शाल्यपवं ५ 


1 १ ,।,१।) 


ततो भीमो महासेन सरथं पुनसस्थितः ॥७॥ 
ममोच निरितान्वाणन्पुत्राणं तव मषु ` 
महागज } प्ल भीमसेन पते रथ भें चद्‌ गया । जौर 
हगार पु ॐ समस्थाने में दीद्छ वाणो के परदार करने लगा ॥५॥ 
ते कीसाणा भीमेन पुत्रास्तव महारणे ॥२॥ 
गीमसैनमपासेटुः प्रचणादिव इुञजरम्‌ । 
ह राजन ? दुत मारण मे भीगसतेन द्वारा दे हए दम्डरे 
फ, भःमततेन पर इत तरद्‌ दीदे जैषे द्‌ भूमि से दाथी पर 
र £ {न 
ततः क्रद्धो रणे भीमः शि दुमपंणस्य हं ॥६॥ 
दरेण प्रमथ्याञ्चु पातयामास भूतले । 
नर रया कद्ध ह सीमसेन ने) दुमपण ऊ शिर छो क्षुर 
~ समान काण से काट करं भूमि में सिरा दिया ॥६॥ 
ततोऽपरेण भद्लेन सर्वावरणभेदिना ॥१०॥ 
श्रतान्तमवधीद्धीमस्तव पुनर महार्थ 
= वाद सद्यास्वी भीमसेन ने, सारे शरीर के आवरणे 


शध जानि चलि, दूसरे बाण से तरम्दारे पुत्र श्रुतान्त का तध 


दाक्ञा 1१०) 
जयत्सेनं ततो िद्प्ना ताराचेन इसनिष '॥११॥ 


पाठयामास कारव्य रथोपस्थादरिन्दमः 
व पात र्वाद्रानव्‌ भूमौ तूणं समार च । ६२ 


१, 


| र 
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६ राजन्‌ ! छ्ररिमदंन भीम ने हंत दसत नार्व वाण खे, 
छुरवंश वीर जयस्सेन को रथमें से ्वीघ कर रण मे मार गिणां 
वह्‌ स्थ से नीचे भूमि मे गिर गया श्रार फरल मर्‌ गव्रा ॥ 
भत्वा तु ततो भीमं क्रुधो विव्याध मासि । 
<} ् $ ¢ 
शतेन शृधवाजानां शराणां नत्वम्‌ ॥१३॥ 
हे जाये ! अच श्रुता नाक तु्दारे पुत्र ने क्रोध में भरकर 
भीमसेन को नतपवं धारी गृध के पलों से युक्त, सौ वाणो चे बध 
डाला ॥१६॥ 
ततः क्रुद्धो र्णे भीमो जे भूरििसं रविम्‌ | 
वरनेतांदिभिरानच्छहिपाभिभरतियैः शरै; ।१४॥ 
अव रण मे भीमसेनः करुद्ध दो गया । उने जत्र, भूरिवल 
शरीर रवि नामके तीन तुगहारे पुनो को विष श्नोर अग्नि के तुल्य 
तीन बाणो से वीध दिया ॥१४॥ 
ते हता स्यपत्‌ भूमौ स्यन्दनेम्यो महारथाः । 
चसन्तेपुष्पशबला नित्त इव करिशुका; ।१५॥ 
६ ये महारथी, मारे नाकर अपने २ रथे से इस तरह गिर गए 
जसे व एम से रदे हए रिक ( दाक ) वृत्त कट कर 
गिर गण हों ॥१॥ । 
ततोऽपरेण भन्लेन तीदेन च परन्तपः । 
ˆ इनिभोचनमाहत्य प्षयामास भृतये ॥१६॥ 


"स्याद र| शहयपवं ८६५ 


॥ 





पी मीर) 





स दतः प्रापतद्भूमौ स्वरथाद्रथिनां चरः 1 ` 
भिरेस्तु ङ्टजो मथो मार्तेनेव पादपः ॥१७ 

श्रध शदुतापी भीमसेनने एक श्रौर भरल नामक तीद्ण 
प्राण छोड), जिससे दुर्विमोचन को मार कर मतय के पास पटवा 
दिया चद मारा हुश्रा रवि श्रेष्ठ दुर्विमोचन इस तरह अपने रथ 
से भूमि मे गिर मया-नैसे चायु से उखाडा हृष्मा पचत की शिखर 
पर उत्पन्न वृक्त गिर गया हो ॥१६-१५॥ 

दुष्मधपं ततशैव स॒जीतं च सुतं तव । 
एकेकं न्यहनत्संख्ये दार्भ्या दास्यां चमूयखे ॥ १८ 
तौ शिलीयुखविद्धाज्ञौ पेतत्‌ रथसत्तमौ । 

इसके वाद्‌ दुप्मघपे श्रौर सुजात नामक तुम्हारे पुत्रो को सेना 
केमध्यमेंदोदो वाण मार कर रणभूमि में मार निरावा बाणं 
से विंधघकर ये दोनों रथी वीर गिरते ही दिखाई दिए ॥त। 

ततः पतन्तं समरे श्रभिवीद्त्य सुतं तव ॥१६।॥ 

 भल्येन पातयामास भीमो दुर्विषहं .रणे । 

स पपात हतो बादात्पश्यतां सवं धन्विनाम्‌ ॥२०॥ ` 

जधर भीमसेन ते वुम्डारे पुत्र को रणभूमि मे गिरते -देखा-तो 
सने एक वाण ओर छोड़कर दुर्विषह को र्ण मे जा गिराया। 
सारे धनुर्धर देखते रहै ओर वह. वाण के लगते ही अपने: अश्व 
खे नीचे गिर गया ।1१६-२० 


३ 
पज क क प क आ ध क 09 क क त ७ 


4 
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इष्टया तु निहताव्‌ ्रातुन्वहूनेयेन संयुगे 1 
अर्पवशमाप्ः भुत्वा भीममस्ययात्‌ ॥२१॥ 
जव श्रुत ने अकेले मीम द्वारा अपने चहु से तारो का 


दध देखा-तो चह को मे भर गथा आर उसने भीम पर श्चाक्रमण 
किया २१ 


विदिषपन्सुसहचापं फातेस्वरदिभूपितम्‌ । 
वरिखजन्सायक्षामेव पिपाधिप्रतिमान्वहुर्‌ ॥२२॥ 
वह सुण मिभूपित विशाल धञुप फो खचकर विष शरोर 
अग्नि के समान वहत से षाण को दौड़ते लगा ॥२र्‌।। 
सु तु राजन्धनुश्षित्या पाण्डवस्य महामृधे । 
अथैनं छित्रधन्वानं विंशत्या समवाकिरत्‌ ॥२३॥ 
हे राजम्‌ } इस घोर युद्ध म पाण्डु पुत्र भोमसेन का धतुष 
काट कर धनुषहीन भीमसेन प्र बीस वाणो का प्रहार किया ।२३॥ 
ततीऽन्यद्धसुरादाय भीमसेनो महावलः । 
अगारे सुतं तिष्ठ तिष्ठेति चाजीत्‌ ॥२४॥ 
महाबरौ भीमसेन ने दूसरा धुप उठाया श्नौर उप्तसे दुम्दारे 
पत्र को आच्छादित करे ठहर २ इस तरह कहने लगा !\र४॥। 
महदासीत्योधुद्ं चित्ररूपं भयानक । 
यादशं समरे पूवं जम्भवासवयोंधि ।२५॥ 


, अव इन दोनां मे भयान परिचिन युद्ध होने लगा, जैसा धोर 
उपान पूषकाल में जम्भ जर इन्द्र मेहा था ॥२४॥ , - 


> ध्याय २६ 5 . 


ल्व पिपकनन----- शितेषु क्तेयंपदण्डमिसैः शरैः । 

पमाच्छना धरा सां खं दिशो विदिशस्तथा ॥२६॥ 
॥ शेन के छोड हए यमद्रडोपम चमकीले वाणो से सारी ` 

धया मकरा दिशा नौर विदिशा व्यापन होय ॥२६॥ 

ततः श्रुतां संकरद्धो पुरादाय सायक्ैः। 

भीमसेनं रणे राजन्वाहोरएसि चार्पयत्‌ ॥२७॥ ` 

सोऽतिविद्धो महाराज तवर पुरेण धन्विना । 

भीमः संज्ञे करद्धः पर्वरीव मटोदधिः ॥२८॥ 

ह राजन्‌ ! श्रव श्रत्वा भी क्रोध म भर .गया श्नौर उने 
धुप उठाया । इसने रण मे भीमसेन की युजा भौर हदय मेँ 
वाण॒ मारे । हे सहार ! भीमसेन, धलुधर वुम्हारे पुत्र ह्यय 
विंधता चला गया श्रौर वह्‌ इस तरह क्षुभित हो णडा, असे प्व 
काल में सयुर क्ुभित हो जाता दै ॥२५७-२०॥ | 

तरो भीमो स्पाडऽविष्टः पत्रस्य तत्र मासि । 
सारथिं चतुरथाथाच्‌ शरेरनिन्ये यमक्तयभ्‌ ॥२६॥ 

दे भय! अव भीमसेनने रोष मे भर. कर तु्दारे -पुत्र 

सारथि, श्रौर चरो श्रश्वों को यमराज के घर पटंचा दिया ॥२६॥ 
निरथं तं समालच्य विशिखैर्लोमवाहिभिः । ` 
अवाकिरदमेयात्मा दर्शयन्पाणिलाधवस्‌ ॥२०॥ 


४६८ एष्टा भारत [ शंत््रपच 





मित बलशाली, सीमसेन ने, श्रपने पाणिलाववं को दिखाते दष. 
उते आच्छादित करने लगे 11०॥ 

। रुतवा विरथो राजन्नाददे सङ्गव्मशी । 
अथास्याददतः खङ्धं शतचन्द्रं च भालम्‌ \३१॥ 
जुरखरेण शिरः कायात्पातयामास एणएडयः 1 

हे राजन्‌ ! जव श्रद्वा, रथदीन होगया-तो उपने दाल तलवार 
उठाई । उ्योँही इसने खङ्ग उठाया णौर सूवतत चमकीली दात्त 
हण की त्योही पाण्डुपुत्र भीमसेन ने उसका शिर ्चुतैपम बाण 
से शरीर से प्रथक ट गराया ।२३१॥ 
छिन्नोत्तमाद्गस्य ततः चुरप्रेण महासना ॥३२५ 
पपात्‌ रषि; घ रथाद्सुधाप्डुनादयच्‌ । 
सहाबली भीमसेन हारा श्षुयेपम वाण से मस्तक के कट 
जाने परर उनक। शरीर रथ से नीचे शब्द्‌ करता हश गिरगया।द२। 
तस्मिन्निपतिते बीरे तावक भयमोहिताः ॥३२॥ 
अभ्यद्रषन्त संग्रामे भीमसेनं युयुत्सवः । 
उस वीर के गिर जनि पर कुष्दरे वीस को भय खडा होगया 
वे सीमसेन से युद्ध को भमिलाषासे रएक्तेत्र मे उसपर दटूटपड।२३॥ 
तानापतत एवाशु हतरोषाद्लंर्खवात्‌ ॥३४१ - 
दंशितान्मतिलग्ाहमीमसेनः परतापवान्‌। 
तु तं वँ समासा पित्र्‌ : समन्ततः ॥३५॥ 


श्रष्याय २६ ] शल्यप्ै ४६६ 


== > => = ५५ ज ५५० 


मारी ग सेना से घचे हर सेना सुद्र से जो ु्तस्नित वीर 
सन्युख श्चाए सद्प्रतापी भीमसेन उनको लपेरने लगा ठन कौरव 
दीस ने भौमसेन के पास पहंचकरः उन्दः घेर लिया ॥२४-२५॥ 

तत॑स्तु संशरतो भीमस्तावकाजिशितेः शरः। 
पीडयामास तान्पर्वान्पदस्ात्त इवासुराच्‌ ॥२६॥ 

न तुस्दारे बोरे से विरे हए भीमसेन ने, तच्छ वाणो से 
उन सव्रको इस तर वीदधित कर दिया-जैसे इन्द्र खुरो को कर 
देता ह ॥३६॥ 

तत! पश्चशतान्दया सवकूथान्पदहारथानच्‌ 
लान कञरानीकं पुनः सप्रशतं युधि ॥२७॥ 
भीमसेन ते ध्रथम तो र्थ खदित पांच सौ महारथी मार 
गिरा श्नौरं फिर युद्ध मे गजसेना ॐ सात “सी गजारोदी बीर 
गिस दिए ।[३७॥। | 
हत्वा शतसदश्चाशि पत्तीनां परमेषुभिः । 
वाजिनां च -शतास्यष्टौ पाणडवः स्म विराजते.॥३८॥ 
भीमसेन ने, श्रपने ती नो से लाखों वीरो को मार दिया 
क्नौर्‌ श्राठ सौ श्रश्वासेद्टी मार डले । इतना करे भीमसेन रण- 
तेत्र मँ देदीप्यमान दयो उठा ॥२८॥। 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धं तांस्तव । 
मेने छतार्थमालानं सफलं जन्म च प्रभो ॥३8 


६६० सद्राभारत [वपव 
` ` देभ्भो | इन्वी पुत्र मीमसेन ते, यद्ध भं चन्दर पुत्रों को 
मार कर श्रपनी आसा श्रौर जन्म को सफल सान। ॥३६॥ 

“ तं तथा युद्धयमानं च दिनिघन्तं च दाघकाच्‌ । 
दमित नोत्छहन्ते स्प तय सेन्या नशधिप ॥४०॥ 
विद्रान्य च इुरुन्पवोस्ताश्च हेता पदातुगाच्‌ । 
दभ्या शब्दं ततश्वकरं सयानो महाद्विपान्‌ ।४१॥ 

"दे नराधिप! इस समथ युद्ध करते दए शौर तुन्दारे मैनिकं 
को मारते हृए मीमसेन को तुम्दारी सेना के वीर देखने को भी 
समयं नहीं दोसके । भीमसेन ने सरे कौरमों घो भगा दिया श्रौर 
साथी बीर को मार गिराया । इसने चरपनी युजानो को इस तर्द 
फटकारा, जिससे बड़ २ गज भयभीत हय गद ।[+१०.४२। | 

हतभूषिष्ठयोधा त॒ तव सेना विशास्पते। 
किशिच्छेषा महराज दपं समपयत ।,४२)' 


इति भीम्ामारते शतद्ाहस्यं संहितायां वैयासिक्यां 


 शन्पपवेणि एंकादशघारतरावपे प्डविशोऽभ्यायः; ।२६॥ 
दे विशाम्पते ! अव तुम्हारो सेना के अधिकांश वीर्‌ मारे गण 
हे महाराज ! जो ङु रोष रवे बहव ही हीन से हो गए 1४२॥ 


इतिश्री महामारत शर्यपर्वान्तमेत शत्याभियेक पव भ 


धरराषटपुनं के बध का छव्यौसशां अध्याय समाप हु 


34 ¬- ~ 
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सत्तासषां अध्याय 


4 थ-- दुर्योधनो महाराज सुदर्धापि ते सतः 


पाष तदा संसवे वाजिमध्ये व्यश्वतो ॥१॥ 
, तयन कदा--द महाराज ! बुम्दारे दो पुत्र राजा दुर्योधन 
भवार सुदं श्रमी तकत प्रचहुण्ये,जोश्रष्ठ सेना के मध्यमे 


[7 
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सितं श्न 11९} 
तता दा धनं दृष्ट्या पाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उथाच द्वकापुवेः इन्तोपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
राजा दुरयथिन क पष के मध्य मे स्थित देखकर देवकी 
पुत्र ध्य कुन्ती पुत्र श्रञ्यैन से वौ ॥रा 
शत्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपिलिताः 1 
गृहा सङ्धयं चासौ मिषतः शिनिपुङ्गवः ।3॥ 
ट जन! शिनि वंशे सात्यकि ने वहत से शत्र मार लिष 
प्रयमे लाति बीरे की रक्ता कर दी अव्र यह्‌ सद्य को पश्ङ्‌ कर 
यन्ना श्राया) 
परिपरास्तथ न्तः सहदेधश्च मारतं । 
योधयित्या रे पाणान्धातराध्रन्दहाहगाम्‌ ।६।॥ 
ह भास्व ! इ बुद्ध भँ सेना सित पपी धृतरषट पुत्रा ख धोद 
युद्ध कर मज्जन शौर सहदेव भी थक चुके द ॥४॥ 


= घक्सार त [ शस्यपव 


ग 
र्योधनभभिरयञ्व यत्र एते च्यतरस्थिताः । 
छप तवष च द्रौणिथेव सहार्थः ॥५॥ 
इन महारथियों ने वद पर घोर युद्ध किया है, जदा पर राजा 
दुर्योधन से बिच हृष सारथी, कृपाचार्य, कतवा च्रौर द्रोण 
पुत्र अश्वत्थामा थे ॥*॥ 


श्रो तिष्ठति पएाश्चाल्यः भिया परमया युतः । 
दुर्योधनबलं हता सह सर्वैः प्रसद्रके¦ ।॥६॥ 
यह्‌ पाञ्चाल बीर धृष्टय॒म्न अपनी शान्ति से देदीप्यमान होकर 


चमक रह हैँ । इन्धने राजा दुर्योधन की सरी सेना प्रभद्रक 
वीरो के साथ मार भिराई ह ॥६॥ 


असो दुयोधन पाथं वाजिमध्ये व्यवस्थितः । 


छत्रेण धियमाणेन प्रमाणो र्हः 1७1 
दे पाथं ! यद्‌ राजा दुयोधन श्रव सेना के मण्य मे स्थिव 
दे । इसके स्वक पर पेत छत्र विराजमान है । यद्‌ बार २ इधर 
उधर देख रहा है ॥अ। 
प्रतिच्धूहय बं सं रणमध्ये व्यवस्थितः । 


एनं हत्वा शितेबाशौः कृत्यो भविष्यसि ॥८) 
इसने ्रपनी सेना का वथूह्‌ बना रखा द शोर यह्‌ रण॒ के 


मध्य मे स्थित दै । इसको तीण ना 
णो से मार कर्तम 
है जाध्रोगे ॥>॥ "1 


५८-९७-७० [क इ 
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गजानीकं हतं द्ष्ट्वा खां च प्राप्मरिन्दम । 
मायने विद्रवन्त्येते पाधि योधनम्‌ (18॥ 
£ ष्धदिमद्रुस ! क मजसेना को नष्ट श्वौ तुमको यहां श्राया 
द्वव्य य परीर भावन जवै" उस्तसे पदले दी दुम शीर ईस 
ने क्य यार्‌ सा {द्वि 
याहु रथि पाल्ान्यं पिप्रमायस्यतामिति। 
परिभान्तवलस्तातत नैप पच्येत किल्विषी १० ` 
हे खान ! श्च फोई वीर जवे शरोर शी धृष्युम्न को धुर 
पि । एस समय राजा दुर्योधन शी सेना थक चुकी है। कंय 
प्रय न निरते 1६<॥ 
हत्या तत्र बलं सवं संग्रामे धृतरष्रूनः 
भितान्पाएथतार्पला स्यं धाश्यते महत्‌ ॥११॥ 
रुद धतरा पुत्र; दुयविन नेऽसंग्रम म तु्हारी चहृत सी 
; भार निस दै । यद पारड्वों को जीता ही समम रदा 
प स श्रम द्रा खड़ा ई ।११॥ 
निहतं स्थर दृष्टया पीडितं चापि पाण्डयः । 
वेप्यति संग्रामे वधामैवात्सनी चप ॥१२॥ 
व) यद श्वपनो सेना को पाण्डवीं से न दती हदे. या 
पोत देती छद देखकर श्रपते वध के निमित्त अवश्य व 


शानि श्मविगा 1१२ 


६०४ मष्लोखार्त ५ [ इल्य्पञ 


1 
 एञुक्तः एाल्युनस्त ष्णं चचनमचयीव्‌ । 
धृतराष्रुताः सरवे हतां भीमेन माधव ॥१३॥ 
यावेतावास्थितौ कृष्ण तावद्य न मरिष्यति । 
जघ श्रीएष् ते भज्ञैन से इतना कदा-तो चर्चुन ने श्रीकृष्ण 
से क्ा--दे साध्र ! भीमसेन ने सारे धृतरा पुत्र मार क्तिण द । 


५ 


हे कृष्ण !अवयेदो पुत्र श्नौरवचेह। ये भी च्राज न चच 
पार्वेगे ॥१३॥ 
, हतौ भीष्मो हतो द्रोणः कर्णो गेकर्वनो इतः ॥१४॥ 
मद्रराजो हतः शल्यो हतः कृष्णं जयद्रथः 
इयाः पश्वशतोः शिः शङ्नेः सो्रलस्य च ॥१४१1 
रथानां तु शते शिष्टे हे एव तु जनार्दन ! 
द॑तिनां च शतं सारं नरिसाहस्राः पदातयः 1१६॥ 
। अश्वत्थाय एृपेव तरिगर्ताधिपतिस्तथा ¦ 
उलूकः श्धनिैव इतवर्मा च सालतः ॥१७। 
एतद्ललमभूच्छेषं घोर्तराष्स्य माधव । 
मोतो न नतं कालात मिधते शतरि कस्यचित्‌ ॥१८॥ 
. हे छृष्ण ! भीष्म द्रोण, सूयपुत्र कणं मद्रराज शल्य, ओर 
जा जयद्रथ, मारे गए । सुबल पुत्र श्नि ॐ पास पाच सौ 
 भस्रारोदी बचे ई । हे जनार्दन ! रव रथ तो केवल दो सौ ही 
शेष रदे है 1 उत्तम गजारोही एक सौ नर . तोन हजार वैदल 


०] समे इ 
ददि ६। द माध जघ्वस्यामा ठव अतस सुशर्मा, 
ञ्य, शनि श्रार सात्वतयंश परषठ कृतवमो महारथी वचे है । 
मे ? सतनी टी राजा दुर्योधन की सेना वचपारई ३ । इत प्रथिवी 
प्र यलि ते किसी का चुक्रा नग ट 1१४.१८॥ 
तेथा विनिहते सत्ये प्श्य दुर्योधनं स्थित । ` 
अयावा हिं मंसजो हतामित्रो भविष्यति ॥१६॥ ` 
करव सेना तो बहुत सी मारी गह य तुम रणाजित राजा 
दर्योधिन को देखो ! भाज तुम देख लोगे फि महाराज युधिष्ठिर 
के सारे श्रु दो चुकेगे ॥१६॥ | 
न दि मे मोच्त्यते कथित्परेषामिह चिन्तये । 
ये त्रय समरं कृष्ण न हास्यन्ति मदो्तयाः ॥२०॥ 
तन्वे सवन्दिमिष्यामि यचपि स्थुनं सादुषाः 
दे कृष्ण ! जो अपने घल का अभिमान करकं युद्ध भूमि न 
छोड जायेगे उन श्ुश्वों मे आज को सी न बच पवेगा। मेँ 
न सत्रको मार गिराङूंगा-चाहे-वै मलुष्यातिरिक्त देव . दानव 
ही क्यों न दोषे ॥२०॥ [न 
ञ्य गुद्धे संकृदधो दीषं रज्ञ प्रजागर ॥२१॥ 
ञपतेम्यामि गान्धारं घातयित्वा शितैः शरेः । 
धराज मै युद्ध में कुपित क्टोकर अपने तीण बाणो से 
ान्धास्यज-पुत्र शद्धनि को मार कर रजा युधिष्ठिर कां ल्त 
राति जागस्ण नष्ट कर दूंगा ॥॥२१॥ 4 
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लिद्त्या परै दुराचारे यानि रसनानि सवलः \२२॥ 
समायासदहस्य ते पुनस्तान्यादरास्यपू । 
जिस दुराचारी सबलपुर श्नि ने जिन रत्तो का श्मपने 
छल से सभाम चुत ह्या प्राप्त किया था, घाजं उन सवका 
फिर दुबारा मै छीन डगा 11२२ 
श्र ता अपि रोरस्य॑ति सरथा नागपुरे स्ियः ॥२२॥ 
भूत्वा पती पुत्रां पाण्डवेर्निहतान्युधि । 
अज दस्तिनापुर की सारी खगं अपने पति घ्र पुरो को 
युद्ध मे पाण्डवं द्वारा मृतक सुनकर रोने लगेगी ॥२३॥ 
समाप्तप् वे कमं समरं ट्ण भविष्यति १२४॥ 
श्च दुर्योधनो दीघां भियं प्राणं सोत्ति 1 


दे ष्ण ! आज हमारा साया यह छ्य समाप्त हो लेया । 
आन राजा दुर्योधन सी अपनी प्रदीघ्ठ राञ्य ल्मी शौर प्राणों 


को छोढ्‌ देगा ॥२४॥ 
नापयाति मयाृष्ण संगरामादि चेन्मम ॥२५॥ 
निहतं बिद्धि वार्य घारतराषट्े सुवासिशम्‌ । 
` दे दृष्णिवंशा श्रे्ठ ! श्रीकृष्ण ! यदि दुमेधि धृतराष्ट पुत्र | 
दयोधन आज रण छोड़कर भाग न निकला-तो सै आज उसे 
-.. चनस्य सार डाद॑गा--तुम यह निय .समभो ॥॥२५। - , 





०११. 





१, 
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मम दयेतदशक्तं वे वाजिद्न्दमरिन्दम ॥२६॥. 
सोट़' ज्यातलनिर्घोषं याहि यावननिहन्म्यहय्‌ । 
हे अरिमदैन ! यह्‌ अश्व सेना सेली प्रत्यच्चा के शब्दके 
भी नने मे समर्थ न हो सक्रेगी अव तुम चलो इसे अभी. 
मार गिराता हं ।1२६॥ 
एवयुक्तस्त दाशाहंः पाण्डवेन यशस्विना ॥ २७) 
अचोदयद्धयान्‌ राजन्‌ दुर्योधनबलं प्रति । 
दे राजन्‌ ! जत्र यशस्वी पाणड्पुत्र अञ्यन ने श्रीकृष् से 
इतना कदा-तो - शीक्ृष्ण ने राजा दुर्योधन कोसेनाकी गोर 
अपने अश्वो को चलता किया ॥२अ)] 
तदनीकमभिग्रद्त्य तयः सज्ञा महारथाः ॥२८॥ 
भीमसेनोऽजनथेब सहदेव मासि । | 
प्रययुः सिंहनादेन दुरयांधननिघां सया ॥ २६॥ 
हे चायं ! ` राजा दुर्योधन की सेना की देखकर भीमेन; 
` श्रञ्यैन रौर, सहदेव ये तीन पाण्डव महारथी? सुसस्नित होकर 
सिदनाद करते हुए राजा इुर्योधन.के मार जने को चल पड़ ॥ ` 
. तान्यद्य . सहितान्पर्बान्‌ जवेनो्यतकायु कान्‌ । 
सौबलोऽभ्यद्रव्य द्धे पाण्डवानाततायिनः ॥२०॥ 
हे नराधिप !. जब सुबलपुत्र शङ्कनि ने वेग के साथ धनुष ` 
उठ! २ कर एं दम दुर्थोधन पर अक्रम करते हए इन पाण्डवो 
के देखा--तो इन आआवतायी पण्डिवों पर वेग से मपरा ॥३०॥ ` 


£ 
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सुदशंनस्तव घुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌ 1 
सुशर्मा शङ्कनिगैव युयुधाते किरीटिना ॥२९॥ 

३ रजेनद्र ! इस समय तु्दरे पुत्र सुदशेन ने, भीमसेन पर 
आकरमस किया चनौर किरीटधारी च्रजैन के खाय सुशमां श्रोर 
शुनि ने युद्ध करला आरम्भ किया ।३६। 

सहदेवं तच सुतो हयष्षठगतोऽभ्ययात्‌ । 

ततो हि यत्नतः क्तिप्रं तव पुत्रो जनाधिप २२ 
प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्रादरद्भृशयप्‌ । 
सोऽपाविशद्रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥२२॥ 
रुधिशंष्ठुतसवाम आशीषिप इव धसन्‌ । 

हे जनाधिप ! तुश््यस पुत्र गाजा दुर्योधनः, अश्च पर चदा 
हश्रा सहदेव की रोर बदा । अव यत्न के साय तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन ने सहदेव के शिर पर भ्यन्त वल्ल के साथ प्रास नामक 
शसन का प्रहर किया) तुम्हारे पुत्रके इस प्रहार सेरथके 
मध्य मेँ बह मूर्त होगया । उसका सारा शरीर सधिर से भीग 
गया चनौर बद आाशीविष सपे की तरह श्वा लेने लगा ॥[२२-६३॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां सद्देवो विशाम्पते ॥३४॥ 

दुर्योधनं शरैस्तीदैः संनद्धः, समवाकिरत्‌ । 
६ 1 ! थोडी देर मे सहदेव क्रो चेत ध्याया 1 चव 
दि च सेराज्ञा दन के साच्छा- 


9 


व्दध्थोय ७ 
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पाथाऽरि युधि विकस्य इस्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥३५॥ 
वरणामन्वपृष्टभ्यः शिसंसि निचकतं ह| : 
दृन्ती-ुचर धनञ्धय श्चञ्युनने युद्ध से पराक्रम करके अश्व 
पर्‌ दस्यति श्रवीरा फे मस्तक काट गिरा दिए ॥३५॥ 
तदनीद्धं तदा पाथा न्यधमद्रहुभिः शरः ॥२३६॥ 
पातपिला हगन्वक्िगर्तानां रथान्ययौ । 


शरञचैन मे, श्रषने बहुत से बाणं से उस रश्व सेना को 
क्ट २ कर विद्धा दिया यह्‌ सारे अश्वो को भिराकर- त्रिगर्तो | 
रं सेना में पहचा । दिक्षा 
ततस्ते सहिता भृखा वरिगरततानां मदास्थाः 1२७ 


छर्ुनं वासुदेवं च शरवपरवाफिरय्‌ | | 
चं प्रिसर्ता के मदार्थी, इकट होकर चरन घौर श्रीकृष्ण 
द वाख वर्प से कने लपे ।। २७ 
सत्यदमणिमाकिप्य ज्रम महायशाः ॥२८॥ 
तोऽस्य स्यन्दनस्यपा चिष्छिदे पाण्डुनन्दनः 
डनन्दन अर्जुन ने, श्चुसोपम बाणं खे सख 
फिया छीर इसके रथ की. दैषको 








१ 
1. 


मदप्यशसा पा 
र्य महारथी पर्‌ आक्रमण 
पट फर खण्डित कर डाला [२३८५ . 
रिलाशितेन च विभो चुरण सदहायशाः ॥६६॥ 
किरथिच्ठेद सहसा तक्णडलमूपण्र । 


६१० वामर [ शल्यप्ं 


सके श्नन्तर महा तेजस्वी अयन ते शिला पर तीच्ण 
पिये हृए श्ुरेपस वाण से तप्र सुवणं कुर्डलों से विभूषित 
उसे मस्तक को यड तीव्रता से काट गिराया ।३६। 
प्येपुमथं चादत्त योधानां भिपएतां तततः ।॥४०॥ 
यथा धिये चने राजन्प्रमं परविवितः। 
दे राजन्‌ ! सरे योधां के देखते २ श्रञजँन ने श्रव सत्ये 


वीर.पर इस तरह आक्रमण किया । जैसे यन मे भूखा सिंह सण 
पर टूट पदता है ग्‌ 


त निहस्य ततः पार्थः सुशर्माणं विभिः शरः ॥५४१॥ 
बिद्ष्ना तानहनसर्वा्‌ रथो सुक्पविभूषितान्‌ । 
इसको मारकर श्रजुन ने तीन बाण सुशर्मा पर दयो 1 उसको 


- थी कर सुवणं विभूषित्त ध्न्य भी बहुत से रथो को नष्ट कर 
ढला ॥४९१॥ ` 


वतः प्रायाससर्पायों दीरषकत सुसंबतय्‌ ॥४२॥ 
मृश्‌ कोधविपं तीर्णं प्रस्यलाधिपतिं प्रति । 


अव रजेन. दीघेकाल से सुरित, प्रस्थलाधिपति पर तीण 
भोधस्यी विष छोडता द्या, बद वेश से सपरा षर 
तमजुनः पृषत्कानां शतेन भरतर्षभ ॥४२॥ 
पयित ततो वाहानमराहर्तस्य धन्विनः । 
द भरतषभ, श्र्जुन ने प्रथम सौ बाण छोड़ कर उस्तके 
अश्वो को पाट दिया श्नौर उख षलुधेर पर भी प्रहार किया (४२ 
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नतः शर्‌ समोदाय यसदरडोपमं तदा ॥श्४। 
पुणा समुदय चित्तेणछ् दसि । 
धरे द्‌, तदृस्ठोपग्र वाण परहण करके ंसते २ रजन 
ते राजा दम को लद व्रनाफर उसपर "वेय से बाण वोडा \ 
स शारः प्र॑पिनस्तेन कऋरोपदीप्तेन घन्विना ॥४५॥ 
सुशर्माणं समाद्राद्य मभेद हृदयं रणे । 
मद्मयनुपैर क्तोधातुर श्रट्ेन हरा छोड़ा हा वाण राजा 
नुधा फो दाली में जाकर कवगा प्नौर उपक्र चीरा चज्ता गया ॥ 
न॒ गतासुर्महारोज प्रपात धरणीतले ॥४६॥ 
नन्दयन्सणडवान्दर्वान्‌ ज्यथयंथापि तावकान्‌ । 
ह्र ससज! इम वाण के लगतेही रजा युश्षमां मरकर 
दभियो मे गिर चथा लिससे सारे याण्टवो से अनन्द नोर 
छन्धारी सेना मे सोक दा गथा 14६1 - 
दशमं रे इत्वा एुत्रानस्य महार्थाच्‌ ।॥४५७।॥ 
त्च चा्ठौ च व्ंशचच सायकेरनयत्‌ चयम्‌ । 
टे यजन्‌! खला यामा को रणम मोर कर इसके खातः 
आ घनौर सीसर चर्यत. पाली महारथी पुत्र को .भी श्रषने 
यातो सै यससाज के घर मेज दिया ।ध्शा । 
ततोऽस्य निशितवाशेः सर्वा्दत्ा पदाद्गास्‌ ॥४८\१ 


ग्रस्यमाद्धारतीं सेनां हतशेषां सहास्थः । . 


६१२ मह्याभारत [शल्यपर्व 





ज जे च्ल वाणं से इसके पदाुचर सर 
ैनिको छो तीण वाणो से मार कर महारथी श्न मारने 
से घरची हृष अन्य कौरव सेना से पटहुचा 11४)! 
, भीमस्तु. समरे करुद्धः पत्र तव जनाधिप ।॥४६। 
सुदशंनमद्श्यन्तं शरेथक्र हसन्निव । 
हे जनाधिप ! भीमसेन भी इस घोर युद मे कुपित हयो रदे ये 
सने मी तुम्दारे पुच सुदर्शन को सते २ श्रपने वाण से श्रटश्य 
, कर दिया ।४६।। भ 
ततोऽस्य प्रहसन्‌ कद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ ॥५०। 
चरेण सुतीच्णेन स हतः प्रापतदधव्ि। 
अव मीर्मसेन ने क्रोध शौर हंसी के साय पने तीच शर 
से उसे शिर को शरीर को एथक्‌ कर दिया । षद सूतक द्येक 
भूमि में गिर गया ॥५०॥ , । 
तस्मिस्तु निहते वीरे ततस्तस्य पदातुग! ॥१५१॥ 
'पखितर. ररे भीमं किरन्तो पिषिधार्‌ शरान्‌ । 
, _ "जन वीर सुदशेन मारा गया तो रण मे दोडकर अनेक वाण 
 बेराति हए चके साथी वीरो ने भीमसेन को चेर लिया १1८१ 
ततस्त निशितवाशैस्तयानीकं वृकोदरः \।५२॥ 
 इदराशनिसमरपरौः समन्तासरयवाक्ित्‌ ! 
ततः चरणेन तद्धमो स्यहमद्धस्तरपभ ।५३॥ 


8 - शहयपचं 


५ ~~ 
+ ~ + =+ 

॥ पी 
पिपी 


द भरतषभ ! एसे धाद चरफोदर भीम ने, इनदर के वज के 
य नीच बर फो से तुष्दारी सेना को सव चोर से भाच्ुद्वित 
फर्दिया सौर से कण भर मे मार गिराया॥५२-५३॥ 

तेपु तत्ता्रमानेषु सेनाध्यक्ता महारथाः । 
भीपसेनं समासाय ततोऽयुद्धयन्त भासत ॥४४॥ 
६ भारत ! जच सन्डे सैनिक वीर भाग गएतो महारथी 


५ 


सनोभ्पस्‌ भौमनेन ऊ सन्पुख पहुचे श्रौर वै युद्ध करने.लगे ॥५४॥ 
स तान्पर्वान्‌ शरेषेरिाकिरत पौण्डवः। । 
तथैव तावका राजन्पाण्डवेयान्पहारथाव्‌ ॥५५॥ 
शर्ण महता समन्तात्पयवारयम्‌ । 

श्रथ पार्ट पुत्र भीमसेन मे भी श्रपने घोर वाणो से वुम्दारे 
त्रि दरो को व्याप्त कर दिया) है राजन्‌ ! इसी तरह पाण्डवे 
मष्टारधिरयो द्यो भी इन्दर वीरो ते वाण वर्पासे सब धरोर से 
पाट दिया ॥ॐश्] 
व्याङ्कलं तदभूत्सवं पाण्डवानां परेः सद ॥५६॥ 
तावकानां च समरे पाण्डवेगैयुधुत्सताप्‌ । 
दरस तरद्‌ पाण्टव कौ सेना तम्हायै सेना चौर तुम्हारी सेना 
कार्डयकी सेना-सेना से टकसाकर स्णमे वाल हो गई कर्थोकि 
ये दोना ट सेना युद्ध ॐ उत्सा मे भरी इ थी ।५६॥ 


भ 
` ६९ सक्षमार्ठ [ शल्यपष 


40. 
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-तुत्र योधास्तद्य पेतुः परस्परसमाहताः । 
उभयोः सेनयो रजन्संशोचस्तः स्म वान्धवान्‌ ।॥५७। 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
शल्यपर्यसि सुशस॑वधे सपूरविोऽध्यायः 1२७ 
हे रजन्‌ ! इस समय दोनों सेना के ठीर श्रपने २ चान्धर्वो 


की चिन्ता करते हृष.परसर घायल दोकर रण भूमि मे गिरने 
: लगे ॥५७॥ 


इति श्रीमहाभारत शल्यपर्घान्तमैत शल्यासिपेक पव मेँ 
(॥ ॥ 
चञ्चैन दवाय राजा सुशमां चनौर मीम दर सदशेन 
के वध का सत्तादेसवां अध्याय पूरा हुश्मा । 


2६.452 


अटाटवां अध्याय 
सज्ञय उवाच-- तरिमिरप्रधृत्त संग्रामे गजवानिनरक्तये । 
शनिः सोचलो राजन्धददेवं समभ्ययात्‌ \१॥ 


सञ्जय ने कक्ा-हे राजन्‌ ! जव दाथी घोडे नौर मलुष्यों के 
संहार भे परायण महाघोर युद्ध चल रदा था, उसी समय सुघल 
, पुत्र श्नि ने सदेव पर अ{कमण॒ क्रिया ॥९॥ 


ततोऽस्यापततस्तूं सहदेवः प्रतापवाद । 
शरोान्ेषयामास पतङ्गानिव शीघ्रगाच्‌ ।२॥ 





0 १ शल्यपवे ६१ 
लघ मदाप्रतादी सदेव ने शङ्कनि गो श्नपते उपर मपटते देखा 

त उखे टीडी दल की सांत्त शी्रगमी वाण नाल घोड़ना 
प्रारम्भ किया ।}र्‌] 
उलूकथ रणे भीं दिव्याध दशभिः श्रेः। 
शुनि सङ्ारोज भीमं बिदरवा विभिः शरेः ॥२॥ 
सायक्रानां नवत्या यँ सददेवमवाकषरद्‌ । 
महा ज ! शङ्कनि पुत्र उक नेः दश वाण मारकर भीम 
सनको वी द्विया भौर सवयं शनि ने भी भीयसेन प्रर तीन 
वास दौड । दख तरद नव्वे वाण दोड़कर सहदेव को बिल्कुल ` 
प्तच्छादित कर दिया 112 

त्‌ श्रराः उमरे राजन्सपासा् परस्परम्‌ ॥४॥ 

पिव्यधुर्निशित्वाशैः फद्कवरहिणवानितैः। 

सर्पैः भिलाथोतैसक्ंहितेः शरः ॥५॥ 

ह राजन! ये शूरवीर, सणङ्गण भे एक दूसरे ॐ सन्युख पंच 
कर क्ट ्ौर मयूर पत्ती क पहल से शुर सुवणं मूलधारो 
शिललायर दीदण किये हए चौर कान तक घलुष एं चक ड़ हए 
दीच्छ वास से परस्पर नायल करने लगे ॥४५॥ 
तेपां दाप्युनो्खष्टा शखिविंशास्यत । 
आन्छादयदिशः स्वा धारा शव पयोचः ॥९॥ 


,0पु* 





० ६१६ सष्ामारवे [ श्यं 
. हे बिशास्पते ! इन महारधियों की भुजा शरीर धुप खे दोक 
बाण धृष्टि ने इस तरद दिशां ॐ ्रच्छाद्रित कर कलिय, जपे 
मेष से छोड़ी जलधारा सारी दिशान्नों को ठ लेती र ॥६॥ 
ततः क्रदधो स्थे भीमः पदेदेवश भोरे | 
` चेरतुः कदनं संख्ये कर्वन्तौ सुमहावसतौ 1७ 
हे भारत ! इसके वाद भीमसेन रौर सहदेव ये दोनों चीर 
-भी क्षपित हो उठे ! इन महावलती योद्धाश्नोँ न रणत्ते मे व॒न्धरी 
सेना.का विध्वंस करते हुए प्रिचर्ना आरम्भ किया 119 
ताभ्यां शररातैश्चसं तद्र तव भारत । 
सान्धकारमिवाकाशचममवत्तत्र तत्र ह ॥८॥ 
है भरवष॑म } उन दोनों पाएढव वीर भीभं श्रौर सदेव के 
सड बाणे से तुन्डारी सेना के वीर्‌ व्या होए उत स्थान 
- भं भाकाश मे जहां वहां जन्धेरी छाग ।॥=॥ 
त - अधेगिपरिधावद्धः शरच्छननर्धिशास्पते । 
 ..- ~ क्त इतो मागो मिकप॑दधिईतान्वहुन्‌ ॥६॥ ` | 
,. हे विशम्पते! वाणो से व्याप्त हए रश्व, रणक्ते् में 
दौड़ लगा रे थे! ये बहत से मृतक वीरो को खच तेते थे, जो 
स्एमूमि भें मागे को हूत किद्‌ हुए पडे ये ॥६। । 
| निहतानां हयानां च सहेव हयसादिभिः | 
 बमभिर्िनिङुतेष प्रासेरिवनैध मासि ॥१०॥ 





ध्यय म | शल्यपवे ६१७ 
शर्मः शक्तिमि्धैव सापिप्रासपर्धधैः । 


हनि न 


नञ्दनर प्रथिवरी जने इुसुमेः शला इव ॥११॥ 
पार्य) मरि दए श्व, अश्वारोही, कटे फदे कवच, 
सयं प्न, चछ, शि, चदन, परश्वथ श्रादि शस्त्र से 
यशो भरी हुई पुष्यो च ज्याप्र सो दिखाई देरदी थी ॥१०-११५ 
योधास्तत्र महाराज समासाश्च परस्परम्‌ । 
व्यचरन्त रे रद्वा विमिधन्तः परस्परम्‌ ॥९२॥ 

- मधरा ! दश्च समथ रण में योद्धा गणः एक दूसरे के 
सनु पुव फर परपर एक दूसरे कौ मार्‌ कर कोभ के साध 
धमरे 1 

उदूवततनयसै तेपसन्दठष सेः। 
सककएडलैमदीच्छना पदूमङिजल्कपननिभेः ॥१३॥ 

थ से चदे हुए नेत्र बलि, चोर पुट चवाते हए, इस्डल 
धारी, कमलके मृदरके शरदे खान मल युलो से सारी रए- 
भूरि व्यतर दोग ॥*३॥ 

भुभरिदनैमेहायज तागराजकरोपमैः 
शदेः सतते हासिप्रासपरथरः ॥१४॥ 

हे मदाय ! हाथी की सुड के तुर्यः श्रज्ञ कव्व, असि, 

रात शौर पथो से धुं युनाभो से सगो समू भरती 


क 


चली गई ॥९४॥ 


पथे 
६१८ म्षामास्व { शल्य 


दवन्तीरत्थितेरिलनेन्‌ सयद्धि्वापर ध । 
्रव्यादगणसञ्छन्चा घोराऽभूर्थिवी पिमो १५ 
हे भिभो ! इस युद मे उठे हए ऋवन्धों के ददु कर दि 
गप्‌ } बहुत कत्र नाचसाकररद भरे) दख समय शन वन्य] 


ओर मोस भोजी जन्तु से सारी यु भूमि भयद्रर दिखा 
देने लगी । १५] 


श्रल्पावशिष्टे सैन्ये त॒ छोरवेयान्माहवे 1 
हृष्टाः पाडा भूता निन्यिरे यमसादनम्‌ ॥\१६॥ 
ख घोर युद्ध में ओरं कौ सेना बहुत थोड़ी वची हुई थी । 

अव युदधोत्ाद्‌ मे भरे हए पाण्डव, उन कौरव वीरो को भी यम- 
राज के भवेन मेँ सेजने लगे ॥१६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे शरः सौवतेयः प्रतापवान्‌ । 

रासन सहदेवस्य शिरसि भाहरः्‌ भृशम्‌ ॥१५७॥ 

स विह्वसो सह(राज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


इसी बीच मे महपरतापी शुरवीर शङ्खनि नेः सददेष के शिर 
मे प्राप्त नामक शस्रका सीन प्रहर किया! है महाराज ! उस भाघात 


से सहदेव व्याङ्कल होकर रथ के मध्य मे सूचित सा होकर 
चेठ गया ॥१७॥ 





सहदेषं तथा चष्टबा भीमसेनः प्रतापवत्‌ १८ 
सवरोन्योनि संकद्धो वारयामास भारत । 


च ह 
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ट मरं । अ्त्रापो भीमसेन सददेय की यद्‌ दशा देखकर 
२ क रा 1 उवते सांस सेना को वहीं रोक दिया ॥१॥ 
निर्विभेद च नाराचैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥१९॥ 
पिनिर्भियादरोच्यैव पिहमादमरिन्दमः। 
प्यरिमर्दन भीमसेन ने सेकडं ह्ये की संख्या मे बाण 
हरै । इने कौस्व सेना को येद फर वड़ा भारी सिंहनाद किया ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ताः स्ये सहयवारणाः ॥२०॥ 
प्राद्रवन्सहसा भीताः शश्नेश्च पदाद्गाः। 
गीगद्धन के िदनाद से सारे श्रश्वायेदी श्रौर गजारोही, 
दाल के सद्चर वीर्‌ भवमीत होकर एक दम भाग पड़े ॥२भा 
प्भग्राचय तान्दषटूया राजा दुर्योधनोऽत्रवीद्‌ ॥२१॥ 
निवर्चध्यमधर्मज्ञः युध्यध्वं फं तेन चः। 
इह कौर्पि समाधाय प्रत्य लोकान्छमश्युते ।२२॥ 
प्राणाद्‌ जहाति यो धीरो गुद ृष्टमदशं थन्‌ । 
सनि के ची को भागते देखकर साजा दुर्यीवन ने कह 
> कीरो ! लये । दुम घम को क्या वरिलडल दी भूल गप 1 गुध 
पसे--भाणने से क्थादहोसा | यदिठुम विजयी हृए तौ तुम्ड यद 
दि भिन्तिमी सौर सर कूर लोको को प्राक्च करोगे क्योकि जो 
वोर गद म पीठ न दिखाकर परए चौक्ता दै, उसे अवश्य सवग 
लोक सिलत दै ॥२१-२२॥ 
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एवषुक्तास्तु ते राज्ञा सौधल्स्य पदादुगाः ॥२३॥ 
पाणडवानस्यवरतन्त सृत्य छता निवत्तंन्‌ । 
जव राजा दुर्योधन ने इतना कदा--तो सुध्रल पुत्र शद्कनि क 
प्दातुचर मृष्यु छ भय दोडकर पाण्डवो पर्‌ रूट पड़े ॥२३॥ 
द्रषद्धिस्तन राजेन्द्र कृतः शब्दोऽपिदारंणः ।॥२४॥ 
लुज्धसागरपङ्काशाः ज्चुभिताः स्थ॑तोऽभवन्‌ । 
दे राजेनद्र ! इन श्याक्रमण करते २ वीये ने देखा दारण शव्द 


किया, कि जिससे चिपरक्तो सरे दीर विश्चुभित हए समुद्रकी भाति 
सव रोर से विचलित हो ्ठे ॥२४॥ 


तस्ततः पुरतो दष्टूधा सौबलस्य पदालुमाच्‌ ॥२५॥ 
्रतुचयुहारज पाएडय पिजयोवताः | 
च 


द महराज ! इम तरह शुनि के वीर सैनिकं को अपने 


सन्मुख देखकर चिजयोन्पत्त पाणडव, उनपर्‌ दद पडे ॥२५॥ 


रर्याशवस्य च दुध; सहदेधो विशाम्पते ॥२६॥ 
शङ्निं दशमिर्विद्ध्वा हयांधास्य धिभिः शरैः | 


नैः र (+ 
धसुधच्छेद च शरः सोवलस्य हसन्निव ।२७॥ 
[र ५ 
हे विरान्पते ! इषप सददेव ने कुक श्वास कर दश वाण 
छोड, जिनसे शङ्कनि को श्नौर तीन वाणो से उसके श्रश्वौ को 
वीध डाल । तथा 


हसते २ श्नि का धनुष श्रपतने वार काट ` 
` गिरय 1रद्रेभ्‌। +. 








श्रष्याय २८ ५ । 
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अथान्यदनरादाय शनिषद्मदः । ` | 
१ सत्त टवा भीमसेनं च स्ठभिः ॥२८॥ ` 
ष अव्‌ युद्ध दुमद शङ्कि ने दूरा घुष उठाया ! जिससे साठ 
वाण (० नङल शौर सात बाणो से भीमसेन को व्याङ्कल 
कर्‌ दिया ॥२न्‌।) 
उलूफोऽपि सदशराज भीमं विव्याध सषभिः। = 
सहदेवं च सपय परीप्सन्पितरं श्ये ॥२६॥ 
हे सह।राज ! अपने पिताके प्रण वचने के असिप्राय 
से उङ्क ने भी भीमसेन पर सात श्रौर सहदेव पर॒ सत्तर बार 
होड ॥२६॥ ० 
तं भीमसेनः समरे विव्याध नवभिः शरैः । ` 
शङ्तिं च चतुष्टय पा्स्थाच तिमिष्धिभिः ॥२०॥ 
भीमसेने भी नौ बा से षक को बींव दिया । चौसठ 
बां से शङ्खनि जर तीन २ बणे से रगत बगल केवीरोंको 
श्मोहत कर दिया ॥२०॥ : ` 
ते. हन्यमाना भीमेन नारा्चैस्तैलपाभिचैः । ` 
सहदेवं रे रुदाश्वादयन्‌ शरष्टमिः ॥२१॥ ` 
पर्वतं वारिथाराभिः सविच्‌.त इवाबुदाः ।. 
राजन्‌ ! तेल से चमकाए हृष वाणो से मीमसेन यय 
आत किए गण शनि बीसो तेजोधादुर होकर अपी बाणशारा 


(+ मद्भार्व ॥ व 


से चनद रतयन्त आच्छादित कर दा सेस विजश्ी युक्तः वाद 
जल धारा से पवत को ठक देता दै ।॥३१॥ 
ततोऽस्थापततः शरः सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
उलूकस्य महाराज भल्लेनापादरच्छिरः । | 
हे महाराज ! व्यादी वेग से उदकं ने सहदेव पर श्रक्रमण 
किवा--उसी समय मदृप्रतापी शुरवीर सहदेव ने, च्टछर का शिर 
म्ल से काट गराया ।॥३२॥ 
स अगाम रथादुभूमि सहदेवेन पातितः ॥३३॥ 
रुधिराप्छुसपागो नन्द्यन्पोएडवान्धुधि । 
इस प्रहार से उख्क का शरीर रक्त मे भीग गया । सददरेव 
से गिराया हुमा चक, अपने र से रणभूमि मे नीचे भिर गया, 
` जिस को देखकर युद्ध मे पाण्डव, वड श्रानन्दित हृषु ।।३३। 
परं त॒ निहतं दष्ट्वा शङ्निस्तत्र भारत ॥२४॥ 
साभुकणएठो विनिश्वस्य चतयस्िमुस्मरव्‌ । 
दे भारत ! जब शक्रुनि ने पते पुत्र को सत देखा-ो उस 
ने श्वास सास । ऽखक्न कर्ठ आयुधो से भरगया भौर वह महा- - 
स्मा विदुर ॐ बाक्य का स्मरण करने लगा ॥३४॥ ` 
- चिन्तयित्वा शतं स ाप्पपूरे 


{रणः श्वसन्‌ ॥३५॥ 
सदेवं समासा तिभिर्विन्याध सायके 1 


11 
[111 
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धोनी दरे वफ प्वान मार कर आरु से तेतर भर षर 
रङ्खनिने श्रपने पुत्र फा शोक किया} चव तीन बाण मारं कर 
ममे मददेव फो गाद रीति से वीध दिया ॥२९॥ 
तानपास्य शरान्धक्तान्‌ शरपंयेः प्रतापवान्‌ ।२६॥ 
सददेवो महाराज धलुधिच्छेद संधुगे। ' 
हे सदागज ! सहप्रतापी सहदेव ने अपने वाण जास से उन 
दुनि हे बाणो शमो कार गिराय। रौर रण के मध्य मे उसका 
धुप भी काट दिया ॥३६॥ 
चिते धटुपि राजेन्द्र शकन; सौबलस्तदा ॥३७॥ 
रगृ विलं खन्ध सददेवाय प्राहिणोद्‌ । 
2 यजेनद्र ! ज्र शुनि का धनुष कट गया-तो सुबल पुत्र 


है 
श्ाङ्नि नै एक विश्राल खङ्ग उठाया ओर सददेव पर उसका प्रहार 


[4 
क) 


{न 


शिश 1३५ 
तमापतस्तं सदक्षा घोररूप विशाम्पते ।॥३८॥ 


द्विधा चिच्छेद समरे सोवल्स्य हसि । - 


ह विशाम्पते ! सुयज्ञ पुत्र शङ्खनि कै श्छ घोर खक्ग के 
द्माक्रमण को देखकर सहेव ने हसते उसके दो टुकड़े कर दिए ॥ 


अति खटवा तथा च्छि परमयं महतीगदाम्‌ ॥२६।) 
प्ाहिरोत्सहदेवाय सा मोघा न्यपत । 


क 
दर भर ह&मारत | शत्यपवं 





जघ शुनि की करवाल भी खख्डित द्योगई-तो उसते एक 
¢ 4 उस्‌ 
विशाल गदा चटाई । चौर सहदेव पर फँका परन्तु उसका प्रहार 
खाली गया नोर वह व्यर्थं होकर नोचे गिर गई ।३६॥ 


ततः शक्तिं महाधोरां कालरत्रीमिवोचताम्‌ ॥४७०॥ 
्रषयामास संकरद्धः पाण्डवं प्रति सौबलः । 
अव शङ्कुनि ने, काल रात्रि के तुल्य महाघोर शक्ति को जोध 
के साथ सहदेव पर छोड ॥४०।॥ ५ 
तामापतन्तीं सहसा शरेः कनकभूषणैः ॥४१॥ ` 
तिधा चिच्छेद समरे सददेषो दसननिव । 


कनक से विभूषित, शरो से युक्त उस शक्ति को चात देखकर 
सहदेव ने हसते २ रणते मे उसके तीन इकडे करके गिरा दिए ॥ 


सां पपात तरिधा च्छिन्ना भूमौ कनकभूषणा ॥४२॥ 


शीयंमाणा यथा दीक्षा गगना शब्रहदा | ~ 


वह सुवर्णोऽल शक्ति तीन स्थान से चिन्न भिन्न ह्येकर इस 
तरह विखर कर गिर गई-जैते च्राकाश से बिजली गिरी हो ॥४२॥ 


शकत विनिहतां णडा सौबलं च मयारदितम्‌ ॥४२॥ 
इहस्ताघकाः स्वे मये जाते ससौबलाः । । 
ईस शञ्कति की शक्तिके छिन्न भि ह्येते ही शङ्कनि -भयातुर 
¢ | भयभीत देलकर्‌ शङ्कनि की सेना के साथ पुस्दासी 
सासे कौरव सेना भी भाग खडी गक्ष ३ द 
खडा होगया था ।४३॥ ` ` 1 


+ 
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परवोच्ुष्टं महचासीतपाण्डे्ितकाशिभिः ।॥४४॥ 
धार्तरा्रस्ततः सर प्रायशो पिशुखोऽमनन्‌ । 
श्य विजयेन्यत्त पाण्टव ते घोर एह ताद्‌ किया । दस 
समव शृतराषटर कीरं हो सारी रुना भागन्निरुली ॥४९॥ 
तान्य विमनतो दष्टा माद्रीपुत्रः प्रतापाद्‌ ॥४१४।॥ 
शरनेकसादस्वारियामास संयुगे। ` ` 
एन रौरव वीरो को व्यक देखकर सहाभरताषी मद्री पुत्र 
सहदेव, कर सदस माण दोडकर रण मे उसे रोकने लगा 1४५ | 
ततो गान्धारं पष्टेसयैजये इत्‌ ॥४६॥ 
द्ासपाद्‌ रे यान्तं सहदेगेऽय सौगलप्‌। 
श्रव मान्धार्‌ बीर नौर घडे २ पृष अश्वो से छुरति होकर 
प्रिजयेच्छक रण में श्रागे वदते ९ सुतल पुत्र रन प्र खददेष 
सै वाकमण्‌ शिया ॥४६। ० 
सवम॑शमवगिषटं तं ससत्य शशि दृष ॥४७॥ 
रथेन कवनागेन सहदेषः. समभ्ययात्‌ । = 
अभिस्यं भवच व्यदिपन्सुमहढर; ॥४८।५ 
टर ! सहेव ने, भपने अश भें घ्रा दय शनि को 
नी वक बना दु देख र ुवर्णोम्नन सथ से उ पर, ध 
सा सिया) इतने पते विगाल धट पर्‌ बलभूषैक र्‌ 
॥ क दखंचता श्वारस्म किया ४५.४५) 
9 


~न 


चदा उस 
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स॒ सोलमभिदरुत्य गाधः शिलाशितेः । 

भृशमभ्यहनलदधस्तो्ेखि महादिपम्‌ ॥४६॥ 
सदेव ने सुबल पुत्र शङ्खनि पर ग्र पो के पलों से युक्त 
शिला पर वीच्छ फिए हए, वाख से कोधपूवेक इत्र तरद्‌ आकर 


भण किया-जेसे तोत्र शस से सद्‌ गजराज पर प्रहार किया 
जाता है. ॥४६॥ 


उवाच चैनं मेधावी धिश्च स्मारयन्निव । 
तत्रधरमे स्थिरो भूवा युध्यस्व पुरूपो भव ॥५०॥ 
अव मेधावी सहदेव ने उससे युद्ध फरते हए उसको याद्‌ 
दिलाते हृए कहा--हे शङ्नि तुम च्तिय धमं सें स्थित होकर युद्ध 
करो नौर वीर पुरूप बने रद्ये ॥५०॥ 
यत्तदा हुष्यसे मूढ ग्लदनररतौः सभातले । 
फलमच प्रपश्य स्वम णस्तस्य दुर्मते ॥५१॥ 
हे मृद्‌ ! दुमेते ! सभा के मध्य म पासे से खेलते हए वद्धा प्रसन्न 
हथो था, राज तुम उस छुकमे का परिणाम देख लेना ॥५९॥ 
निहतास्ते दुरास्मानो येऽस्मानबहसन्पुरा । 
दुर्योधनः इर्लगारः शिष्टस्तवं चास्य मातुलः ।५२॥ 
जिन दुष्टो ने प्रथम हमारा उपहास किया था, वे मारे जाचुे 
अचर कुलांगार राजा दुर्योधन श्नीर तुम उसके मातुल शेष रदेष्टे॥५२॥ 
रच ते निहनिष्यामि ज्रेणोन्मथितं शिरः। 
इक्ारपसमिवाविद्धं लगुडेन प्रमाथिना ॥५३॥ 
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जिस तरह कोई परमार्था पुरुष . वृत से लकश्ो मार कर फल 
गिराता है, उसी तरह चाज में भी क्चुरोपम बाण से तेरा शिर 
फाट कर नोचे भिरारदूगा ।५२। 
एषुक्स्वा महाराज सहदेषो महावल्तः। ` 
संकद्धो रणशाद्‌ सो वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥५४॥ 
देः महाराज ! इना ककर महाबली रणासई सहदेव क्रोध 
में भर गया चनौर 'उसने.वेग से -शङ्कनि पर भाक्रमण शिया पशा 
अभिगम्य सुदुधेषेः सहदेषो युधां ण्तिः 
विडष्य बलवच्चापं क्रोधेन प्रज्वलनिव ॥५५॥ ` ¦ 
योद्धाओं मे श्रेठ, दुधषे, सददेष, उसके सन्मुख, प्च कर 
क्रोध से जल उठे श्रोर बलपूर्वेक धटुष खेंचने लगे ॥५५॥ 
शङनिं दशमिर्विश्ना चतुर्भिधोस्य वाजिनः । ` 
` छत्र धवजं धसुधास्य च्छित्वा सिंह इवानदत्‌ ॥५६॥ 
सहदेव ने दशे बाणं से शङ्कनि, चार बाणे से उसके ` चारो 
त्रश्व, र एक २ बाण से इस छन ध्वजा ' शौर 'धलुष को 
काट कर सिंह फी भांति गजनः की ॥|५६॥ 
सिन्प्नजधदुश्चत्रः. सहदेवेन सौवलः। 
कृतो पिद्धथ बहुभिः सवंममसु सायकः ॥५७॥ 
जव सुबल पुत्र शङुनि.के.्वज, धुप. चौर घन काटि जाचुके 
“तो फिर 'सर्मस्थानों मे वाण मार २. कर सहदेचः ने उसे बहुत दी 
त्रीष-डाला)1५७। । । 
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ततो भूयो महारज सदेवः प्रतापवान्‌ । 
पद्नेः प्रेपयामास शरबरष्ट दुरासदामर ५८ 
हे महायाल ! इसके वाद महाप्रतापी सददेव ने शनि के 
उपर दुरासद्‌ वाण वप करना आआरल्म किया ॥५-॥ 
ततस्तु र्धः सुबलस्य पुत्रो माद्रीसुतं सहदेवं विमद । 
प्रासेन जाम्बुनदभूषेन जिघां सरेकोऽभिपपात शीघ्रम्‌ ॥ ` 
हे जनाधिप ! इस घोर युद्ध भें वल पुत्र शङ्कनि वहत दी 
करुद्ध दोगया । उसने माद्र पुत्र सहदेव के मार देने क निमित्त 
शीघ्रता से सुबणे विभूपित, प्रास शस्त्र टाया चौर वह अङला 
ही सहदेव पर टूर पड़ा ॥५६१ 
म्रीसुस्स्य सुचतं सं प्रासं सत्तो च थनौ रणाग्रे । 
- भल्लिभियुगपत्संचकततं ननाद चोच्चैस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ 
द्री पत्र सहदेव ने, भी उसके उपर उठे इए भाले श्चौर 
गोल युजाओं को रण म एक दम तीन बाण हधोड्‌ कर काट 
डला च्रोर फिर उसने बड़े वेग से उवस्वर के साथ संमाम क मथ्य 
मे सिह नाद्‌ किया 11९० | 
तस्याशकारी सुसमादितेन सुवणं पेन दटायसेन । 
र सवादरवातिगेन शिरः शरीरासममाथ भूयः ॥ - 
ध स सीमा दिखाने वे, सहदेव ने अच्छी तरदं 
हर दए सुण मूलधारी दद्‌ लोह निर्भित्त, सबको 


[1 
एक्क र कक क, ज कमन ० ०-७०५ 
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आच्छादित करके चलने वाले भल्ल संज्ञक शर से श्नि का 
शिर शरीर खे दूर कर दिया ॥६१॥ । 
शरेण कात्तस्रभूषितेन दिवाकरामेण सहितेन । 
दृतोत्तमाङ्को युधि पाण्डवेन पपात भूमौ सुबलस्य पुत्र; ॥ 
` खवर्णोऽज्वल सूर्यवत्‌ चम रोले, अच्छो तरद संधान किए 
हए वाण से पाण्ड पुत्र सहदेव ने रणाङ्गण मे श्कनि का शिर 
काट दिया । मस्तक के कटते ही सुवन पुज शुनि रणभूमि मे 
गिर गया ॥६२॥. 
स तच्छिरो वेगवता शरेण सुवर्ण॑पुद्ेन शिलाशितेन । 
्रावेरयत्डूपितः पाण्डपुत्रो यत्तसछकरूणामनयस्य मूलम्‌ ॥ 
पाण्डु पुत्र सददेव ने, कोध मे भर कर शङ्खनि के शिर को 
खअ्रणे मूलधाती शिलापर -तीद्ण किए हए वेग बाले नाण खे 
काट कर उड़ा दिया) यदी शिर कौरबों की अनीति का मूल 
कारण था ।६३॥ 
यजो सुदृत्तौ प्रचरत सीरः पथात्बन्धं रुधिरावधिक्तम्‌ । 
विस्पस्दमानं निपपात घोरं रथोत्तमात्पार्थिव 'पार्थिवस्प ॥ ,, 
है राजन ! इस वीर सददेव ने उसकी गोत्त जुजाएं भी कट 
डाली इसके पश्चात्‌ गान्धारराज शङ्कनि का स्थिर में मीमाहुमा 
भयानक कवन्थ (रण्ड) तड्फड़ावा हुमा रथ से नीचेःगिर गया ॥ 
हतोत्तमाङ्गं श्नि समीच्य भूमो शयानं रुधिराद्रंगत्रम्‌ 
योधास्त्वदीया भयनष्टसस्वा दिशः अ्रजग्धुः प्रगदीतशखाः-॥ 
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चिन्न-भिन्न चनौर रुधिर मै;भीगा हृच्रा शरीर रणमूमि भें पड 
हा देखातो वे वड़े दी भयभीत हए } उनका सारा पराक्रत्र 
उड़ गथा । ते अपने शसो को लिए हृए दिशां को माग निकले ॥ 
रविद्रताः शकला धिसंज्ञा गारडीवथोपेण समाहता | 
भयार्दिता स्स्थाश्रनागाः पदातयथेव सथा्तरएः ॥ . 
 जवये कौरव वीर, भगेतो इनके सुख सख गए श्रौर 
ये संज्नादीन दोगए । नष्ट ट हृए स्थ श्रश्व चनौर दायी तथा 
पेदल शीर राजा दुर्योधन ये स, गर्व घोप से भाद होकर 
मयतुर दोगए ॥६६&।} ,. 
ततो रथाच्छङ्तिं पातयित्वा यदान्विता मारत प्राएडेयाः 
शहवन्पदष्डुः समरैऽतिंदृष्टाः सकेशवाः रौनिकान्दरषयन्तः ॥ 
` है मारत! रथ से नीचे श्नि को गिराकर पौष्डव वडे ही 
¶फ'ल्लत इए । उल्लास भें मरकर उन्होने रण मे शद्ध वजए। 
भ्घष्ए ने भी पना शंख वजाया। जिसको सुनकर . सारे 
संनिक बड दी नन्दित हए ॥‰७। 

त चापि. सव प्रतिषूजयम्तो ष्ट्वा त्रवाणाः सदरम । 
दिष्टया हतो. नैकृतिको महासा सहासो वीरं रणे स्येति 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयाधिक्यां 
रल्पपयिं शनयुलूकवपे.अष्टाविभोऽष्यायः ।।२०॥ 
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प्रत्रसारे चीररण के मध्यमे सहदेव की श्रशंसा करते 
लये! है वीर! ठुमने ली बीर शङ्खनि को पुत्र सित मार 
लिय, यह्‌ वडा दी अच्छा किया 1 
हति श्रीमा भारत श्वल्यपर्वान्तमे् शर्याभिवेक पे म श्नि 
श्रौर उ के वध का ध्रद्याईसां चष्याय समाप्त इजा ।' 
सोर यदीं पर श्चल्याभिपेक पर्वं भी सम्पूणं होगया ।. 
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` ` अथं हूदप्रेशपवं । 





५ 
उन्ती. अध्याय 
सक्ञप उवाच-- ततः क्रुद्धा महाराज सौवलस्य पदरायुभाः । 
त्यक्खा जीषिततमक्रन्दे पार्डवान्पय॑यारयम्‌ ॥१॥ 
सज्य ने कदा-हे मदाराज ! श्न के मर्ते दी उक 
पदातुचर, सैनिक, इस युद्ध मे अपने प्राणे का मोह दोडकर 
पारडवों पर टूट पड़े ॥१॥ 
तानजनः रत्यगहणारपददेमो जये धृतः । 
भीमसेनश तेजसी करद्धाशीषिपद्शनः ॥ रा! 
इन आक्रमण करने बाले गान्धार वीरो को श्र्जुन, भरिजिय- 
शीत सहदेवे तथा अत्यन्त तेजसी, कोधाचिषएट स्प के समान 
भीषण, भीमसेन ने रो ॥२॥ 
शत्छयुषटिमासदस्तानां सहदेवं जिघांसता । 
सङ्कल्पमकरोन्मोधं गाण्डीवेन धनज्ञयः ॥३॥ 
शक्ति; ऋष्टि, परा हाथमे धारण करने वाले इन धातक 
गन्धार दीस के सद्कल्प को अञ्न ने अपने गार्दीव धनुष से 
निष्फल ऊर दिया ।।३॥ ॥ 
समहीतयुधान्याहृन्योधानासमिथावताम्‌ । - 
भन्सभिच्छेद वीभस्ुः शिरास्यपि हयानपि ॥9॥ 
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टर्‌ इन त्रीर्यङी य॒नागों शरैर से 
धो भौ घञ्ञुन ने श्रपने भल्ल संकक वाणो से कार 
या 1) 
ते दयाः भ्यपयन्ध वसुधां परिगताप्तः । 
चरता सोकतरौरेय प्रहताः सव्यपाविना ॥१॥ 
सेमपार के भक्निद्ध धीर सन्यप्ाची र्ण मे धूमते इए अञ्न 
दारा घाते दए च्यव, प्राएनिहीनष्टो हो कर पृथिवी म गरन 
सेम [४ । 
ततो दुायनो राजा द्ष्ट्वा स्मवलसंतयम्‌ । ` . 
दतरापान्प्रमानीय क्रुद्धो रथगणास्वहुन्‌ ॥६॥ 
दरश हयव पदति समन्ततः. 1 
उपाच सहितान्पर्वान्धार्चराषट इदं चचः \1७॥ 
प्यथ संजा दर्थाथन षन सेना का संशय देखकर करौधतुर 
मया} उतने मरने से चवे ह९ वहत से रथों को साथं लिया 
नव चोर से कष्ट हृए, मदधारथी, अश्व नौर सारे पैदल वीयं 
यने धृततरष्टुपुत्र दुर्याधन ते यद्‌ बचन कटा ।५] 
सपाद रणे सर्वान्पाण्डवान्सुदृदरणच्‌ ॥ 
पाश्चाल्यं चापि सवरल हत्या शीघ्र न्यततेत ॥८॥१ 
> वीये ! थव दुम अपने मिश्रं के सध स्थित सारि पाण्डे 


तया सेना सित पश्चा वर धृषचुम्न दो मार कर शीघ्र लोगे । 


६३ पक्षमभारत | हदभ्रवे शपव 


[किक त १ 
॥ष्क्ठकण्कककक ठक त 


तस्य ते शिरः गृ वचनं युद्धदुर्मदाः । 
अ्थुचयु र्णे पाथौस्तघ् पुत्रस्य शासनात्‌ ॥६॥ 
युद्ध इुमेद; बीर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन के वचन को 
शिर से प्रण करके रण मे अञ्जन के उपर वेग से कपटे ॥६॥ 
तानभ्यापतत्तः शीघ' हतरोपान्पहारणे | 
शरेराशीविषाकारेः पाण्डवाः समवाफिरच्‌ ॥१०। 
जब मारते से षवे हुए कौर वीरो फो शीघ्रता से श्यैन 
ने इ घोर युद्ध मे अपने उपर भपर्ते देखा-तो उसने सपं के 
श्माश्नर वाल्ञे बाणो से न्ह आच्चादिति कर दिया 1१०॥ 
तत्सैन्यं सरतश्र्ठ युहटन सहातमभिः | 
अवध्यत रणं प्राप्य त्रातारं नास्यषिन्दत ॥११॥ 
प्रतिष्ठमानं तु भयौन्नावतिष्ठति दंशितम्‌ । 


दे भरत श्रेष्ठ ! इन अञ्जैन अदि पार्डव महारथियों ने थोडी 
ही देर में मार गिराया, चयोकि रण के मध्य मे इनका इस समय 


कोद भी रक्तक दी नदी था कोई मी देला महारथी नदीं रहा जो 


स्थित दो भोर उस सुखस्नित वीर ऊ पास भय के कारण जाकर 
खड्‌ जाव ॥११॥ 


[++ 
अशवरनिप्रिषावद्धिः सैन्येन रजसाचरते ॥१२॥ 
` नु ब्राहञायन्त समरे दिशः स प्रदिशस्तथा । ` 


१८९ शल्यप्चं ६३४ 
„ स्फद्गण मे भते हए अश्व भौ पैदल सैनिकः नै शं 
धूल उ्ाई ¢ सवेत अन्ये छागया } उस समय रण मैः उन्हें 
दिता प्रदिशा का ऊन मी ज्ञान शेव नदीं रहगया था ॥१२॥ 
ततस्तु पणडवानी्ानितः्त्य वहो जनाः ॥१३॥ 
परम्य्वस्तावकान्यद्ेयृहूर्तादिव सार । 
। दे भारत ! श्रव पाण्डव सेना से वहूव से बौर निकले, जो 
यद्ध मे वुम्दारे वीरो को थोड़ी ही देर म मार डालते थे ॥१३॥ 
ततो निः्रोपमभवत्तत्सेन्यं तव भाश्त ॥१४\ 
द्ररौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य मारव । 
एकादश हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डयेः \।१५॥ 

ह भरव शरे ! भमो ! नव वुष्री सारी सेना माए डाली गई 
है भारत ! बुम्दारे पु के पतत मँ ग्यारह अततौहिणी सेनाः इक 
हई यी । चद सारो सेना इस युद्ध मे पार्डने श्रौर सक्या ने मार 
गिसई ॥१४.१५॥ ५ 

तेषु राजसहसेषु तावकेषु सहातषु । 

` एको दुर्योधनो रजन्रदश्यत भशं दत; ॥१५॥ 

ह सजन्‌! बनधे पश्च के सदलं महावीर राजां मे. अव्र 
अदला रज्ञा दुयोधन दिलाई देरहा थाः परन्तु बह भी बहुत 

रहा था ॥१६॥ 1 
न दिशः सर्वा श्ष्ट्वा शुल्यां च॑ सेदिनीषू । 
मिहीनः सर्वयोने पराण्डवान्वीद्य संयुगे ॥१७) 


६३६. महासार [ हदभ्रञेशपच 


न~~ 


युदितान्सर्बतः सिद्धान्नदमानान्मन्ततः । 
भाएशब्दाव श्रुता तेषां महात्मनाम्‌ ॥१८॥ 
दुर्योधनो महाराज कश्मलेनामिसंशतः । 
शरपयाने मनश्करे पिदीनवलवाहनः ॥१६॥ 
हे महाराज ! अरव राजा दुर्योधन ने सगर शरोर दृष्टि उटाई-तो 
उसे सारी परथिवी शून्य दिला देने लगी । वह सारे योद्धारं से 
विहीन हो चुका था । उसने रणङ्गण मे सव घ्रोर सिंहनादे करते 
हए आनन्द मे .भरे इए भि जयोन्पत्त पाण्डो को देखा । ज्र राजा 
दुर्योधन ने उन वीरो के धतु की टङ्कार या वणे के सन्नटे सने 
तो इसने बहुत-ही क्लेशं हुमा ! अन्य मे सेना शरोर चानां से हीन 
दोकर इसने भाग जाने ॐ ठानी ॥१७-१६॥ 
छपरा उाच-- निरते मामके सैन्ये निःशेषे शिविरे कते | 
“ पाण्डवानां षले षत श य॒ शेषमभृत्तदा ॥२०॥ 
एतन्मे पृच्छतो बृहि इशलो शपि सज्ञय । 
धृतराष्ट्‌बोले-हे सद्खय ! जव हमारी सेना मासी जाचुक्रो 
भर सरे शिचिर शून्य होगए तो उस समय पाण्डवो की कितनो 


सेना बची रदी । हे सङ्खय ! तुम बड़ इशत हो, इससे मै तुमसे 
यह्‌ भ्र फर रहा हैँ ॥२०॥ 


पच दुर्योधनो मन्दः कृतवांस्तनयो मम ॥२ १॥ 


भरचयं तथा षट्वा स एकः पृथिवीपतिः । 


सभ्याय शः ९ 
1 सयवं ६३७ 


है सूत ! प्रव तुम यह भौ वतताश्नो-कि मेरा मूख पुत्र रना 
दुर्योधने श्च हेला रहगया धा 1 उसने अप्रनी सेना का बिल्कुल य 
देखकर श्वो स्या भरिया ॥२२॥ 
स्य बाच रथानां दे सदसे ठ सकतनागशतानि च ॥ 
पंच चाश्वसदश्चाणि पत्तीनां च शतं शताः। 
एतच्छेषमभद्राजन्पाएडयानां महदरजञम्‌ ॥२२॥ 
परिगृह्य हि यथ ढे धृष्य रो व्यवस्थितः । 
सञ्च ते कदा--दे यजन ! पाण्डवो के पक्त मे इस समय 
दो सष्टस्च रथ, सात सौ हाथी, णंच हकार अश्व श्मौर दश हजार 
(र ~ 
पैदल सैनिक ये । इ प्रकार पाण्डवं की अमी तकं बहत सी 
वची हृ थी । कल सेना को अपते साथ लिए इ चुर 
स्थित धा ॥२२--३॥ 
एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो हूरयोधनो तरपः ।॥२४); 
नापदयत्छमरे कंवित्सहौयं रथिनां वरः । 

ह भरत शे ! इस ससय तुम्हारे पत म केवल अकेला रथि 
रेष्ठ राजा दुर्योधन कचा हा था 1 अन इको रण मे कोई अपना 
सहायक नदीं दिखाई दिया ।२४॥ ~ 

नर्दमानाल्परा्टवौ स्वबलस्य च संचयम्‌ ॥२५॥ | 
तथा दृष्ट्वा महाराज एकः ९. एथिवीपरतिः। 
हतं स्वहयभुर्छञ्य प्राडञ्खः प्राद्रब्याद्‌ ।[२६॥).' 





प्रसिद्ध हद्‌ मे भ्रवेश 


दय 





मदष्ाखारदह 





[ हदश्तरेश्तपर्े 
् हे महायज ! अपने शच्च को गरजते हुए तधा अपने बल 
को विनष्ट देखकर अकेला राजा दुर्योधन श्रपने सूत च्रष्वको 
छोड़कर मयातुर ह्या पूवे दिशा को भाग चला ॥२५-र६] 
` एकादशचमूम्तां पत्रो दुर्योधनस्तव । 
गदामादाय तेजस्वी परदात्तिः प्रस्थितो हदम्‌ ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! सुम्दारा पुत्र राजा दुर्योधन; थोडे दिन पूर्व .एक।दश 
श्मकतोिणी सेना का अधिपति था 1 आज वह चकेला ही तेजखी 
कुरुराज पेदल दी किसो हद की जोर चल दिवा ॥ रमा 
नातिदूरं ततो गला पद्धयामेव नराधिपः । 
सस्मार चनं चतुधमेशीलस्य धीमतः ॥२८॥ 
राजा दुयोधन पेदल थोडी ही दूर गया होगा करि उसको 
बुद्धिमान धमंशाली मदात्मा धिदुर क वचन याद्‌ आए २८ 
इदं नलं महाभराज्ञो विदुरो दृष्टवान्पुरा | 
मददेशसमस्माकं चत्रियाणां च संयुगे ॥२६॥ 
महा बुद्धिमान्‌ च्ड्र ने रो इस युद्ध मे होने बाला दम क्षन्न 
का मह्‌। विनाश पूवे से ही देख लिया था ॥२६॥ 
एवं बिचिन्तयानस्तु प्रविषिनुहदं नृपः 
दुःखसंत््दयो दष्ट्वा राजन्बलक्यम्‌ ।।२०॥। 
दे राजन्‌ ! इस व विचारते ` हृष राजा दुर्योधन ने उस 
सुज दुर्योधन बूच श क ह ^ 


भष्याय २६. | शल्यपवं ५ ६३६ 





पारख्डवास्ठ महाराज धृष्ट स्नपुरोगमाः | | 
अभ्यद्रवन्त संक द्धास्तवर राजन्बलं्रति ॥२९१॥ 
हे महराज ! अरव धृषटय॒स्त रादि, पाण्डव स हापीर, करोधात॒र 
होकर तुम्डारी सेना परः वेग से फषपटे ॥३१। | 
शक्त्यष्टिपासदस्तानां बलानामभिगजताम्‌ । 
संकल्पमकरोन्मोषं गाण्डीवेन धनंजयः ॥३२॥ 
| हमारी सेना मी शक्ति, ऋष्टि मौर प्रास आदि शस हाया मेँ 
लिए हए गजना कर रदी थी । इस सेना की इच्छा को धनञ्जय 
ते अपने गाण्डीव धञुष से इचल डाला ॥३२॥ 
तान्हत्वा निशितैः सामात्यान्सदयन्धुभिः 
रथे श्वेतदये तिष्ठननर्खंनो बह्मशोभत ॥२२॥ 
श्मपने बन्धु बान्यव ओर श्नमात्यों स्दित इन महारयिरयों को 
मारकर श्वेत अश्वधारी रथ मे अञ्न बहुत दी खशोभित 
होने लगा ॥३३। | । 
` - सुबलस्य हते पुत्रे सवाजिरथङज्जरे। ` 
महाचनभिवयिनसमवत्तावकं बलम्‌ ॥३४॥ 
छश्च, रथ नौर हाथियों की सेना के सित सुबल पुत्र, 
शाङ्कनि के सारे जानि पर तुम्डारी सेना इस तरह काट डाली गदं 
जैसे तक्ता महा वेन को कार.फंकते द ॥ ४ 


६४० पहमारव [ हेप्रवेशपे 
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्रनेफरातसादसे चलते दु्याधनस्य ह । 
नान्यो महाश्थो राजन्‌ जीवमारो उयदश्यत ।३५॥ 
हे राजन्‌ ! कई लाख गजा दुर्योधन की सेना से श्रव कोद 
भी महारथौ सेर दिखाई नदीं देता था 1३१ 
द्रोणपुत्रारते वीरात्तथय्‌ कृतवर्मणः | 
कृपाच भोतयद्राजन्पार्थिचाच्च तथात्मा ॥३६॥ 
है राजन्‌ ! अव तो केवल, गौतमगोत्रोखन्न कृपाचायं द्रोपुत्र 
अश्वस्थामा महाप्थी तवमा श्रीर तुम्डरे पुत्र राजा दुर्योधन 
छोडकर अन्य कोई महारथी वीर शेप नश्च रहा था ॥३६॥ 
श्य म्नस्त॒ मां दृष्ट्वा इषन्सात्यकिमवृवीद्‌ । 
किमनेन यहीतेन नानेनार्थोऽस्ति जीविता ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! जव धृष्टद्युम्न ने सत्यकिं के रथ से वन्धा हा 
सुचचे"देषा तो हंसर सव्यक्रि से कहा-दे वीर इश्च सञ्जय कै 
पकड्ने से स्थालाभ है । इतके जीवित रहने से दी कया लाभ द॥ 
4च्‌ म्नयचः भुरा शिनेर्नप्ता महारथः । 
उदम्य निशितं सङ्खं हन्तुं माुधतस्तदा ॥२२८॥ 
धृष्ुम्त के वचन सुनकर शिनिनप्ना, महारथी सल्यणिने 
सीरए सङ्ग निकाला चौर उसे उठाकर मेरा वध कर देना चाष्ट ॥ 
पमागम्य महभ्रा्ः छम्णेपायनोऽवृषीत्‌ । 
नयता सञ्जयो जीवन्न इन्तव्यः कथञ्चन ।३६॥ 


न २६ शरयपवं ६४१ 
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टी समय दयान सदापातत एुन्ण द्वैपायन व्यास वहां भा 
न्य ¡उन्नति फश--ञ्जय षतो जीवित हयो द्ोड दौ । इसके 
पये सरमा सार देना 1] | 
रै पायनवचः श्रुता शिनेनकना छृताञ्जलिः। = 

ततो मामतरवीन्युचता सवसव संजय साधय ॥४०॥ 
दव्सपपदयन क वचन सुनकर शिनिनप्ता, सात्यकि ने सुच 


[4४ 


न्न द्विया शरोर कथा सञ्जय वुम्हारे प्राण वचे-भव तुम 


4 


1 


पनी इन्द्रारुमार जान्नो (ण 
प्रनुतनातरसरह तेन न्यस्तवर्मा निराधुधः ।` 
प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुथिरोरितः ॥४९१॥ 
नया थच मौर मेरे पमायुध कीन किए गद जोर इ जने 
फी च्चा द्री । मैं सायद्वाल में स्मे मीरा टुसििनापुर की 
शरोर चल. दिया 11%द। , 
्रोशमात्रमपक्रोन्तं गदापाशिमवरिथतप्‌ । 
एद दरथाषनं रजनपर्यं शृशवि्ततम्‌ ॥४२॥ 

र ध म रणभूमि से एक कोश की -दुरीपर ` पवा हणा 
नि श्चद्यन्तं चत चितः गरदा ह्य में प लिए हूए कहा स्थित 
द श्चकेने सज्ञा दुर्योधन तनो देखा 
स तु ममधरुषूणको नाशक्नोदभिवीष्तिम्‌ । 


= " | । # | २॥ 7 
ततत मां दष्ट्वा तथा द्ीनसबधित्रम्‌. ॥\४*५. 
उपरत मां दष्ट्वा तथा. 


त मह्भारव [हदपरेरपर 
देख भी नदय सका । मेँ दीनता से-उगके समीप स्थित दो गया 
उन्दनि भञचे देख कर मेरे समीप आक्र मुम टकटफरी ्वाधकरे 
देखा 1४२॥. । 
तं चाहमपि शोचन्तं दष्टवकाकिनमाहवे } 
हरं नाशकं वक्तमतिदुःलपरिष्डतः 1\४४।॥ 
` इस रक्ते भ अकेते पोकातुर राजञा दुर्मान को देखकर 
म दुःख मे निमग्न होकर देखने फ़ समथे न हो सका 1४ 
ततोऽसमे .तदहं स्व॑ुक्तयान्‌ ग्रहणं तदा । 
दपायनघ्रसादाच्च जीवतो मोक्तमाहवे ॥४५॥ 
मैने भौ-अपने पकडे जाते शौर कृष्ण द्वैपायन द्वारा जीवित 
चु देते छी सारी घटनां सुना ।४५॥ , 
स इरपमिव भ्यातवा प्रिलम्य च चेतनाम्‌} 
भ्रातृ ससैन्यानि पथंपृच्छत्‌ मां ततः (४६॥ 
उने थोडी देर विचार श्रिया, नौर कुदं वेत मे श्राया) 
उने सारे भराता र सेना के विषय मे पृष्ठा ॥४६॥ ` 
` तस्मे तद्हमाचकते सवं प्र्यक्षदर्भिवान्‌ ! 
` आादृधनिहतान्प्वान्सेन्यं ध विनिपातितम्‌ (७७ 


नजो छ भ्व्यत् दें या, बद्‌ सा वृन्त उसको सुना 
। दिया कि इस तरह तुम्हारे सारे' भाता ' मारे जा चुके चनौर सारी 
सेन गिायी जा. चुकी &.॥४५] ` ; ` `: ; ; 
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फस धाः शहटस्ताचक्राना चराधप | 


ते प्रस्थातकरलि षां ङृष्णदेपायनोऽवुवीत्र ॥४८॥ 
४ ह नराधिप ! प्रवतो तम्रि पवत तीन महास्थी अवशिष्ट 
1 न सान भी सुभे वुद्मूमि स चकते समत्र मदत्मा कृष्ण 
प फयसं दवस ने पत्राटं ट ॥४्‌ 
म दीर्घभिव निरस्य ्रसयवेच्य पुनः पुनः 
श्रतं सा परान स्प्ष्ट्या पृत्रस्त पयमापृत ॥४६॥ 
यन रजनो द्ोयन ने ल्वी श्वास ली चौर वार २ मेरी शरोर 
दसय, चाः सुमे धाय चे वरर यद वचन वोता ॥४६॥ 
त्वदन्यो नेह संग्रामे कश्चिज्जीवति सञ्जय । 
दरिवीमं नेह पश्यापि ससहायाथ. पाण्डवाः ॥४०॥ 
ह म्य ! शमे तो उदारे सिवा अन्य कोईमी युद्ध में बचा 
श्रा दिचाई नदीं देता द । परडव तो श्रमी अपने सहायकं 
साथ श्रविष्ठ दिखाई देते हं ॥५०५ 
त्रयाः सञ्चय राजान ्रज्ञाचच्चुपमीश्वरम्‌ । 
नरमोधनस्तथ सुतः प्रथिष्ठ हदा ॥५ ९॥ 
>~ सद्य ! तेम प्रन्ताचश्चु सजा -धृतरषट से कं देना कि 
लम्धासा पुत्र राजञा दुवध्वन हय घुस गया दे 1५९ ; ! (^ ॥ 
सद्धिस्ताद्य्दीनः पतर्रारभिरेष च । 
परथ हते रज्ये कतो तु जीवेत मशः ॥५२॥ 


(-, मश्षमाःरत [ हदप्रवेशपं 


त 
उन उत्तम २ सुहृद पुव नौर माताश्चो से दीन दोकर मेरे 


खश मनी पुरुष कौन जीवित रह सकता दै । मेरा सज्य भो 
पाण्डवी ने छीन लिया ई पा४य। 


आशरचोथाः सवेमिदं सां च युक्त महादयात्‌ । 
व्मसिस्तोयहदे गुप्त जीवन्तं भृशाषिकेतम्‌ ।॥५१२॥ 
यद सारा समाचार तुम पिताजी को सुना देना, किम रण 
त्र से चुटकराग पाकर श्रा गया ह मे अत्यन्त घायल होक इस 
जल पूणे सरोघर म जीवन छी भसिलापा से छुप गया ईह ॥५३॥ 
~. , शएषष्ुक्तवा महाराज प्राषिधुचं मदाहदम्‌ । 
स्तस्थयत तोयं च मायया पटुजाधिपः ॥५४॥ 
हे महाराज } इतना कहकर राजा दुर्योधन, उस महा दर मे 
चुप गया 1 छने ह्ुशुराज दुर्योधन ने अपने मन््र चल से तालाब 
कास्पानी जि दिया ।५४ 
` तस्मि हदं परविष्टे ठु भीनथान्‌ भान्तवाहमान्‌ । 
अपश्य सहितानेकस्तं देशं सदपेधुषः ॥५१॥ 
जव राजा दुर्योधनः उस हृद भे घुस गये, तो.थके वादनं से 
यु तीन महारथी इक दीःउस स्थान पर पटे हुए दिला दिए॥ 
छण शारदतं बीर द्रौणिं च रथिनां वरम्‌। 
भोजं श छतधर्माणं सिताय शरपिषतान्‌ ॥५६॥ 


सरदान्‌ -ुतर छृपाचा्यै, रथि प्रष्ठ वीर व॑र छअश्वस्थामा 
, भोज वंशोद्धव कृतया 1 
चे १ ४ क्ट दीपे, जो घडी कतं वितत 


( 
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ते स्ये मामभिम्रद्य तृरमद्वाननोदयन्‌ | 
उपराय तु माभूर्िटया जीवति सञ्जय ॥५७॥ 
 अबञ्नषीसोने सुमे देखो वेग से शश्व भगाएं छरीर वे 
मेरे पातन श्रादर डने रये-ह सजय ! कुम जीवित शोच्य बढी 
प्रचरत कीभरत्त है 1४५५] | 
शयपृच्॑यैव मां सर्वे पुं तव जनाधिपम्‌ । 
दरद्‌ दुर्योधनो राजा स मो जीवतिं सञ्जय ॥५८॥ 
उन सने सुभे यजा दुर्योधने के समाचार पूषछे-क ह 
सष्न्‌ ! पीवर धताश्नो ! राजा दुर्योधन अभी तक जीवित देया 
मरे गष [शना नि. 
प्राख्यातत्रानहे तेभ्यस्तदा इशलिनः वृषम्‌ । ,. 
ठच्यौव सर्वमाचत्तं यन्मां ु्योधनोऽगूवीद्‌ ॥५६॥ 
ददं जैवादमावत्ं य॑ प्रिष्टि नराधिपः । 
भरन चन मक्षरयियों को क्ा--क्ि भीः इरन 
र्पोधन जीवित द 1 सा दधन ने ओ शस कडा. 
मा, सेनि यद मी खव इद उनको सुत दिया । राज्ञा दुयोधन 
जलद मे धुते ये, बद हृद भी मने उनको बता दिया ॥५६ 
त्ररतयामा तु तद्राजजिशम्य वचनं सम ९० 
[ष „ $ ¢ ^ 1 ९ 
तं हदे षिषुलं प्ेदय करुणा पयदेवयव्‌ । , , 
टे सन्‌ ! चश्त्यामा मेरे ये.बचन नकर उं निशात हई 
ॐ) मोर देखकर डी करुणा से रोने लगा ॥९०। | 


&&६& मदहीमारत [ दद धरवे पच 
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अहो धिक.स म जानापि जीधतोऽस्माज्राधिपः॥ 
पर्याप हि वयं पेन सह योधयितुं पराच्‌ । - ` 
हाय ? चड़ कट की.वात 2, फर राजा दुर्योधन को चद -पता 
नदीं हे, क हम दीन .मशरथी अभी शेष हं । हसतो यजा दुर्यो न 


को साथ लेकर अभी सारे पाण्डव चीयें से युद्ध -करने को 
पयाप्र ह ६१ 


, तेत॒तत्र चिर कालं विल्तप्य च महारथाः ॥६२॥ 
श्रद्रच्‌ रथचा रष दृष्टवा पार्डस॒तार्स्य । 
ये महास्थी योद्धा बहुत देर तक वदां चिल्ला कर लौट -पड 
क्योकि इन्दोने रण से घृते हृए पाण्डवं को देखा ॥६२ 
ते त॒ .पां-रथमरोप्य कृपस्य सुपरिष्डितम ॥६२॥ 
सेनानिदेशमजग्हतशेषाल्लयो रथाः । 
इन तीनों महारथियों ने युञचे कपाचायै के रथम वै दिवा 
मरने से बचे हुए ये तीनां बीर श्रपत्ते सेना शिविर मे आक्र 
पहुचे ।(६३॥ 
ततर युल्प पार्रस्ताः हय चास्तमिते चति ॥ ६४॥ | 
सव (व्रचुक्रश्ुः श्रता एत्राणां तव सयस्‌ । 
जथ सूय दुष गया तो छोटे मोटे परेदर श्रपने २ परे पर 


जा पचे। खन लोगों ने हमसे तुमरे पुतो के विना कौ कथा 
सनी । तो सारे रोने चिलम लगे ] 18४॥ 


ध्वननं) ह ध 
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१ द्धा महाराज योविताररिणो नराः ॥६१॥ 
, रजदारदुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति] 
~: गारा सतियो ऊर्क उ पुरुप, राजल को स्वियो 
। करर धत्तुर फी रोर चल दिद ॥६९॥ क 
तेन विक्रोशमानानां स्दतीनां च सर्वशः ॥६६॥ ` 
पराटुरासीन्महान्‌ शब्दः गरुत तद््तसंघयम्‌। ` 
ठन्दारे खना के संहयको सुनकर ये सारी सिया मी सेने 
भिर्लाने लनी, जिससे चं मश्‌ कोलाहल स्ठलडा ह्र ॥९६॥ 
ततस्ता योपितो रजन्‌ स्दत्यो वै बहुषु: ॥६७॥ 
करयं इव शब्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ । - 

द राजन्‌ ! श्रत वै करङृल की सिया वार २. चिठा २. क: 
ने लगी 1 उन्डनि कुररी परिणी की तरह सरे मदीतल् क्रो ` 
प्रपने शच्ट्‌ से भर दिया ॥६५॥ ~ 

श्राजष्युः करजैश्वापि पाणिभिथ शिरांस्युत ॥६ ८॥ 
नख तदा केशाद्‌ करोशत्यस्तत्र तत्र ह | 
च स्तिया श्नपने नल नौर हाथो से शिर पठने लगी । ये येत 
चिरलेती श्नपने २ बालों कौ नोचने लगी ।६=॥ 
दाहाफारनिनादिन्यो विदिशवस्त्य उरांसि च ।:६६॥ 
-शोचस्त्यस्ततर रुष्टः क्रन्दमाना पिशाम्पते । 

दे विशाम्पते ! ये हादाकार्‌ कसती ई चिल्ला री थी शर 

श्रीर्‌ दाती पीटती जाती थी । ये चतेनाद करके. पुकारी । हद 


शोक-पूयेक हरदी थी ॥6६। | 
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ततो दर्योधनामात्याः साभ्रुकएठा सृशातुराः ॥७०॥ 
राजदारालुषदाय ्रथयुवमरं प्रति 
है यजन्‌ ! इसके वराद राजा दुर्योधन के श्रमादय श्र पृ 
कष्ठ वलि होकर ्रसयन्त दुःख के साध) राज दारो को लेकर 
नगर कै प्रति चज्ञ दिए ॥७०। 
पेत्रव्यापक्तदस्ताथ दोराध्यक्ता प्रिशास्पते 1\७१॥ 
कषयनीयानि शुभ्राणि स्व्पश्विरणवन्ति च । 
- समादाय वुस्तूरं नयरं दारणः ।७२॥ 
हे विशाम्पते ! वैत.की चंडी दाय मँ रखते वाक्ते सियो के 
रक दवरपा् सुन्दर र शयन लेकर चल दए जिन पर उत्तम. 
२ विधाने के वस्रं ये ।५७१-५२॥ 
आस्थापाश्वपरीयुत्धस्‌ स्यन्दनानपरे पुनः | 
स्वान्स्रान्दाराचुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति 1७३} 
अब अन्य राज पुरुष उत्तम र घोडयों से युक्त र्थो पर 
अपनी २ सिवियां का लेकर हस्तिनापुर की च्नोर चल दर ॥५३॥.. 
अद््पूवां या. नार्यो. मारेणापि वेश्मसु । 


द्च्शस्ता महाराज. जना. याताः पुरं प्रति ॥७४॥ 


डे ह जिन स्वरयो को पूवे मे सूय भी नह देख पाता 
अञ्न स््िधाको नगर कौ श्रोर चलने, समय सरे मनुध्य. 
देखते लगे \\५४॥ । ध 
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ताः चखियो भरतग्रे् सौमा्यसमनिवताः । 
प्रययुर्नगरं तृणं हतस्वजनवान्धवाः ॥७१५॥ 

ह भरतत्रे् ! प्रल्यन्त.सुङ्कमात्ा से-सम्पन्न ये राज ' सिया, 
छपे > अन्ध चान्यो केः सारे जनि से ज्वाह्ल होकर बड़ी 
कीन्रता से हस्तिनापुर फी शरोर चल पड़ी11७५॥ न 

श्मागोपाल्लापिपाज्ेस्प द्रवन्तो नगरं प्रति"। ` 
ययुर्मनुप्याः संञ्नान्ता शमसेनमयार्दिताः ॥७६॥ 

नौ शौर भेड्‌ वकर पालने वालि सुप्य मी मीमसेन के भय 

खे उ होकर दवसादट के साथ च्रपने पुर को श्नोर चज्लदिए ॥ 
ग्रपि चैषां मयं तीव परर्थम्योऽभूत्छदाच्णष्‌। ` 
मरचमाणास्तदाऽन्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ७७। ` ॥ 


नरमा को पार्ढनों से हुव ही दारण भय दोरद। था । 


र्नतलते 
र चलर्दी। ॥७५॥ 


ये णक दृसरे फो देखते हुए श्प र नारव्ीःभो 
तस्सिस्तथा वर्तमाने विद्व भशर । ` 
युयुत्सुः शोकसंमूढः ्रापतकालमचिन्तयत्‌ ७८॥ 
इख प्रकार श्रस्यन्त दारुण माग दौ के दने पर रजा. 
धृतराषटका दाप पुत्र) युयुस् श्गेकाुर होकर समवा य्‌ 


सोचने लगा ॥५७ 1 
। संख्ये पार्डयेभीमविक्रभैः ॥ ˆ 


जितो दुर्योधनः मग्नैः ॥ 
एफादशचमूमता ्रातसथास्य पदिः. ॥७०॥ 


६५० म्ासारत [ हदवे शपे 


१ 
क = = ७००० त = ७ 
01१1 1 = 





हताथ इरः सरवे भीप्मद्रोणपुरःघराः 1 
ग्रहमेको विद्ुक्तस्तु साम्ययोगाचदच्छया ॥८०;। 
भयानक पराक्रमी पाण्ड्यो ते ग्यारह श्यन्ताहिणी सर्त राजा 
दुर्योधन को रणङ्कण मे जीत लिया श्रौर इसके भ्राता मार लिप 
गए। भीष्म द्रण चादि सारे कोरव-वीर मारे गण्‌! मं भी त्रपन 
भाग्य के योग से अकेला वच तिक्ल हूं ।(७६-२०॥ 
विद्रुतानि च सवाणि शिविराणि समन्ततः। 
. इतस्ततः पलायन्ते हतनाथा हतौजसः ॥८१॥ . 
श्रव सव ्मोरसे सेना के पड्म भाग दरी मची हई द। 
ये पने स्पामीःके मारे जाने से घसदाय च्रौर हतश्रोज द्रौकर 
इष उधर भरद ह ।=१. 
अष्टपर्व दुःखात्तां भयन्याङ्कललोचनाः 


, ..-देर्णा इव वित्रस्ता. चीरमराखा दिसो दश ॥८्राः 
ये ज्तोग, दुःख सेःन्याङल दोकर भयभीत हए दिशा को 
इधर उधर देखने लगे । एेखा-मय इन लोगो-को -पर्वं -मे -कभो 


८ 
उपस्थत नदी.हु्रा था । ये दशों दिशाश्रो को चक्ितिहुए दिप्न 
की भांति देख.रहे थे ।२॥ . 


दुयाधनस्य सचिवा ये केचिदवरोपिताः 
सजद्राग्रचुपादाय प्रययुनंगरं प्रति -1८३॥ `. 
भाप्तकारमहं मन्ये श्रवेशं तैः. सृह प्रमो.। ` 


भध्यायरस्‌] शठ्यपवं ६५४ 
--^~~^~~~~~~- ~~~ 


रजा दधन .के जो मी सचत पचे ददे सन करमो 
को लेकर हस्तिना पर कौ श्नोर चल दि९। डे प्रभो ! मेैनेभी इन 
ही लोगों के साथ हस्तिनापुर मे परेश करता उत्तम समस्ता ॥३॥ 
युधिष्टिरमय्ञाय भीमसेनं तथेव चं ॥८४॥ =. ~ 
एतमथ महाव्राहुरुमयोः स स्यवेदयत्‌ | ~ . ` = 
हे राजन्‌ ! इस समय मद्‌ युयुसघु ने, अपने इस विचा८ 
को धमराज ओर -भीमसेन्‌ को ` सुनाया भौर उनसे -जाते की 
आज्ञा ली ॥८५॥ 
तस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्यं कणवेदितो ॥८५॥ 
परिष्वज्य. सहावा हुवेश्यापुतरं व्यसजंयत्‌ । 

, यजा युधिष्ठिर उसप्रर प्रसन्न. । नित्य उसपर कृपा का बुताव॒ ~ 
करते थे । महाबाह धमेयन ने यैश्या पुत्र युषरसघु का चलिङ्गन्‌ ` 
करके उत जनि की.चा्ञा दी ॥८५॥ - - ; 

ततः. स रथम(स्यांय द्रतमश्चानचोदयत्‌ ।:८६॥ 
संवांहयितवांश्शंपि. राजद।रान्पुर -प्रति .। 

श्व युयुत्सु रथ में चढ़ गया. नौर उसने .शोघ्र २ .अश्व 
दांकना आरस्भ किया यड भी अनने रथ में राजदासओों = 
लेकर हस्तिनापुर की ओर चन्न दिया ॥=६॥ -. . ˆ ` ; --: ~ | 

सैथेव सितः क्षिप्रमस्तं गच्छति भास्फरे ॥७॥ 


्रविषठो हास्तिनपुरं बप्यक्रणठोऽभूलोचनः ।. 


&५२. पल्लमारत [ हवे 
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श्रपश्यत मदाप्रा्ञं विदुरं साऽ्श्रुलोचनम्‌ ॥= 
राज्ञः सभीपाज्िष्करान्तं शोकोपहतचेतसम्‌ । 
` ˆ य ॐ धस्त होने पर युयुत्सु अशनो से कष्ट रौर लोचन 
भरे हए उत सवके साथ हस्तिनापुर मे घुला उसने वदा 
मााज्ञ, चर्रलोचन, शोक से व्याप्त, राजा प्रतरां के समीप 
से श्यति हुए महात्मा धदुर्‌ को देखा.1}८७ ठम) 
तमन्वीत्सस्यधृतिः प्रणतं सम्रतः स्थितम्‌ ।॥२८६।॥ 
दिष्टया इरुकषये वरर अरिपस्सं पुत्र जीवसि । 
सत्य के धारण करने बाले महात्मा विदुर ने, किर ऊक्रर 
अपने आ स्थित युयुद्ु कौ देखकर, कने ठगे षे पुत्र! 
क्ल के षट होने पर जो तू जीवत है, यद वड़ी दी श्रच्छी 
चात दै ।॥*६॥ 
विना राज्ञः प्रवेशादव किमसि खभिहागतः ॥६०॥ 
एतद्वै कारणं सवं ्िस्तरेण निवेदय । 
द युथुलु ! राजा युधिष्ठिर के प्रवेश के- विना तुम कषे 


प्रथम चरं आए इसका भो सस वृत्तान्त विस्तार के साथ 
सुनाभ ॥६० | 


अगृडव्नाच-- निहतेः शङुनो ततर सज्ञातिसुतवान्धवे ।8.९॥' 
हतशेषप्रीवारो राजा दुर्योधनस्ततः 


स्वक स ययुत्छज्यः राद्षुखः प्राद्रवद्भयात्‌ (६ २॥ 


श्रध्याय ६] शल्यपवं ६९३ 


= १५.०.५० 
शीष नध न => ०99 कके को -6 9 क 











चुयुत्यु ने कद्ा-दे महार्मन्‌ ! ज्ञाति सुत्त श्रौर बान्धवो के 
साय शक्कुनि फे मारे जाने पर सारे परिवार के मरे जानि पर 
राजा दर्याधन, सपने भशवो जो द्ोड्‌ कर पूवे की श्रोर भय -से 
ग्विसफ गप । ॥६१-६२॥ 
प्मपक्रान्ते तु सृपतौ स्कन्धावारनिवेशनार्‌ । 
भयवच्याकलितं सं प्राद्रवन्नगरं प्रति ६२) 
राजा दुयधिन के स्कन्धावारं से इस तरह चले जाते पर 
सीरा परिवार भय से व्याङ्ल शकर हस्तिनापुर की श्रोर 
यल द्विया ॥६३॥ 
ततो राज्ञः कलत्राणि रातां चास्य सर्वतः । 
वाहनेषु समारेप्य अष्यक्ताः प्रद्रवन्भयात्‌ ॥8२।॥ 
प्यव राजा दुर्थोविन न्नौर -उसङक अति की किया -्चपते २ 
चान पर चदृकर श्रपने श्रध्यत्तों के साथ नगर कः ओर चल 
पडी ।६४ 
ततोऽहं समनुज्ञाप्य राजानं सदकेशवप्‌ 4 
प्रविष्टे हास्तिनपुरं रचन्लोकान्प्रधाविताच्‌ ।६५॥ 
मैने मी श्रीकृष्ण सहित रजा यथिष्ठिर से चान्ञा लेली ! अब 
दून आग कर शाति हए रनिवाख की रक्ताकंरता इभार्मेमी 
हसिनापुर . चला श्राया "हूं ॥६५॥ 
पतच्छरुत्वा तु अचरत वेश्यापुत्रेंस -भोषितम्‌ । 
प्राप्चका्मिति ज्ञातां विदुरः सवेधमषिद्‌ ॥&६॥ 
्रपूलयदमेयात्मा युध्त्सं बाक्ससवूचीत्‌ । ` “= . 


६५४ मद्याभमारतच [ हदप्रवेशपवें 
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वेश्या पुत्र त्यु केये वचन सुनकरर-यद समेयानुखायै 
चात थी, यह जान कर सवर धमो क्रा क्तात विदुर कदने लगा 
उसने युयुसयु की बड़ी प्रशंसा की श्रौर यद्‌ वचन कडा ॥६६॥ 
भ्र्िकालमिदं सवे नुवता भरतप्ये ॥६५७॥ 
रचितः इुलधर्मथ सानुक्रोशतया स्वया । 
दे युयुरो ! मरतवंश के विनाश होने पर तुमने जो छ फदय- 
चह ठीक ही है} तुमने-अनुप्रह करके यह्‌ ऊुल धर्म की रक्ता 
की हे 1६५] 
दिष्टया तामिह संभ्रामादस्माद्रीरक्तयासपुरम्‌ !8 ८ 
समागतमपएश्याम दंशुमन्तभिष प्रनाः । 
जिख युद्ध में वीरों काक्यहो चुका, उससे वचकर तुम 
दसिनातुर म अ पहुबे । आज तुमे को इस तरह देख र्दे दं 
जसे उद्य दोते हृद सूये को प्रजा हेखनी हे । ॥६२॥ 
अन्धस्य वूपतेयष्टल उधस्यादीर्षदर्शिनः ॥६8॥ 
बहुशो याच्यमानस्य दैषीपहतवेतसः। ` 
सभेको व्यसुनात्ंस्य भियसे पत्र सर्वथा ॥१००॥ - 
अच त्वमिह विश्रान्तः श्रोऽभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ । ` 
है वोर ! तुम, अदीषेवरशी, अन्धे लालची पिता कौ एकं 
लकदीभसी बच रहे रो, हे । 


ल ‰ ७१ । दमने हव तर लद 
पचना की! परन्तु "इसपमे दैव ने न फः रलाथा। अव ` 


पभ्श्राय २९] शल्यंपवं ६५५ 
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निपतति मस्त राजा धृतराष्ट्र के तुम अकेले पुत्र वंच. रहो 
श्राज तुम यं विश्राम करो श्रौर कल राजा युचिष्ठिर कै समीप 
चले जाता । ॥६६-१००॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः साभ्रल्लोचनः ॥१.०१॥ 
युयुत्सुं समप्राप्य प्रविवेश सपरक्यम्‌ | 
पौरंजानपदेटुःखाद्धाहेति भृश नादितम्‌ ॥१०२॥ 
निरानन्दं गतश्रीकं इताराममिवाश्यप्‌ । 
शल्यरूपमपध्वस्तं दुःखाद्‌ दुःखततरोऽभवत्‌ ॥१०३॥ 
इतना कट्‌ कर विदुर की श्रींलों मे आघू मर जए । 
वे युयुत्सु को साथ लेकर शुष प्रासाद्‌ में प्रविष्ट. हए । पुर श्रौर 
रा्रवासी जनां के करुणा क्रन्दन से यह भवन, शब्दायमान 
हो र्दाथा। इसमे नतो को चानन्द -था-यौरःन कोई शोभा 
ही दिखाई देती थी ¡ यदह तो उपवन के कट जाने पर बचा 
, हृश्रा जलाशय सा दिखता था ¦ इस नष्ट चष्ट॒ शुन्य भवन को 
देखकर विदुर श्रौर भी.दुःखी हए । ॥१०१-१०२॥ 
विदुरः स्ेधमज्ञो विक्रवेनां तराना । 
विवेश नगरे रजनिशश्चास शने; शने; ॥१०४॥ 
हे रःजन्‌ ! श्व सव धर्भ। के ज्ञाता, विदुरः अन्तरात्मा में 
दुःखी दयोकर नगर मे घुसे, वे धीरे २ श्वास मार रदे थे । ॥ -०४॥ 








# 


६५६ वश्ामारद [| हदभरवेशपव 


त 
ययुदसुरषि तां शत्रं स्वगृहे न्यवसत्तदा । 
वंधमानः कथापि नास्यनन्दत्सुदुःखितः ॥ 
चिन्तया नः क्षयं तीत्र' भरतानां परस्परम्‌ ॥ १०५) 
इति श्रीमहाभारते शतसरहस्षयां संहितायां वेयाधिक्यां 
शल्थपएवेणि हदरेशपर्चणि एकोतररिशोऽध्यायः ॥२६॥ 
समाप्तं च हदपरवेशपर्वं । 
युयुस्॒ ने भी उस रत मे वहं श्रपने भवन भं निना 
किया । अपने सेवक ने इसी चहुत वन्द्ना को, परन्तु इसको 
चेन नहीं पड़ा ! य तो इसी चिन्ता मे या) कि हमारे भरत्षंश 
रा परसपर के युद्ध मे बहुत ही हीन्न विनाश दोगया ॥१०५॥ 
इति ्रीमह्यभारते शल्यपवन्तगेत इद प्रवरा पनः मे राजा 
` दुर्योधन के हद करने का उन्नीसचां अध्याय समाप हश्या 
ओर यदी .प्र हद्भवेश पव भौ समार होगया ` 
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गदायुरपदं । 





व 
तीप तऋध्याय 
ग उथाच-- हतेषु सर्वसैन्येषु पाएडपुतर र्णाभिरे । 
मप सस्यावशिष्टास्ते फिपङुवेत सञ्जय १॥ 
दरम कृपते द्रौ एपुत्रध वीयवान्‌ | 


दुयाघनत्र मन्दात्मा राजा किपकरोत्तदा 1२ 
नट्‌ बोट सक्च ! इत घोर युद मे पाण्डु पुवं द्वार 
नाते सासे स्ना चिनाक्त करदेन पर भेरी सेनाकेथवे- 
र श्रौर यीर्यचान्‌छृतवरमा, एपाचाये द्रोण पुत्रे चश्दसथाप्रा 


सन्दर बुद्धि, राजा दुर्योवन ने क्था किय! ॥१-२॥ 
शवर उवाच--मुगप्राद्ररतसु दारेषु पत्रियाणां महात्मनाम्‌ 
दते किपरिरे शल्ये शृशोद्धिाख्मो स्थाः ।:३॥ 
निश्म्प पारएडपुत्राणं तदा चं जयिनां स्न्‌ । 
तिद्रं शिविर रष्टधा सायर रजगरद्धिः ॥ ४ 
स्थां नातिचयंस्त्र ततस्ते हदमस्यथुः 
सद्यम्‌ राजन्‌ ! महा गीर कवियों की स्रियं जब 
दौपव शिविर से चली ग शनौर शिविर मे खल्ल वको सच गई 
तो तीनो मधसथी. द्यन्त उद्धर श्ये गए } अन, छदन विजरो 


षे 


६ „ 7 
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न्यतत पारडयों को द ध्वनि सुनी । खरि शित्रिर छोशभ्रागा दख 
कर सायद्ाल मे राजा दुरधंधन को खोज लेना चाहा } र्दानि 
वहं उहरना उचित न सममा श्रौर वे दसी हद्‌ की श्नोर चकते ॥ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मासा प्नाठेभिः सदितो रणे ।५॥ 
ट्ट; पर्यचर्राजम्‌ दर्योधनवधेप्यया । 
धर्मरता राजा युधिष्ठिर भी च्रपने मायो के साग्रः रण 
श्रसद्ता से धूम रदे थे 1 वे राजा दुर्योथन को खोज कर्प 
सार लेना चाहते थ ॥५॥। 
`. परा्गमाणास्तु संतर दधास्तवर पुत्रं जयंप्रिरः 11६1 
यतनतोऽन्वेपमाणास्ते सेवापरश्यन्‌ जनाधिपम्‌ । 
ये बिजयाभिलापी, क्रोधातुर हए दुम्दारे पुत्रको खोज रदेये 
हन्ते वडे प्रयलन से अन्वेपण शिया, परन्तु वे राजा दुरपौवनशने 
खोज न पाए 1६ 
स हि तीव्रोण वेगेन गदाप्राशिरपक्रमत्‌ 11७1 
तं हदं प्राविशच्ापि षिष्टम्यापः स्वमायया | 
राजा दुर्योघन तो गदा दाय में लेकर तंत्र वेग से दौड श्चाया 


था श्मौर श्वपनी माया से हृद्‌ का जल स्तम्भित करके उसमे 
स्थित्त था {ज 


यद्‌ तु पण्डवा, सर्वे सुपरिभ्रान्तवाहनाः ॥८। 
वहः सवधिमर आ वयप सैरिकः । 


श्वग््यव्‌ ३० शल्यप ९ 
] व ६५६ 


४ क सरे पणयो ॐ बान थक ग शौर राजा दर्योवन न 
(नस तो पारट्व श्रपने शिविर मे श्राए श्रौर वहा सैनिको सषटितं 
न्यत दने यर्‌ {जा 
ततः कृपश्च द्रौशिश्च कृतवर्मा च पाखतः ॥8॥ 
सननिविष्टेषु पर्थु प्रयातास्तं हदं शैः} 

तर फषाचायेः द्रोण पुत्र भश्स्यामा, सात्वत वश शरेष्ठ छत- 
यमा मी पर्डवों के श्रपने शिरये धुत जने पर धीरे चे उष 
दद्‌ पर पटे ॥५॥ 

ते तं हदं समासाद्य यत्र शेते जनाधिपः ॥१०॥ . 
ध्रभ्यभेषिन्ते दुर्धपं राजानं सुप्षम॑भपि। 

ये वीर, उस ताला्र पर वदं पटुचे जषा पर राजा दुर्योधन 
सोष्देये। इन्धने सोते हुए दुधैपं राजा दुर्योधन से यदह वचन 
फट्‌ 1१०। 

राजन्नुत युद्धपस्वर सहास्मामिरयुधिषठिरम \११॥ 
जित्वा वा एथिवीं यख हतो चा स्वर्गमाप्नुहि । 

ह राजन्‌ ! उठो श्रौर युद्ध कणे । हमारे राध राजा युधिष्ठिर 
डपस्वित द्रं । यदि तुम इनसे जीते गयेतो प्रथिवीका मोग 
करोमे श्रौर सारि गएतो स्वगे प्रप्र कर लोगे (॥१९॥ 

तेषामपि वलं सवं हसं दयोधन त्वया ॥१२॥ 
प्रविद्धा भूयिष्ठं थे शिष्टासतत्र सैनिकाः 1 . ~ ` 
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` दे दोन ! तने पाण्डवो को सेना का वहत वड़ा भाग न्ट 
फर दिया है नोर जो संनिक वचे हुए ये उनकी भी श्रधिक संख्या 
को तुमने बध डाला ॥१२॥ 
न ते वेर्भं विपदहितं श॒क्तास्तव विशाम्पते ॥१३॥ 
अस्माभिरपि गुप्तस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत । 

द विशाम्पते ! ये शच तुम्हरे वेन के म्न कर लेत मेः समर्थं 
नदीं हं । इसपर हम लोग तुम्हायी रन्ता मे तत्पर ह, हे भारत! 
इससे त॒म खड हो जाश्रो 1१२ 
दुयोधन उत्राच-दिष्टया परयामि बो युक्तानीदशात्पुशषच्तयात्‌ 

प्रारडकषोरवसम्मदाज्ञीवमांनान्नरर्पभाद्‌ । 

दयोषन बोक्े-हे बीरों ! तुम इस जन संदारफ कौस्व पार्डवों 
के घोर युद्ध से भी वच निकले, इला बड़ा हषं है, उत्तम वीते 
फो जीभित देखकर बड़ा ही च्रानन्द हो रहा हे ॥श्घा 

विजेष्यामो वयं सवे प्रि्ान्ता विगतक्गमा; ॥११॥ 
भवन्तश्च परिश्रान्ता व्यं च भृश प्रिता; । 


दीशं ५ ड # 
ऽद च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥१६॥ 
अब हेम अवश्य विजयी 


त 
त स्वेतदद्थुतं बीरा यदवो महदिदं मनः। ` 
स्मासु च परो शक्तिनं तु कालः प्रक्रमे ॥१७॥ 

ह चीरं ! यट कोहं शरद्युत वात नहीं है, जो तुम्हारा यद्‌ मन 
हमारी शरोर । मलोग में घड़ी शक्ति है, परन्तु बह समय 
पएफिम का नहीं धा॥१७। 

विधम्य निशषःमच मवरह्धिः सहितोर्के। 
प्रतियोत्स्याम्यहं शत्रुच्‌ धो न मेऽस्त्यत्र संशयः ॥ 
लाज स एक रात श्राप लोगों के साय विधम करद, कल 
मेँ श्रो से बुद्ध कर द्टुगा-इसमे सन्दे न समो ॥१५॥ 
सञ्जय उवाच-- एवयुक्तोऽत्रीप्रौसी राजानं युदधदुम॑दम्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते विजेष्यामो वेयं प्राच्‌ ॥१६॥ 
चञ्लथ बोले राजन्‌ ! चरन युद्ध दुमेद्‌ राजञा दुर्योधन ने 
तना कशत अश्वत्थामा चोल्ते-दे राजन्‌ ! उटो-तुम्दाय 
कदथाण दो, इम लोग, श्रव श्रो ऋो जीते लेते दै ॥१६॥ 
ृष्टापूतेन दानेन सस्येन च जयेन चे | 
शपे राजव यथा ह्यध निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! यैं पने दष्टापूते यज्ञ, दान, सत्य रौर जय की 
पापथ से कदता हः कि यै आज सोमक वीये कानार करके 
रहण 1१० र र ॥ 
। | ्रीतिप्राप्चुयां सज्ञनोचितामर्‌ । 


मास्म यज्ञकतां ॥ 
यदीमां रजनी व्युष्टं न हि हन्मि .पराच्‌ णे ॥२१॥ 


#) 
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मँ सञ्जनों ॐ योग्य यज्ञ-्रीतिको प्रान कर सद्रुडे इस 
रात फे व्परतीत येते दी स्णमें शर्य कोन मार गिराङंगा 1२१ 
तादस्वा सर्वपाश्चाल्ाच्‌ पिमो कवचं विभो । ` 
` इति सत्यं बृषीम्येतत्न्मे श्रुणु जनाधिप ॥ रर 
दे विभो! ! मे सरि पञ्चाल के मारे धिना क्वच दी न्ह 
खोदधंगा । हे जनाधिप ! यद्‌ मै तुर वे स्य कता ह| तुष इते 
ध्यान से सुनलो।॥२२्‌॥ 
तेषु सं भापमारेषु व्याघास्तं देशमा ययुः । 
साँवभारपरिधान्ताः एानीयाथं यद्च्छया ॥२२॥ 
ये इस तरह वातं कर रदे थे, कि वदां छुं व्याध चज्ञे श्रार 


वे मांसके वोदचेसे थक रए ये भर श्रचानश पानी पीने वहां 
-चआएये ॥२३॥ । 


ते हि निव्यं महाराज भीमसेनस्य छु्धकोः । 
मासमारतुपाजहमेक्त्या प्रमया प्रिमो ॥स्श। 
दे महाराज ! ये सारे भीमसेन के नौकर व्याये ¦ येवड़ी 
. भक्ति से उपकर लिए मांस के वोच्चे ला रे थे ॥२४॥ 
ते तव धिषटितासतेपां सवं तद्वचनं रहः । 
इवयवनवेच थव शुः संगता मिथः 1\२५॥ 


ये वहां शार स्थित हए श्नौर उन्दने उन ॐ सरि वचन सुने। 


ये सारे परसर मिलर वड स शौर इन्दोनि राजा दुर्योधन के 
भी वचन सुने ॥२५॥ 


सभ्य ९ ध 

1 १ शल्यपवे ६& 
तपिस मरेप्वाष्ा अधुद्वर्थिनि कौखे। | 
निबन्धं परमं चक्रुपतदा व युदधकंक्िणः ॥२६॥ 

। श्न तीनां महारपथियों ने देखा कि, राजा दुर्योधन कौ लड़ने 
इरा न } ये तो युद्ध के लिए उतु थे, इससे षड़ा भाप 
दस्य दे ये ॥२६ । 

ताप्तयां सप्दीदपाथ कौशा महारथात्‌ । 
प्रगृदमनसं चैष राजानं स्थितमपि ॥२७॥ 
तेपां रुतौ च संवादं राज्ञ सिते सतः । 
त्याधाऽभ्यनानय्‌ राजेन्द्र पलित्स्थं घुयोधनप््‌ ॥२८॥ 
ह राजेनद्र ! टस प्रकार कौरों के तीनों सद्ापथियों कौ देख 
कर वाभो ने जल स्थित राजा दुधधन को युद्ध से उदापीन जान 
लिव । चल मेँ स्थित राजा दुर्ोधन का रन्दो सा सम्बाद्‌ सुना 

पे समभ गकि यशं जल में रजा द्धन चुप रदे है ॥२७-२०॥ 

त पू पाएडूत्ेण पृष्ठा ह्यासन्‌ सुतं तष । 
यद्च्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्गत ॥२६॥ 


जन ! इन व्याधो से पूं मे राजा युधिष्ठिर ते दुयोधन 
ही चाहते येकि 





द र 
का पतापृद्धाथा। ये राज्ञा का पता पानी 


प्मचानक वद्यं घाषहुचे ।रध 
ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्त्वा तद, 
छमन्योस्यपन्रुधन्‌ रजन्‌ मृगन्याधाः 


षितं तदा | 
शरीसि ।।३०॥ 
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दुर्योधनं ख्यापयामो धनं दास्यति पाणडवः । 

न्यक्तमिह नः ख्यातो हदे दुर्याधनो तपः ॥३१॥ 
` दे राजन्‌ ! इन मरग-व्याधों को परदुपुत्र राजा युधिष्ठिर की 
वह बात याद्‌-श्रागडई अच वे परसपर एक दृमरे से धीर २ फन 
लगे । छि यदि हम धमेयज्ञ को राजादुर्योवन की सूचनादेरग- 
तो बद्‌ हमको बहूव धन देगा । हम लोगो का चुरेचाप यद्र वता 
देना चादिष्ट कि हद्‌ मे राजा दुर्योधन छपा इ ॥३०-२१॥ 

तस्मादच्छामहे सर्वे यत्र राजा युधिष्ठिरः | 

आख्यातुं सलित्ते एप्त दुर्योधनममर्षणम्‌ ।\२२॥ 

श्रव हम लोगो को वदं पर चज्ञना चादिए-जहां पर राजा 

इथोधन दै खोर वहां पटच कर श्र्दिष्णु सलिल मे शयन 
रते हृषु राजा दुर्योधन कौ सूचा देनी चादिए ॥3२॥ 

धरतराषटासजं तस्मे भीमसेनाय धीमते । 

शयानं सन्लिले स्वे कथयामो धनुभृप्ते ३३ 

स नो दास्यति सुप्रीतो धनानि बहुलान्युत | 

ङि नो मसिन शुष्केण परिङ्गिष्टेन शोपिणां ॥३४॥ 

भव हमको चल फर बुद्धिमान्‌ धतुधंर भीमसेन # लिए 

दतरा पुत्र राजा दुर्योधन की सुचना देनी चादिए करि चद्‌ पानो 
मंसो रहा । जव व प्रसन्न हो जरेणा तो दमशे वहुत सा 
धन देडलेगा इस 


स सख दुःखदाय) छशकर मांच क दोने डे क्यः 
दोगा ॥३३-३४॥ | 


भल्थाय्‌ ३०. शल्यपं ६६४ 


एवषुक्त्ा ठ ते व्याधाः सप्रू चनार्थिदः 
मांतभारतुषादाय प्रययुः शिविरं प्रति ॥३५;; “ 

ह राजन } उतना परस्पर ककर धनाथी वे व्याध; बड़े 
भसनत से प्रपते २ मासो ेबोभो को उठाकर पाण्डवो के 
शिग्िं कौ श्नोर चल्लद्विए ॥३५॥। 

पएडवाऽपि महाराज लन्धलक्ाः प्रहारिणः । 
शपश्वमानाः समरे दुर्योधनमवस्थितम्‌ ॥३६॥ 
निद्धतैस्तस्य परपिस्य ते पारं गमनेप्छवः। 

चारान्संपरेपवामाघुः समत्तात्तद्रसाजिरे ॥२७॥ 

ट महाराज ! पारव भी ्रपने कप्य के वधते वाले प्रहार 
कराल दीर्ये । जव उन््ने रणततत्र मे राजा दुर्योधन को स्थिव 
ली द्याने उप्र पापी के दल का फल देने ॐ निमित्त उन्धेने 
सए में थर उधर दूतो को सेन रख था 1 रदरम। 

रागम्य तु ततः र नष्टं दुयोधन सृप्‌ ।. 

सयवेदयस्त सिता धर्मराजस्य सैनिकाः २०॥ , 
निक इयर उधर धमकर घ्रापहुचे, शरोर उन 
न क्रि छ रजा 


५११ 0 ००.००.०७. 








धर्मयजके सै । 

सवते दकष दी राजा युषिष्ठिप्ः से निप्र 

द्धन व्रदी ्रलक्तित हयेगए ई ॥६॥ ह 
तेषां तद्वचनं शरुखा चरक भरतम । 


चिन्वासम्यमम सीत तिशश्वप्त व पार्थिवः ।२६१' 


६६६ मष्ाभार्व १ गदायुद्ध 


(च ७५ ८ नी 





| ह भरतपंम ! इन इधर उधर खोजने वाल्ला के वचन सुनकर 
धर्मराज को बडी दीन्र चिन्त हट चौर उन्दने लम्बी श्वास माये॥ 
प्रथ स्थितानां पाणां दीनानां भस्तपभ । 
तस्मादरेशादपक्रस्प खस्ता च्यक पिमो 1४०) 
त्राजग्ुः शिविरं दृष्टा दृष्ट्व दुर्योधनं चप्‌ । 
वार्यमाणाः प्रविष्टो मीमसेनस्य पश्यत्तः ॥४१॥ 
हे भरत शरेष्ठ ! जहां पर इख उद्‌।सीन दशा मे पाणडव ध्यित 
थे बां से लांघ कर व्रड़ी शो्रतामें वे व्रड़े दर्पं ॐ साथ शिषिसें 
मे पर्हुचे ये राजा दुर्योधन को देखकर चरा दी थे । इनको पदरे- 
दारां ने रोका परन्तु ये धुते चक्ते गए । मीससेन्‌ इस वर्ना को 
देख रदे थे ॥४०-४१॥ 
ते त॒ पार्डवमासाय भीमसेनं मवन्तपू । 
वर्मे तत्सवमाचरुपु्दुत्तं यच चै श्रुतम्‌ ।*४२॥ 
ये महाबली पड पुत्र भोमसेन के पास पहुंचे । वहां पहुच 
र उन्होने सारा वत्तान्व उनो सुना दिथा-जो हद पर सुना था ॥ 
ततो घकोदरो राजन्‌ दत्वा तेषां धनं बहु । 
धमराजाय तत्पर्वमाचचकते प्रन्हपः ।४३॥) 


है राजन्‌ ! कोद्र भीम ने उनको बहुत सा धन दिया श्नौर 
परन्तप भौम ने यह्‌ सारौ घटना राजा युधिष्ठिर को नाई ॥४३॥ 


यथाश द» | शल्यपने ६६७ 
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स्रपरं दुर्याधनो राजन्‌ पिज्ञातो मम छन्धकैः | 
सोस्भ्य सिलं शते यस्यार्थे परितप्यसे ॥४४॥ 
ट राजन्‌ ! मेरे लुन्धकां ते दुर्योधन का पता लगा लिया दै। 
ठुम जिम्रफे लिए चिन्ता कर रद दो-वदह्‌ जल का संस्तम्भन करके 
दरसन रष ६॥४४॥ 
तद चो भीमसेनस्य प्रियं श्रृलखा षपिशम्पते। 
श्मजातभाव्रः कौन्तेयो दष्टोऽभूरतदसोदरे; \॥४५॥ 
हे विलान्पते ! भीमसेनके ये त्रिध्र बचन सुनकर अपने 
श्राताघों ऊ सायर कुन्ती पुत्र राजा युषि्ठिर बहुत ही प्रत्न हए।४५॥ 
तं च श्रता महेप्यापं प्रविष्टं सलिलहदे । 
सिप्रमेव ततोऽगनच्छन्पुरस्छृत्य जनादनम्‌ ।1४६॥ 
जव उन्धनि सना कि सहाधलुर्र राजा दुर्योन्‌ सरोवर के 
जल्लमे घुपे पेद ये जनादन छृष्ण का आगे करके बडी 
श्ीघता से वदां पटच ॥४का 
ततः किलकिला शब्दः प्रादुरासीदिशास्पते । 
पाण्डवानां प्रहष्टर्मा पञ्चालानां च सवशः +४७। 
> विशाम्पते ! चत्र वहं पर दर्पोन्मत्त पाण्डव च्मोर पाञ्चालो 
द्रा वड़ा दी कोलादल द्यो चला ॥४अ। 
विदनाद्स्ततशक्रः च्येडाश्व भरतषभ । 
त्वरिताः चमिया राजन्‌ जग्धुढपायन इद्ध ॥४८।। , 
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[व 
हे मरतषेम।! ये ठ्नेगण बडी भारी गजना न्नर पिहनाद्‌ कर 
रहे थे । हे संजन्‌ ! ये चत्रिय वीर बडी-शीघ्रता स द पायन हृद 
पर ज्ञाते को तय्यार हुए 1४ 
ज्ञातः पो धतरा ख्ट्ेत्यसदृद्रे । 
प्राक्रोशन्‌ सोमकास्तत्र दष्टरूपाः समन्ततः (४६॥. . 
पापी दुर्योधन का पता लग गया ] इसी रणेन के हद्‌ पर 
हमारे मनुष्यों ने उसे अच्छी. तरह देखा दै } इस तरद चआआनन्द्‌ 
मे भरे हए सोम बीर, बड़े उचघ्वर से कोलाहल करने लगे ॥४६॥ 
तेषामाश्ं प्रयातानां रथानां तत्र वेभिनाम्‌ । 
बभूब तुलः शब्डरो दिवस्पृक्‌ पृथिवीपते ॥॥५०॥ 
हे ए्रथिवीपते ! जब इन वेग शाली बीरों के रथ वदां वड़े वेग 
से चक्ते तो इतना घोर शब्द हृ गो श्मह्मशमे हा गवा 11५० 
दुर्योधनं परीष्न्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरम्‌ 1 
अन्वयुस्तवरितास्ते वे राजानं श्रान्तवाहनाः ॥५१॥. 
यद्यपि पाण्डव वीरो क- वादन थङे पड़ तो भीःवे राजा 
युधिष्ठिर के पीड २ छुसराज दुयोधन की खोजमेवेगसे 
चल पड़े ॥५१॥ 
अनो भीमसेन मद्रीपुत्रौ च. पोरडवौ । 
धषच्‌ शव पाशवाल्यः शिखरुडी च परामिव; ॥५२॥ 
` उत्तमौजा युधामन्युः सात्यकिश्च महारथः । ` 
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पश्चालानां -च ये शिष्टा द्रौपदेयाश्च मारत ।॥५३॥ 
हयाश सव नाया शतश पदातयः) 
दे भारत ! इस समय श्ञ्जैन, भीमसेन, माद्री पुत्र न्कल 
सददेव, पव्वाल वीर धृष्टय॒स्न अपराजित शिखण्डी, उत्तमोजा, 
युधामन्यु, महारथी सात्यकि, द्रौपदी पुत्र तथा अन्य बचे हए 
पन्चाल वीर, सँकडों हाथी, घोडे, श्मौर पेदल चल पड़े ।*५२-५२॥ 
` -ततः प्राप्नो महाराज धर्मराजः प्रतापवान्‌ ॥१४॥ 
- दैपायनं हदं घोरं यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ । 
हे मदारयज ! जिस घोर द्वौपायन हद मे राजा दुर्योधन 
छुपा. था, वह्यं पर महाप्रतापी धममेराज युधिष्ठिर जा पहं ५४ 
शीतामललजल्तं इध" हितीयमिव सागरम्‌ ॥५५॥ 
.. - भायया सत्तिलं स्तम्य यत्राभूरे स्थितः सुतः 
इस छद का पानी बड़ा शीतल च्रौर निर्मल था । वह दूसरा 
सागर सा प्रतीत होताथा। उसी हृदके जलको माय्रासे 
स्तम्भित-करके वदो तुम्ारा पुत्र राजा दुर्योधन स्थित था ॥५५॥ 
अत्यद्धंतेनं विधिना देवयोगेन भारत ॥५६॥ 
सलिलान्तर्गतः शेते ददंश कस्यचितस्रभो । 
माजुषस्य मचुष्येनद्र गदाहस्तो जनाधिषः ॥५७॥ ` 
हे भारत ! गदाधारी राजञा दुर्योधन, देवयोग से प्राप्तं किती 
दूत विधि को करके पानी के भौतर इस तरद्‌ सो रदा था । 
जिसकःक्रिघी.भी मयुष्य को दिल नदीं देता था-॥(५६-८७॥। 
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ततो दुर्योधनो राजा सलिलान्तर्गतो वसन्‌ । 
शुभ्रवे तुलं शब्दं जलदोपमनिः स्वनम्‌ ।*५८॥ 
दे जन्‌ ! श्रव पानी के मीतर रहते दए राजा दुर्योधन 
ते मेव ध्वनि के सदश यदह मदा घोर ध्वनि श्रवण को पश्यो 
युधिष्ठिरथ रजेश्र सं हदं सदसोदरः । 
अजमाम्‌ महोराज तव पूत्रवधाय च 1५६ 
है महाराज ! श्रपते घ्राताश्रों के साय, राजा एरुथिष्ठिरभो 
तुम्हारे पुत्र के वध के लिए वदी चा पहुचे ॥५६॥ 
सहता शहनादेन रथनेमिस्वनेन च | 
उष्वंधुन्धन्महरेणु' कप्पयंथापि मेदिनीम्‌ ।॥६०॥ 
अरव बड़ी भारी शष् ध्वनि होने लगी भौर रथ नेमि के 
शब्द के साथ बहुत अविक रेणु च्रकाश में द्धा गई] परथिवी 
कंपने लगी ॥६०॥ 
योधिष्ठिररप सैन्यस्य श्रता शरदं महारथाः । 
छृतवमां टो द्रौणी राजानमिदमनुब्‌ ।६१॥ 


जच छृतवमां छृपाचायं च्नोर अश्वत्थासा न राजा युधिश्चिर 


कौ सेना करी ्वनि सुनी तो वे कुखराज दुर्योधन से यह वचन 
बोले ॥६९॥ 


इमे हय्यानति संदष्टाः पाण्डवा जितकाशिनः । 
- अपयास्यामहे तावदनुज्ञानातु नो मान्‌ ॥६२.. 


६७१ 








श ल द 
# *५ [न | शहयपव 


६ भन, च व्जियोन्पत्त पाएडव दौ चलेश्रा र्हैर 
ग यशंसे भाग जाना चाहते | 


स्त्या तेषां तत्र तरस्विनाम्‌ । 


वरयाथनस्त 

नपतपुङ्त्वा इद्धं तं वं माययाऽस्तंभयसभो ॥६३॥ 
र्न! यना दर्यधन्‌ नेमी उन वेगन्नाज्ली पारब्वों 
६ नो जामे की श्नात्तादी भौर वह याप 


ध मणो ष्यादारे 


व 
९ १५ 


मन्त से खल्ल थो धाम कर्‌ उसमें वेड गया ॥६३॥ 
तं चयत्तप्य गजान भृशं शोकपरायणाः । ` 
जगद रे महारज कृपप्रभृतयो रथाः ॥६४॥ 

ह मघगजं ! यजा दुर्योधन से श्राह्ञा लेकर कृपाचाय श्रादि 

तीन नटारथी समो परायण ध्ेकर इस स्यान से वह दूरी पर 


द्र स्प्तिधे नप [दशो 
तरे गलरा दररमघ्वानं न्यरोधं प्रत्य मासि । 
ल्यविशन्त भसं श्रान्ताधिन्तयन्तो सूपं प्रति ॥६५॥ 

मराद ! इन महारथो ने दूर मागें पर जाकर एक वड 

रखा । चे थक हृए तो ये दी-राजा दुर्योचन के विषयमं 


ध 
शद य 
न्ता फरते टप उप पृत्त के नीचे वठ गद्‌ ६५ 


विष्टभ्य सतिलं सुभरो धातरा मदीव्रलः 
पारएडवाश्रापि सम्प्रा्तस्तं देशं युद्धमीप्यवः ॥६६॥ 


ध] 


{दन्त 


। & 
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उधर महाबली धृतरषट पुत्र टुर्यधिन; दद क जल को 
स्तम्मितत करके उपरमे सोगरए्‌ । चुद्ध के श्रभिलाप्री पाण्डवमभी 
उसी प्रदेश मँ श्रा पहुचे ॥६६॥ 
कथं जु युद्धं भपरिता कथं राजा भविप्यति | 
स्थं तु पार्डवा राज्‌ प्रतिपत्स्यति कौरवम्‌ ।।६७। 
है राजन ! ये तीनों महारथी) यदी सोच रैये, फिन जने 
छसे युद्ध होगा । राजा दुर्योचन की क्या दशा होगी ] चे पाण्डव 
कुरुणज दुर्योधन के साथ न साट केरा व्यवहार करे ॥६५॥ 
इस्येचं चिन्तयानास्तु रथेभ्योऽधास्विुच्य ते | 
तत्रासाश्चक्रिरे राजच्‌ कृपप्रभूृनयो स्थाः 1]६या। 
इति शीमहामारते शतप्नाहस्रयां संधितायां वैयासिक्यां 
शल्यपर्यान्तगंतगदापर्वशि व्रिभोऽष्यायः ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ये इस प्रकार किन्त म निमग्न इएरथां से तर 


पड़ इन्दोने श्रव खोल दिए । वये दरुपाचायें पादि रीना 
महारथी वही पर बेड गए ॥६५। 


इतिौ सदामारल शल्यपर्चान्दग॑त गदायुद्धपव मे पास्डवों 
के इर पर पचने के वणेन का तीसवां श्भ्याय समापन हा.। 


| 


2. शल्यपवे ६७ 
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इकत्तासवा अध्याय 
स्य अ्याच--ततस्तेप्यपयातेपु थेषु त्रिषु पाण्डवाः । 
ते हदं प्रस्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥१॥ 
स्वय योतल्े-हे राजन्‌ ! जव ये तीनों प दि कोरव 


गरहारथी, वहां से चलते गए-तो जिर हद में राजा दुर्योधन स्थित 
या, पारटवे भी उसी हद्‌ पर पहुंच गद ॥१॥ . 








म्रक्षय च रुभे तदा दवेपायनं हदम्‌। , 
स्तम्भितं ार्धराएे दष्ट्वा तं सलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
घासुदेथमिदं वाक्यमनरीतकुरनन्दनः । 

ह इर श ! पःश्ड्ों ते इस दपायन हद पर पर्वरं ध 
राष्ट पुत्र राजा दुर्योधन द्वस स्तम्भित किण हए उघ जलाशय को 
देखा ] बां पर कुरुनन्दन धर्मराज मे बलुदेव पुत्र श्रीष्णः से 
यद वचन कटा ॥२॥ . 9 

पश्येमां धाररषटेष मायामप्ु प्रयोजिताम्‌ १।२॥ 
विष्टभ्य सलिलं शेते नारप मादुषतो मयम्‌ । 

हे कृष्ण ! ठुम देखो ! दुधमवन ने जल मेँ अपनी कैसी माया 
ला स्वी द । यद्‌ जल को बांधकर ईस जलत मसो रहा 
भि में इते सकुध्य से कोई द ।२॥ 


६५४ महाभारत [-गदाचुदधपवे 


देवीं मायामिमां का सलिसान्तगतो यम्‌ 
निकृत्यां निदतिग्रज्ञो न मे जीवन्विमोदयते । 
यह किसी देवीमाया का धाध्रय लेकर धोखे से जल के भीतर 
बि श रहा ६ । यद छल करे भ वद दी शल दे । ्रान 
इसे जीवित न दोगा 7४ 
यद्यस्य समरे सायं रुते बजभृरस्रयम्‌ ।।५॥ 
तथाप्येनं हतं युधे स्का द्रदयन्ति माधव | 
दै माधव ! यदि श्माज इसफी युद्ध मे स्वयं बञ्धारी इन्द्र भी 
र करेगा तो भी आज इसको लोग रणमूमि भे मृतक ह देखेमे। 
वादेव उच-मायापिनि इमां मार्या मायया जदि भारत ॥ 
मायापी मायया व्यः सत्यमेतय्‌ पिष्टि । 
शीह्ष्ण ने कदा--हे मारते ! अव तेम इस मायप्री की 
माया को अपनी माया से न्ट करो । दे युधिष्ठिर ! मायावी मनुष्य 
तोमायासेदही वशमें याता यद्‌ सत्य समो ॥६॥ 
ियाभयुपाचेहुमिमायामपु भ्योन्य च ॥७] 


जदि लं मरते मायातपरानं सुयोधनम्‌ । 
दे भरतश्रेष्ठ ! 

माया कैला, .ष 

` भार डालो !\५] 


ठम अपनी अनेकं रिया लगा्ो या जल मे 
सु भ्राज इस माथानी दुर्योधन को अवश्य 


1, भाय * त ् 
स््याय ३६] शत्यपव ६५४ 


दविवार्युपागीसिद्रिण निहतं रेत्यदोनवाः ॥८॥ 

कियाभ्युारेहुमि्लिर्वदधो महात्मना । 

परियाभ्पुपरवंहुमिर्हिरएयाततो महाघुरः ॥६॥ 

हिरणयक्रि पुश क्रिययेव निपृदितौ । 

व्र निहतो राजन्‌ क्रिययेवे न संशयः 1१०] 
इन्द्रे घने स्त कके देवदानव मारि, महात्मा वामन ने 
हस द्धायषी चलिपरैत्य को त्राधाथा । धरतेक क्रियां से 
भगवान विष्यु मे, सद्ातुर हिरस्यात्तको मारा । चल से दी 
(रस्य पत प्रथ सिया गथा । ये दोनों कुर कल पृं करिया 
खी मरिजा सके! द राजन्‌ ! धत्रसर भी धल क्रिया सेदी 
आय ज सक्ते वा ८१० 

तथा पौल्स्त्यतनयो रावणो नाम राक्तसः। 
स रापेया निहतो राजन्‌ साधवन्धः सादुमः ॥{ १॥ 

जसत्तम ! पुलसय ऋषि के वंश मे उत्पन्न, रावण नामकं 
ते सेना श्नौर परिवार सष्ित किसी दृक्गसेदी 


हरा 
रात्तर रामचन्द्रजी 
आर गियया या 11?१॥ ति्‌ 
क्रियया योगमास्थाय तथा समपि षिक्रम | 


द्वियाम्धुपायैर्निदतौ मया राजन्पुरातनौ १२॥ 
तारक महादैस्यो विभवित्ति वीर्यवान्‌ | 


६५६ महाभारत १ गदायुद्ध 


[1 
(००५०५ 


हुम मीक्रियाके साय फिसी उपाय को श्यवलम्बन करके 

पराक्रम कर दिखाओ । हे राजन्‌ ! मेने भी वड़ी क्रिया श्रौ दुघ 
से पुराने महा देस्य वीयैवृान्‌ तारकायुर श्रौर भिप्रचित्ति मारे ये ॥ 

वातापिरिल्वलथेव त्रिशिराश्च तथा विभो ॥१३॥ 
सन्दोपसम्दावसुरौं क्रिययेव निपृदितौ । 
दे विभो ! वातापी, इल्वल, निशिरा, सुन्द, उपसुनद, शादि 
असुर मी, एक विशेष क्रिया से ही मारे जः सके ये ॥१३॥ 
कियाभ्युपायेरिन्रेण त्रिदिवं भुज्यते विभो १४ 
करिया पलवती राजन्‌ नान्यस्िचिच्‌ पिष्टि । 

, दे भ्रमो ! अपनी चतुराई से ही इन्र खग का राज्य भोगता ह 
दे रजम्‌ ! युधचर ! संसार भ सव से धिक वलवती करिया है 
अन्य छद भी नहीं है ॥१४] 

दत्याशच दानवाव राचसाः पार्थवास्तथा ॥१९॥ 
 क्रियास्युायैर्िहताः मियां तसमात्समाचर । 

, _ रत्य, दानव, राक्तष चनौर राजा लोग, विरेष र क्रिया्ों से 
ही मारे गण दै, इसे त॒म को भी बुद्धिमत्ता का द नाभ्य ग्रहण 
करना चाहिए ॥१५॥ 

“च भव शुको बसुदेवेन पारुडवः संधितत्रदः ॥ 
जसस्थं सं महाराज तष पत्रं महावर । 

अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भासत \ १७१ 





४,१४ध ६ शल्यपवे 
६.3 } शल्यपच ६०७ 





५ क्ट म्षराज ! जग वसुदेव पतर श्रीकृष्ण ने इतना 
धा-- पे नपय, छन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, हसते २ जल 
हन दुन््ारे पुत्र सजा दुर्योपिन से फा ॥१६१७॥ 

सुयोधन फिपर्थाऽपमार्मोऽपसु एृतस्त्वया । ` 
श १ ५ ५ 
सव्र तत्रं घातयिचा स्वल च विशाम्पते ॥१८॥ 
ह योधन ! सुमने जल सं शयन करने का यह क्वा दृग 
र्य ह विश्रान्ते ! तुमने सरे स्त्रियों श्रौर अपने कुल तक 
षः नोप्र एर दिया ॥द्रत्ा 
सलाशयं प्रषिषटोऽय बाडन्जीवितमात्मत्तः। 
उचिषट रोजन्युध्यस्र सहास्माभिः सुयोधन ॥१९॥ 
ट मोयन ! धराज दुभ श्रपना जीवन वचाने को जलाशय 
मर ला धरे तो दे रजन्‌ ! व्ठो शौर क्षमसे आकर युद्ध कपे ॥ 
स॒ते पौ मरथेषठस च मानः क ते गतः। 


यस्व संस्वम्थ सतिलं गीतो राजस्‌ व्यवस्थितः ॥ 
दपं भौर श्रभिमान राज कदां चला 


ट नर पर ! ठुम्ारा चद ह 
भत करके भयके कार्ण ईम भा 


गवा जो तेम जक्ष को स्रि 


परे हो ॥२०॥ 
त चां रर इतयं जना जल्पन्ति सादि । 


-पं द्रवते मन्ये शयं सलिलशामिनः ॥९९५ 


६७= सहामारत [ गदायुद्धभ्च 











सारे मनुष्य वीरे की सभारो मे तम्हं शूरवीर बताया करते 
है । आज जब तुम चुप कर जल मे श्म घुसे-तो शौय व्यथं दी 
समना चाहिए ॥२१॥ ` 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यस्न चतधरियोऽसि कुलोद्धघः । 
कौरवेयो विशेषेण इलं जन्म च संस्मर ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! उठो शौर युद्ध करो, तुम तो कुलोसन्न चत्रिय दो 
इस पर भी तुम्हारा जन्म सर्व रेष्ठ कुर वंश मे हुमा दै । श्रव तुम 
अपने छल चोर जन्म की उत्तमता क। तो समरए कशे ॥२२॥ 
स कर्थं कौरवे वंशे प्रशंसन्‌ जन्म चात्मनः । 
युद्धाद्धीतस्ततस्तीयं प्रविश्य प्रतितिष्ठमि ॥२३॥ 
ठम तो अपने जन्म को छुरवंश मे बताकर अपना गौरव 


बताया करते थे श्राज युद्ध से डर कर श्नौर जलम प्रविष्ट 
दो$र केसे स्थित हो रहै दो ॥>३॥ 


अयुद्धमन्यवस्थानं नेष धमः सनातनः; | 
। 
अनायजुष्टमस्वभ्यं रशे राजन्पलायनम्‌ ५२४।॥ 


यदध नं करना या युद्ध के लिए डटे नदीं रहना, सनातन धमं 


नदीं दे । हे राजन्‌ ! युद्ध से भागना तोः अनाय सेवित, स्वग से 
गिराने बाला मागे हे ॥२४॥ र 


कथं पारमगत्वा हि युद्ध तं वै जिजीविषुः । 
इमोन्निपततितान्‌ चटा प्राच्‌ भावन्‌ पितस्तथा ॥ 


द्र्य २३ त 4 
1 ठपपष ६७६ 


मंयन्धिनो दयस्वांध मातुलान्वान्धवास्वतथा । 
थतरपिल्वा कथं तात हदे तष्ट साग्भतम्‌ ।२६॥ 


| £ गन: तुम धमो तकत युद्ध फा पार पाश्र विजयी नदीं हए 
६ शिर सौरनभार्ण करना वाहते हो । तुम इन पुत्र, ्रातता 
{५०१ „+~ +~ ्‌) 

(प, शरन्पी चयस्य) मातल) वान्व श्रि हश्रिय वीरो को 


म९क्धा से श्चभीतफप्रार धारण किषएवेठेषश्े ॥२५-२६ . 
छर्मानी न शरस्त्वं खषा पदति मारत । 
य॒गष्टमिति दुद सवंलोकस्य शख्वतः ॥२७ 
न हि यशः पलायन्ते श॒त्रन्ट्वा कथश्चन । 
रहि वां त्वं थया रस्या श्चुर स्वजति संगरपर्‌ ॥२८॥ 


ह भासत ! घुम तो शूरवीर होने फा अभिमानं कृरते ये, 
लप म क्स्यीर नीये 1 दुवुद्धे! उम कदाकरते थे; कि 


म {स्य 
सो र धीर यह्‌ सव लोग सुनते ये । शूरवी‹ शचर्रां को 
दद्र री भागा नदी करते । हं शूर ! यद तो वताग्नो कितुम 


निति भिचार से र्ण षो दोढ्‌ ्राए हयो ॥[२७-२८॥ 
त॒ तयुतिषट युध्यस्व विनीय भयमास्मनः । 
धातयिता सर्व॑सैन्यं आदरपैव सुयोधन ॥२९॥ 


धन ! श्रव तुम उलो श्नौर्‌ अपना भय धोद कर युद्ध 


हु सुयो 
न य सेना श्नौर भ्राता-कट्वा उलि है ॥२६॥ 


कसो । तुमने पनी स। 





६० मष्ठाभासर्त  गदग्धपर 
त 


9 
नेदानीं जीविते बुद्धिः कायां धमेचिकीपंया | 
दुत्रधुम॑युपाभिस्य खद्धिधेन सयोधन ॥२०; 

, डे सुयोधन ! यब जो धमौनुखार कत्रिय धमं का शछवलम्बन 
करना चाहते हो-तो तुम जैसे योद्धा को श्रपने जीवन मे मोद 
नहीं करना चाहिए 1३० 

` यत्तु कणंएपभचिस्यं शनिं चापि सौबलम्‌ । 
ग्रमस्ये इव संमोहाखमात्मानं न बुद्धवान्‌ ॥२३१॥ 
तुमने महारथी कर्ण, चौर युवज्ञ पुत्र शङ्कर का श्राश्रय 
लेकर ज्ञान से पने को मरुष्यों से अधिक समक सिया श्नौर 
अपने वास्तविक सरूप का तुम्हं ज्ञान नदीं रहा ॥३९॥ 


तत्पापं सुमहतछखा प्रतियुष्यस् भार । , 
कृथं हि त्पद्वियो मोहाद्रोचयेत प्लायनम्‌ ॥३२॥ 


दे भारत ! तुमने इ प्रकार वहत वडा पए कर डाला दै, 
यच पो तुमह युद्ध दी करना चादिए । तुम जैसे वलवान्‌ योद्धा को 
कायरता से भाग नहीं जाना चाहृए ॥३२ 


क ते तत्पं यातं क च मानः सुयोधन । 
के च विक्रान्तता यता क्र च विस्मितं महत्‌ ॥ 


क ते छृतासता याता पि च शेषे जलाशये । 
स तथुतिष् युष्यसख चत्रधरमेण भासत ॥२४॥ 


भृध्याय ३९] शद्यपवैं ६८१ 
है सुयोधन } ठम्डारा बह पुस्पार्थे श्रौर मान कं चलागपरा | 
कदां तुम्दारो पराक्रम शीलताङारी भ्नौर कां तुम्हारी वे गजना 
चली गई तुमारी अस्त्र कुशलता कदां । आज तुम कैसे इस 
जल.शय मे सोरे हो } है भारत ] रथ तुम उटों भ्रौर क्षत्रिय 
धमाद पार युद्ध कसे ॥३३-३४॥ 
अस्मांस्त. वा पराजित्य प्रशाधि परथिषीमिमाम्‌। 
अथवा निहतोऽस्मामिभू मौ खण्स्यसि भारत ॥३५॥ 
हैभारत !भाजयातोतू हमको भारकर फिर से इ 
प्रथिवी का शासन कर या स्मयं हमसे मारा जाकर सदा के लिए 
-रणमूमि में शयन कर जा ॥३५॥ 
एष ते परमो धर्मः खष्टो ध्रा सहात्मनः। 
तं कुरुप यथातथ्यं राजा भव महारथ ॥३६॥ 
। ९ 
हे महारथी ! तुम तो महावीर हो इससे व्दारा परसधमं 
विधाताने यदी बनायादै। अवं तुर उसका ठ.क तरह से 
निर्बाई कथे. मौर फिर निषफएण्टक राजा बम जाश्नो ॥३६॥ 
सञ्जय उवाच--एवुक्तो महाराज धृम॑पुत्रेण धीमतां । 
सलिलस्थस्तव सुव इदं व चनमव्रबीत्‌ ॥२५७॥ 
सञ्जय ने क्र्ा-हे महारज ! ` जब बुद्धिमान्‌ ` धमराज ` ने 
इतना कद्ा--तो जल मे स्थित वुम्डासा पुत्र दुर्ोधन यदह -वेचन 
, कहने लगा 11३७ ५ =" ४ 
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योषन उवाच-नैतचित्रं महाराज यद्धीः प्राणिनमाविरेव्‌ । 
त च प्राणभयाद्धीतो व्यपयातोऽसि भारत ॥२३८॥ 
रयोधन बोला-हे महाराज ! यह्‌ फोट विचित्र वात नर्द 
है,जो प्राणी के हृदय मे भय का सन्ना दोजत्ता है 1 हे भारत ! 
परन्ु म प्रणो के भय-से रण छोडकर न्दी प्राया ह ।ददेना 
अरथश्वानिषंगी च निहतः पाण्णिसारथिः । 
एकशाप्यगणः संख्ये प्र्याधासमरोचयम्‌ ॥२६॥ 
अवनतोभेरेपासरथद्ैनतूणीरदी ईै। मेरे षभ्णि 
रक्तक चौर सारथि मारे जाचुके ! चव मे अकेला सेना रि 
रह गया ह-दससे इ थकान उतारने को यहं चला श्राया हँ ॥३६॥ 
` न ्राणरेतोनं मयान्न विपादादविशास्पते । 
इदम॑भः प्रविष्टोऽसि श्रमालिदमुष्ठितम्‌ ॥४०॥ 
हे विशाम्पते ! मेने प्राणो के मोह भयया निषद्‌ से इस 
जलाशय का आश्रय नी लिथाहै। मेनेतो निद्राम के कारण 
यह सव छुद्र किया है ।४०। 
सं चाश्वसिहि कौन्तेय ये चाप्युगतास्तव | 


भहशस्याय चः सवांन्रतियोरस्यामि संयुगे ॥४१॥ 
हे कन्तेय! तुम लोग वै रलो अपने साथियो को समभा वो 
भ निद्र से डठकर तुम सवते रण भें फिर युद्ध मचाङगा ॥४१॥ 


अध्याय ३९] शल्यभे ६८३ 


यथिष्ठिर उवाच-श्ाशवस्ता एप्र से स विरलां मृगथामहे। 
तदिदानीं समुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन ॥४२॥ ‹ 
` युधिष्ठिर ने कदा-हे राजन्‌ ! हस तो सव॒ चआश्बासन प्रप्त 
किण हए है तुमको बहुत देर से खोज ददे द ! हे सुयो षन ! त॒म 
अव उठ श्रान्नो च्रौर हमारे साथ युद्ध करो ॥८२॥ | 
हत्या वा समरे पार्थान्‌ स्फीतं राञ्यमवामुषि । 
निहतो वा रणेऽस्मामिवीरसोकमवाप्स्यति ॥४३॥ . 
अव तुम पाण्डवो को मार कर या तो इस विशाल राञ्य के. 
स्तरामी वन जाश्रो यारणमे हमसे नष्ट होकर वीरलोक प्राप्त करो ॥ 
दुर्योधन उवाच--यदथं राज्यमिच्छामि इरूणां इर्नन्दन । 
त इमे निहताः स्थे भ्रातरो मे जनेश्वर ॥४४॥ 
दुर्योधन ने कदा--दे छरुनन्न ! जनेश्वर ! जिनके किए सं 
इस कुरुरा्य की इच्छा करता था, वे सव मेरे ध्रातः मारे 
जा चुके 1४ 
सीणरत्नां च एथिवीं हतक्त्रियपुङ्गवाप्‌ । 
न दयुत्सहाम्यहं मोक्तं, विधवामिव योषितम्‌ ।४५॥ 


. इस प्रथिवी के रत्न क्तीण हो चुके । उत्तम २ ततत्रिय वीर 
मरे गए } व मै विधवा स्री की वरह स्थित. इस पएथती का 


भोग करना नदी चादता ह 1 ।४५॥ ह न 


© 
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ग्र्यापि लरदमाक्षंसे खां विजेत युधिष्टिर । 
भक्ता पाश्चालपाण्डूनायत्साहं भरतपम्‌ ॥४६५। 
हे मरतष॑म युधिष्ठिर! परन्तु मेरे मनम अमी तक य | 
वाडा भिद्यमान है कि. मै पाच्नाल श्रौर पाड का उत्साह भग 
करके तुमो जोत ॥४३। 
न लिदानीमहं मन्ये कायं युद्धेन कर्दिचित्‌ । 
द्रोणे करे च संशान्ते निहते च पितामहे ॥४५७।. 
अव यययपि युद्ध से युञ्चे कोई भी प्रयोजन नदी रह गया ई 
क्योकि द्रोण, कणं श्ौर भीष्पर पितामह शान्त द्योकर नष्ट 
हो चुके ।४५॥ 
प्रस्तिदनीमियं राजच्‌ केवला परथिवी तव । 
 श्रसहायो हि को राजा राज्यमिच्छेखशासितुम्‌ ।४८॥ 
` हे राजन्‌ ! अव कोरी प्रथिवी को तुम सम्दाल्लो । श्रपने 
साथियों के धिना कौन योग्य राजा इस प्रथिवी का शास्तन करना 
चदहेगा ४ 
सददस्तादृशान्डिा पुत्रारातृन्पित्‌नपि । 
भवदह्धिशच हते राज्ये को चु जीवेत मादशः।\४६॥ 
अच्छः यच्छे सुहदो से वियुक्त होकर पुत्र भ्राता.भौर पिता- 


श्र कमार जाने पर एं तुम्हारे, रास्य छीन -लेते .पर यु, जैसा 
मनसी बीर केसे जीने की इच्छा कर सकता द ॥४६॥ - 
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वन गरिप्वामि रजिन; प्रतिपाक्तितः 
रिटि नास्ति मे राज्ये हतपतस्य भारत ॥५० ॥ 

६ भाद्ति यद्‌ य व्रिजयी ची हेगवा-रो मौ राज्योपमोग 
नते र्णा सृणचमं धारण कफे चनम चला जासगा । जब 
सेरः परचारं सारा गवा-तो छर सुञ्े र्थ सोय मे लालसा 
गहु ४) 

हववान्धवभूपिषठ हता दत्र । 
एषा ते पृथिवी राजय यु"्वैनां विगतन्धरः ॥५१॥ 

ट राजन ! इत प्रविभ्री के लिए मेरे बूत से बान्धव मारे 
म, उत्तमं २ श्रस्व भोर हावी भी समा होगए [ अव यष्ट शन्य 
प्रवि इुन्दारे भधीन है, तुम निधिन्त दोर इसका उपमोप कते 

यनमेव गमिष्यामि पसानो मृगचम॑णी। 
न हि मे निर्जनस्यास्ति जीभितेऽच स्पृहा प्रिभो ॥५२। 
गलो मृगनयमे धारण करर वन मे चला जाऊगा । अब 
पसर विद्ते केकर सुच राञ्यापभोग से जीवन विताने की 
शरद्य नदी ६ ॥५२॥ । 
गच्छ त्वं शंख रजेन्द्र एथिवीं मिहतेश्वराभ्‌ 
हतयोधां नष्टां दीएदरत्ियंयाुखपर ॥५२॥ 

ट रजेन ! छव घुम जमो भौर देशनयशाक्ञी वीरो से 

रहित दस एथिवो का उपभोग करो । इतक उत्तम ए योद्धा ` 
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सल समाप हो चुके । अ तुम सप देशे युक्त होकर खख से 
इसपर विचरण करो ॥५२॥ 
सञ्जय उवाच--दुर्यौधनं तव सुतं खलतिलस्थं महायशाः । 
रुर्वा तु करुणं वा्यममापत युधिषिर; ॥५४॥ 
सञ्चय बोक्ते-हे यजन्‌ ! जन महायशस्ी धर्मराज ने, जलस्थित 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन का यई करणापूणं वार्तालाप सुना तो . 
वे इस प्रक।र व चन बोलते ।॥५५॥ 
युथिच्ठिर उवाच-आ्तंग्रलापान्मा तात सलिलस्थः प्रभापिथाः 
नैतन्मनसि मे राजन्‌ वाशितं शक्कनेरि ॥५५॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-दे तः ! अव तुम इस करुणा पृं बचनों 
फो जल में स्थित होकर न कदो ! मेरे मन में पत्ती को प्के हष 
दाने के तुल्य इस प्रथिवी के भोगने की इच्च नहीं हे ॥1८५॥ 
यदि वापि समथः स्यास्त्वं दानाय सुयोधन । 
नाहमिच्छेयमवनिं त्वया दन्ता प्रशासितुम्‌ ॥५६॥ 


द खुवोभन ! यदि तृ इ प्रथिवी के दान करने मे समरथ 
भी दोषेतो भी तुमसे प्रदान की इ इस थवी के उपभोग की 
मे इषया नही करता हं ॥५६॥ 


अधमेण न गहणीरयास्छय! दन्ता महीमिमाम्‌ । 
ग हं धमः स्छृतो राजच्‌ केत्नियस्य प्रतिग्रहः ५७ 


भ्भभ्लयं ६१ 
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८ रसिन) चदि तुम दुस प्रथिवी कादान कसते 
न नेह कल गा, क्योकि चत्रिय रो कभी 
प्प विपार न्धे हु ॥५५। 
सयां दत्तां न चेच्छेयं पथि्रीमखिलामहम्‌ । 
त्वां तु युद्धे भिनिर्जित्य भोक्ताऽस्मि वसुधामिमाम्‌ ॥ 
रसो पुममे प्रदान की हई इस प्रथिवी को लेना ही नदीं बाता 
धजो तृमप्ते युद्धम मने जीत लियो फिर मइस 
पथो द भोगे को श्रधिकारी हू ॥४्ता 
घमनीष्वरशर पृथिवीं कथं त्वं दातुमिच्छसि । 
येवं परथिवी सज्‌ छि दत्ता तदेष हि ।॥५६॥ 
धर्मतो याचमानानां प्रशमं इुततस्य नः । 
£ राजन ! धान तो त॒म इस प्रथिवी के देने भे समथ 
दस देते मे समर्थं थे, तथ दुमने क्यो नशं इस 
> कुल के विनाश को चचति के 
कौ याचना मी की थी ॥५६॥ 


[1 


४. 
(3 # नी 


ॐ 


४ 


५ 


६ 


हौ । जब्र तुम 

छ प्रदान किया 1 हमने श्प 

निमित्त तुमसे धर्मपूवेक क्षपने भाग 
वर्तय प्रथमं एजच्‌ प्रत्याख्याय महाबलम्‌ ॥६०॥ 
किमिदानीं ददासि खं फोदहिवे चित्तविभ्रमः । 

कौ भी दमने प्रथिवी देने 


ह राजन्‌ ! मदावलवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्या दै, य तुम्हारे चित्त 


नो निपेध फर दिवा । चव तुम्ारे पाल 
का उन्मद्‌ ६।६०॥ 


दम म्टाभारत [गदघुद्धपवं 
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अभियुद्तरतु फो राजा दातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌ ॥६१॥ 
न स्वप महीं दातुमीशः फौरयनम्दन । 
श्राच्छेत्तं वा बलाद्राजन्‌ स कथं दातुमिच्छसि ६२॥ 
मां ठु निर्जित्य संग्रामे पालयेषां घसुन्धराम्‌। 
जब राजा पकड़ लिया जाता है तच उसका प्रथिवी देना क्या 
अथे रखता है । हे कौरव नन्दन! अव तो तुम्दं इस भूमि के देने 
याक्तेतेकी शक्ति दी नदीं! ह राजन्‌ ! फिर तुम कैसे देनेको 
उद्यत होरे दो, अय तुम संप्रास मे शुञ्चे जीत कर इस भूमि की 
पाल्लता करो ॥६१-६२॥ 
सल्यग्ेणापि यद्भूमेरपि भिद त भारत ।६३॥ 
तन्मात्रमपि तन्मह्यं न ददाति पुरा मवान्‌ | 
ह भारत ! श्राप तो प्रथम सूची के अप्र भाय से जितनी 
भूमि जीती जा सकर उतनो भी सुञ्े देने को तम्थार नही घे ॥६३॥ 
स कथं एृथिवीमेतां प्रददासि विशाम्पते ।\६४॥ 
छ्य नात्यजः १ स कर्थं त्यजसि कितिम्‌ । 
हे विशाम्पते ! अन.तुम सारी दी प्रथिवी देने को केसे तथ्यार 
होगए प्रथम तो सुची के ्परमाग को बरावर भूमिमभीनदीदी 
गई जोर भव सारी भूमि कैसे ्ोढने लो ॥द४। 
. एवमेशर्समासाद प्रशास्य पृथिवीमिमाम्‌ ॥६५॥ 
के! दि सूदो चपवस्येत शरदि वसुन्धरा । 


1. शर्यपवं ६८७ 
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१ न 
, उतरत दवन चर द््ववताली होकर साते ए्थिवी का शसन 
व, उनम प्रथिधो पो शत्रु फो देते क) कौन मूं उयत हो 


# 


फवररम। ख्यं विमूढो नावुष्यसे ॥६६॥ 
यित्री दातुकामोऽपि जीवितेन विमोच््थसे | 
तुमि दुन समय व्रहुतष्टी घवसागए हो, इसे इड भी 
छान सदी छर पति दे । शरीर दृसरी भोर प्राणों तक से वित 
धन जार ध ॥६६॥ 
घ्रसपान्वा सं पराजित्य श्रशाधि एथिरीमिमाम्‌ ॥६७। 
श्रयवा निरतोऽस्माभिव्र ज लोकानटचतमान्‌ । 
यच तुम द्यो जीतन कर इत प्रथित्री करा शासन करो या 
हम लान द्वारा मारे जकर सवे श्र लोको को प्राप्त करो ॥६५॥ 
आधयोजीवतौ राजस्‌ मयि च स्यि च प्रवम्‌ ॥६८॥ 
संशयः प्रवंभूतानां चिजये नौ मविष्यति। 
टे राजन्‌ ! मेरे श्रौर तेरे हम दोप के जीवित रहने पर सारे 
नि को यद संशय हौ रदैगाः कि हममे से विजय किसको 
हर द 1६ 
जीधितं तव दष्म्ञ मयि सम्पति वतेते ॥६६॥ 
जीवयेयमहं कामं न तु सं जीवितुं चमः ` 
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हे दुबु ! अव तो तेरा जीवन मेरे अ्रधिकारमे है मतो 
श्रपनी च्छा पर जीवित ह परन्तु तू अपनी इच्छा से जीवित 
रहने मे समर्थं नहीं हे ।६६॥ 
दहने हि कृतो यत्नस्तयाऽस्मासु परिशेपत्तः 1.७०॥ 


आशीतिेर्विभेोपि जले चारि प्रवेशनः । 
स्वया विनिकृता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च ।७१॥ 
अप्रियाणां च वचनैद्रौपद्याः कर्षरोन च । 
एतस्मात्कारणात्पाप जीवितं ते न रिद्यते ।७२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्ध श्रेयो भविष्यति । 
दै राजन्‌ ! तूते हमारे जला देने फा चिरोष रूप से भ्रयतस्न 
श्या । सपे, विष, जल मे ड्रोन श्रादि बहुत से छुकरमे किए फिर 
अन्त मे राज्य का अपदरण करङे दमने हमको वहुत ही श्रपमा- 
नित किष । बड़े प्रिय वचन कटे नौर द्रोपदी के वालों श 
अपकषेण किया । हे पापी ! इनी कारणों से अतर तुम्हे जीवित 
नी छोड़ा जा सकता, उठो २ उठो ¶ यद्ध करो शन तो युद्ध से 
दी तुम्हारा कल्याण दोगा ॥७०-७२]) 
एव तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः ॥ 


९. क, 1 
, कीतयन्ति स्म ते वीरास्तत्र ततर जनाधिप ।७३॥ 
इति श्रीमदाभारत शातसा्स्रयां सहि 


व | तायां वैयासिक्यां 
गद्‌ सयोधनधुषिष्ठिरसंवादे एकत्रिंशोऽध्यायः 


चर ५ 
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प. वा इतत प्रक्र की भिजय युक्त अनेक प्रकार 


[| 


चदान > भ्रोर प्रमे स्ने ॥८३॥ 


च 
व्र च 


+ ५ 


पि मदाभासतर शत्यपर्यानदर्मत गदा पर्वे सुयोधन 
पीर दृथिश्रर के सस्थाद्‌ फा इकतीसवां 
प्रध्याय स्मार हृश्चा। 
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[क [। 
त्तात्तषा अध्याय 
५ स्थाय एवं सन्तज्य॑मानस्तु मम पुत्रो महीपतिः । 
प्रद्धत्या मन्युमान्पीरः फथमासीत्परन्तपः ॥१॥ 
न हि स॒न्तर्जना तेन श्रुतपूर्वं कयश्चन । 
राजभावेन मान्यथ स्व्लोकस्य सोऽमघत्‌ ॥२॥ 
मतरा श्रोते सञ्खय ¡ जवर इंस प्रकार शचरत्तापी खभावर 
ही मनव मं भर जनि चाल मेरे पुत्र राजः दुर्योधन से धमराज 
च दहा ता उसकी सया दृश्चा हुई । उसने तो एेसी फटकार कभी 
पुवेद्धल मं पुनी नी यौ 1 साय संसार से चक्रवर्ती राजा मानता 
भा शये इस गरी बड़ी प्रतिष्ठा थी ॥१-२॥ ५ 
यरयातप्रच्छायाऽपि स्वका भानोस्तथा श्रभा। 
सेदरायैवाभिमानिलरासहेतसेवं कथं गिरः ॥२॥ 
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सके दत्र की कान्ति भी सय की प्रसासी चमकत थी वदा 
श्रभिमानी दोन के कारण यह्‌ फटकार तो इसके वड़े खिद्‌ का 
कारण चनी होगी | सने ठेसी वाणी कां सहन केसे किया ॥२॥ 
यं च पृथिवी सां सम्लेच्छाटयविकः भृषभ्‌ । 
प्र्ादाद्वयतते यस्य परत्यक तेव सञ्जय ।॥४॥ 
हे सद्धय ! यह्‌ तो तुम्हारे सामने की वातत दहै, फि म्तेच्छं 
ओर बन पालक राजां के सदित यह्‌ सारी प्रथिवी रजा दुर्य- 
धन के अनुग्रह से दी शान्तिम थी ।४६ा 
स तथा तजंमानस्तु पाण्पतर्धिरोपतः । ` 
विहीन स्केभृ सयेनिरजने चाद्तो भृशम्‌ ।॥५॥ 
स॒ भुला कटुका वाचो जययुक्ताः पूनः पुनः । 
किमनरवीलयारुडवेयांस्तन्ममाचच्च सञ्जय ॥६॥ 
हे सञ्जय ! जव पाण्डु पुर्न ने दुर्योधन को विशेष रीति से 
फः कारा धा, यह्‌ जपने शयो से विदीन होचुका, शौर मिजन 
बन भे शनं से अच्छी तरद षिरा था, तो पिर इसने इस 
समय विजयोन्मत्ता से कदी गई पाण्डवो कौ कटु वाणी सुनकर 
नसे क्या कहा-सुसे यद बतो ।४५-६॥ 
जय उवाच--तज्यंमानस्तदा राजचुदकस्थस्तवात्नः । 
४४ रेन भ्ाठभिः सहितेन ह ॥७] 
। रद स कडा पायो निषमस्थो नराधिपः | 
ह च नस्य सतिरस्थः पुनः पुनः ।८॥ 
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सल्िलान्तगंतो राजा धुन्धन्दस्तौ पुनः पुनः । 
मनश्क्रार युद्धाय जानं चाभ्यभाषत ॥&॥ 
सञ्जय वोल्-३े राजन्‌ ! ध्रपने भ्यो के सदित राजा ' 

युधिष्ठिर न जल भें ध्यित तुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन को ज इस 
तरद ललकारा-ता विषम स्थिति में पहुचे हए छरगज ने इन कटु 
चचनों को सुनफर जलमें दी लम्बौ सांस ली । इने पानी में 
हीः पने हाथ वार २ सज्ञे, श्रो< फिर युद्ध के लिए सन्नद्ध होशर 
धभैराज से इस प्रकार कना भ्ारम्भ किया ॥७-६। 

यूयं स॒षुृदः पार्थाः सर्वे सरथव।हनाः । 

अदमेकः परि नो भिरथो हतबाहनः ॥१०॥ 

्ात्तशस्त रथोपेतेवहुभिः परिवारितः 

कथमेकः प्रातिः सच्नशस्रो योद रहे ॥११॥ 

हे पार्थो! तुभ तो श्रपने सुहृद रथी श्नौर बादनो.के साथ 

तय्यार शोरहे श्ये शौर मै अकेला थका ह्या रथ तथा अन्य दनां 
खे ष्टीन हं । तुम पने र र्थो मे वैटेः हए बहुत से शस्त्रो से 
ख्तजित हयो नौर मेँ अङ्ेला पैदल ह । इस दशा में चिना शस्त 
तुमसे कैसे युद्ध कर सकता हं ॥१०-११॥ 

एकैकेन तु मां युयं योधयध्वं युधिष्टिर । 

नदयेको बहुभिरवीरै्याय्यो योधयितुं युधि ॥१२॥ . 

विशोषतो विकवचः भरान्तश्चापत्छमाधिततः । 

भृशं बिशस्तगात्रश्च भान्तवाहनरोनिकः ॥१३॥ 
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हे युधष्ठिर ! घुम एक २ पाण्डव शुकसे अकर्‌ निवर्ते जागरो 

श्रकेले वीर के साथ वदहूते ते योडाश्रों'का ल्डनान्यायनेषटीं ह! 
इसपर मँ कवच शस्त्र हीन थ का. हुमा श्रापदुमरत ह । मेरा शरीर 
त्‌ विक्त दोरा दहै श्र मेरे वाहन श्रौर वौरसरे समाप्त 
दो चुके दै ॥१२-१२॥ 
~ नमे सत्तो भं राजन्न च पार्थाहिफोदरात्‌ । 

पएाल्गुनाह्मासुदेवादा पश्चाेम्योऽय ग पुनः ।१६॥ 

यमाभ्यां युयुधानाद्य ये. चान्ये तव सैनिका; | 

एकः सर्वानहं करुद्धा वारयिष्ये युधि स्थितः ॥१५॥ 


दे राजन्‌ ! तुम युधिश्चिर कुन्ती पुत्र भीपसेन, श्रञ्ज॑न, वसुदेव 
पुत्र ष्ण ! पञ्चाल वीर नङ्क सहदेव, सात्यकि तथा श्चन्य 
वीरो से सुन्चे कुत्र मय नदीं है । जवं यै कोधे भरकर युद्ध में 
रिथ्त नेड्गा-तो अकेला दी तुम सवक पर्याप हं ॥ .४-१५] 
धममूला सतां कीर्तिमंचुष्याणां जनोधिष । 
` धम्‌ भवेह कीरति च प्रलयन्प्रूधीम्पहम्‌ ।॥१६।। 
अहमुत्थाय. सवान्वे प्रतियोत्स्यामि संयुगे । 
अलुगम्यागतान्सर्वाततून्पंवत्रे यथा ॥१७॥। 
दे जनाधिष ! मनुष्यों क कीति धरम से होती है\ नै घ॑ 
र कोति कः ष्यान रखता हा यह्‌ कता हं, कि इस रण में 
उठकर यकं उप्यते तुमं सबसे सै युद्ध कल.गा श्रौर ऋतु का 


सरस्सर की माति तुम्हारा अतिक्रमणं करर जांर्‌ गा [१६-१५॥ 
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अधः पः रथान्‌ साधानशन्ञो विरथोऽपि. घच्‌ । 
नपत्राीव सर्वाणि सविता रात्रिसंवये ॥१८॥ 
तजा नाशविप्यामि स्थिरौ भवत्त प्रणवाः । 

हे पारटबों ! प्रा तुम रथ श्नौर श्रश् से सुसल्ित हो शौर 

म श पौर रथ श्रादि से रित हतो भी रात्रि के व्यतीत होने 

पर सर नक्तं फो पुय को भांति मेँ तुमको पने तेज से फीका 

दरद्‌ गा, तुम श्रव जया खडे रहय ॥१८॥ 
यानृए्यं गमिष्यामि क्षत्रियाणां यशस्विना ॥१६. 
बाहीकद्रोएभीष्माणां कणस्य च महासनः । 
जयद्रथस्य शरस्य भगदत्तस्य चोभयोः ॥२०॥ 
मद्रराजस्य शल्यस्य भूरिभ्रप्रस एव च। 
पुत्राणां भरतश्रए शङकनेः सौबलस्य च ॥२१॥ 
मित्राणां सदं चैव बान्धवानां तथेव च । 
प्रासृएयमय गच्छामि हतवा सां भ्रात्भिः सह ॥२२॥ 
एतावदुक्त्या वचनं विरराम जनाधिपः । । 

है भरतग्रष्र ! आज मेँ माद्यां सहित तुमशो-मार क यश- 
स्व चन्निय वीरः वाल्दीक, हण, मीष्, महाकीर कण, राजा 
जयद्रथ, शुरणीर भगदत्त, मद्रराज शल्य, भूरिवा, घचजञ पुत्र 
शनि, शक्न पुव उक तथा अन्य मित्र सुह रौर बन्धु 
वान्धर् ते उचछए दो जाञंगा । दे राजेन्द्र { इतना ककर राजा 

दुर्योधन चुप ह्येगया . ॥१६-२द्‌॥ ~ ` 4 


६ म्मा त | गदयुदधपवें 
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युयिषठिर उच-- दिष्टया स्वरपि जानीपे चत्रघम सुगोधन 
दिष्टया ते वरति बुद्धिदायैव महाशन । , 
दिष्टया श्ुरोऽपि कौरव्य दिष्टया जानासि सङ्गरम्‌ ॥ 
यस्त्वमेको हि नः स्वान्संमरे योटृमिच्छ्ि । 
` युधिष्ठिर कषने लगे--दे माघ नघार सुयोधन .! यदह बडे 
नन्द्‌ की बात है, फि तुम चत्रय धर्मं फो जानते श्रोर तुम. 
च्नमी युद्ध के लिए सन्नद्ध दो । दे रयन ! तुम शूरदीर होकर युद्ध 
करना जानते हो-यह भी हषे को घात हैः इषीसे तो श्रकेले भी 
होकर दम सवे युद्ध के किए उर्ताह कररदे दो ।२३-२४॥ 
एक एकेन सङ्गम्य यत्ते संमतमायुधम्‌ ।॥२५॥ 
तस्वमादाय यु्यस्व प्रे्कास्ते चयं स्थिताः । 
द दुर्योबन ! अव तुमको जिस शस्त्र कौ आवश्यकता हो-उस 
:को लेकरएक २ पाण्डव से युद्ध करले-हम अन्य सव केवल 
द्शेक रूष म खे रगे ।॥२५॥ ` 
स्वयभष्ट च ते कामं वीर्‌. भूयो ददाम्यहम्‌ ॥२६। 
- हत्वैकं भवतो राज्यं हतो वा स्वर्गमोष्ठुहि । 
दे बीर ! तुम भी चाहते दोर हम भी यह्‌ उचित्त ही 
समते द । इसे सिवा यह भरर कह देना चाहते हः कि यदि 
दमने म पाण्डवां सेः एक को. भी -सार -लिया-तो सारा राज्य 
दमदार दी होगा धरोर यदि मारे ग; तो.सरम पहुच दी जाग्रोगे ॥ 
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~ 
मयनं उपे च-एकथुयोदुधुमक्रम्दे शयेऽध भम दीयताम्‌ 
धवुधानामियं चापि इतत ससम्मते गदा | 
था" न नेहा युधिष्ठिर ! यदि इस वद्ध म तुमने एक 
पमष माय वद्ध करना स्वीकार कर लियातो श्पना "रीर 
भ } ग शसम गो मेर फप्तमेरी गथ विद्यमान है। यदि तुम 
सो सरीर शतो गदा युद्ध होने दो ॥र७। 
हन्मैकं भवनमेकः शस्यं मां योऽभिमन्यते ॥२८॥ 
पदातिगेदया संख्ये स युध्यतु मया षह । 
घयरतुसमें से ओ मेरे सन्छुख गृद्धक्ले से समथ भे-वधी 
नदत अवि । बह पैदल रहकर गदा द्वया मेरे साथ यदध करने 
यने तेग्यार होना चाहिए ॥२८॥ 
त्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पे एदे ॥२६॥ 
इदमेकं गदाषुद्धं मवलथादूशते महत्‌ । 
ध्रा तक वहुठ से विचित्र रथ वृद्ध दोचुके । श्रव तो यद 
अत्यन्त श्रदूभुत गदा युद्ध दी हयेना चाहिए ॥२६। 
अघ्चाामपि रयं कठुमिच्छन्ति मानः २०॥ 
युद्धानापि पयि मवललुमरै त्व । 
गद्या लां महाबा विजेष्यामि सहाबुजध्‌ ॥२९॥ 


व्‌ ये चान्ये तब सेनिकाः। 


पथलान्छञ्याश 
तदिमे सम्भ्रमो जठ शक्रादि युधिष्ठिर २३२५ 


नीक नक 0१७ ००१६७०७५० ०० 


॥ ¶ 
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हे यिष्ठिर ! शरवीर ` मछुप्य, युद मे शस्त्र भी बदलना 
चाहते है, वे भी तुम्दारे वीर वदल ककँगे, योद्धा्नों का भी परि- 
वतेन तुम्हसे श्रसुमति से हो सङ्गा । दै मद्यब्रादो ! पचन्तु मतो 
अकेला दी केवल एक लेक तुम्डरे भक्षय के साथ तुपको जीतने 
का सास करता ह । पश्चाल सञ्च, तथा श्न्य सैनिकों को मी 
मै जीतने की शक्ति रखूता हँ । हे राजन्‌ ! सुच्चे इन्द्र से भो कभ 
भय नहं हो सक्ता दे ॥३०-३२्‌] 
यृधिष्ठि उवा व--उत्िषटोचतिष्ट गान्धारे मां योधय सुयोधन । 
एक एकेन सङ्गम्य संयुभे गदया घलो ।३३॥ 
पुरुषो भव गान्धारे युष्यस्र सुसमाहितः। 
अघ ते जीषितं नास्ति यदीन्द्रोऽपि तवाश्रयः !२४॥ 
युधिष्ठिरं बोले-दे गान्धारी पुत्र ! सुयोधन उटो उठो श्चौर 
तुम युम्से युद्ध करो । एक २ वलवान्‌ इस युद्ध मे अपनी २ गदा 
लेकर भिङ्ने को सन्नद्ध ह 1 अव तुभ श्रपने पुरुपा का सचलम्वन 
करो । श्राज तुम्हारी सदायता यदि इन्द्र मी करेणा-तो मो तुम्हारे 
भाण नदीं चच सक्तगे ५२३६-३ - 
अन उवाच एतत्स नरशाद्‌(लो नागृप्यत तवाज । 
 सप्तलान्तगतः शभ महानागं इ श्वसन्‌ ॥३५॥ 
5 
वषशा न इ ख. ल म. तिव स्पे की 
| स सारने लगे ।३४॥ 


श्रः =, 
(7; 1 ल्यप 


तथाऽ वाक तोदेन तु्मानः पुनः एनः 


| वचाम परभष रजनुत्तमाशधः कशापिवि २६॥ 
धमान कौ चाएीरपी चाक से वार्‌ २ पीड 


रज 
न भरुक को चश्च श्र्धक्री तरह धमराज के 


(1 
न न्णीजा तरे ॥३२॥ 
धन्तास्प सतिलं वेगाददामादाय वीर्यवा । 
मरद्रतरारम्या गुरी कथिनागदभूपणाम्‌ ॥२७॥ 
परन्तजलः-तमृरत्तस्थं। नागेन्द्र इव मिश्च । 
दन महीयान्‌ दुर्योधन ने लोह निरि सुवण शङ्गदों से 
शिभृिति गदा उछाई शौर वेग.के साय हदे जल को विन्नोभित 
कर द्वा । वह्‌ सपं फो तरह्‌ श्वास मारत हुश्रा जल के भीतर 


भ 


ध 
{71 


ध 


निष श्राया ।॥३५॥ । 
स मिघास्तम्मितं तोयं खन्धे हृतवाऽऽयसीं गदाम्‌ । 
उद तिष्टत प्स्ते प्रतप्न्ररिवानिव । 
इसने स्तम्भित जल क। मेन किया च्रौर लोह निर्मित गदा 
फन्वे प्र उदखाई 1 दे राजन्‌ ! श्रव पुण्र पुत्र सुयोधन, चमकते 
द्र सूय क सदृश जल से वाह्‌ निकल खड़ा हरा ॥२६॥ 
ततः .यीक्थायसीं गुवीं जातरूपपरिष्टिताप्‌ ॥३६॥ 
गदां परागशद्धीमान्धार्तराघ्े सदाबल; । ;: 


(२ - मक्षमा व { गदायुद्धपव 


[न 





`" इसके अनन्तर श्रादसां कि पर रदी रहने वाली लो की 
भारी सुर्णञञ्नल् गदा ऋ मदहावली, गदायुद्ध कुशल धृषराधरू 
पुत्र राजा दुर्योधन, घुमान लगा ।*३६।। ॥ 
गदाहस्तं तु तं दष्ट्वा सशङ्गमरिच ण्यतम्‌ ॥४०॥ 
परजानामित्र संक्रुद्धं शलपाणिमिव स्थितम्‌ । 
सगदो भारतो भाति प्रतपन्भास्करो यथा ॥४१॥ 
गदा दाथ में लिए हए दुर्योधन शखर धारो पर्व॑त श्रौर प्रजा | 
पर सरद्ध हृए शूलपाणि शिव की माति दिखा दे रदा था। 
गदा धारण करिए हए राजा दुर्योधन चम्कते हुए सूय की भाति 
दिखाई दिया ॥४०-४१॥ 
तषठत्तीणं महाबाहु" गदादस्तमरिन्दमम्‌! 
मेनिरे सवभूतानि दण्डपाशिमिवान्तकम्‌ ॥५*२॥ 
महाबाहु, गदावारी, अरिमदेन; जल से निके कुरुराज को 
जब सगो ने दण्ड धारी यमराज सा देखा ॥४२॥ 
वजदस्तं यथा श॒क्रं शूलहस्तं यथा हरम्‌ । 
द्दशः सवंपश्चोललाः पुत्रं तव जनाधिप ॥४३॥ 
हे जनाधिप ! सारे पञ्चालं ने अनर वज्रधारी इन्द्रः शौर 
शूरधारी शिव की भांति तस्डारे पुत्र राजा दुर्योधन को देवा 1४६. 
तीण तु सम्भेद्य समदुष्यन्त सर्वशः । 
प्वालाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः ॥ 


अग्याय ३२] शल्यपवं ६६६ 


४1 
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जल से बाहर निकले हुए राजा दुर्योधर को देखकर सब 
शरोर पच्छाल शोर पाण्डव, प्रफुरिलित हो उठे, चनौर परस्प ताली 
बजाने लगे ॥४४॥ 
अदासं तु तं मत्वा पूत्रो दुर्योधनस्तव ! 
उदवस्य नयने क्रुद्धो दिधह्करिव पाण्डवान्‌ ॥४५॥ 
राजा दुर्योयन ने इनका यह नी चता पूणं उपदास समा । 
उसने क्रोध से श्रपनी शंख इस तरह बदली जेषे पाण्डवो को 
दग्ध कर देगा ॥४॥ 
त्रिशिखां भरषदीं कृत्वा सन्दष्टदशनच्छदः । 
 प्र्धुबाच ततस्तान्वे पाणडवोन्तहकेशाच्‌ ॥४९॥ 
श्रध राजा दुर्योधन अपनी ध्र कुटी पर त्रिबलो 'डाज्ञ कर दांत 
श्नौर श्यो्ट चवाने लगा । इसके वाद इसने छृष्ण सहित पाण्डवं 
से यह वचन कटा ।४६॥ भक वि 
ुर्योधन-.खवाच--ग्रस्यावहाषस्य फलं प्रतिमोचय पाण्डवाः 
गमिष्यथ हताः सयः सपश्वाला यमक्षयम्‌ ॥४५७॥ 
दुर्योधन बोल्े-द पाण्डो ! तम इश्च नीचता पूरणं छयदास 
का श्भी फल-भोगे लेते द्यो । चब तुम मारे जाकर पञ्चालों .के 
सित यमपुरी जाने बाले द्यो ४ ध 
सञ्जय :उवाच-उत्थितश्च जलत्तस्मापुत्रो दुर्योधनस्तव } ` 
श्रतिष्ठत गदापासी रुधिरेण सुक; ॥४८॥ 
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` सजय क्ते लड राजन ! उल जल से निकल कर गदा 
हाथमे जिए हए ्ररष्थित रक्त से युक्त हुआ वुम्दाप पुच दुर्योधनः 
वक्षं खड़ा होगया ॥४८॥। 
तस्य शोणितदिग्धस्य सलिसेन सथुकठितम्‌ । 
शरीरं स्म तदा भाति सवनिव महीधरः ॥४६॥ 
राजा दुर्योधन, रक्त म सना हृश्ा पानी से भीगं हन्रा था। 
इस समय इसका शरीर कएने वहाते वाज्ते पर्व॑त को भांति दिखा 
देता था ॥४६॥ 
तथ्ुद्यतगदं वीरं मेनिरे ततर पाण्डवाः | 
पेतेस्वतमिच क्रुद्ध किड्ूरोघतपाणिनम्‌ ॥५०॥ 
समेधनिनदो हपांननदंन्निवे च गोधषः 
जुहाव ततः पारथान्मदया युधिवीर्यवास्‌ ।॥५१॥ 
ईस सभय पाण्डवां ते गद्‌ उठाए हए वोर्‌ दु्योबन को कोधा- 
रतथा कु करने को उचते हाथ उठाए हए यमराज के समान 
देख, पूरवोयेवान्‌ दुर्योधन ने मेष के समान गर्जना की श्नोर 
फिर साड कौ तरद.डारने लगा । उसने युद्धे गदा. कियते 
हए सारे पास्डनों को युद्ध ॐ ्तिए ललकारा ॥५९॥। 
इवषन उवाच पवकेन च मां यूयमासीद्त.युधिष्ठर । 
नद्यो बृहुभिनन्याय्यो वीस योधयितुं. युधि ॥५२॥ 


चभ्याय ३२ ] शल्यपवें ७०१ 


[मी ण ककम 


दुर्योधन वोले--हे य॒धिष्ठिर ! अब तुम एक र्‌ वीर फ़ से 
निरते चलो । अले वीर के सःथ बहुत योद्धाश्ों आं युद्ध करना 
न्याय माना गया ह ॥५२ 
न्यस्तवर्मा विशेषेण श्रान्तशाप्छु परिष्ठुतः। 
भृशं विक्ततगात्रश्च हतवाहन सैनिकः ॥५३॥ 
मेरा कक्रच नष्ट होचुका श्नौर मे थकान के कारण जल में 
स्थित्त थां । मेरा शरीर त्ततविक्षत दो रहा दहै चोर, सेनि तथः 
वाइन नष्ट दोचुके ॥५२॥ 
ञ्वश्यमेव योद्धव्यं सर्टैरिव मया सह । 
युक्तं त्वयुक्तमित्येतदेत्सि त्वं चैव र्वंदा ॥५४॥ 
~ - यह्‌ ठीक है, कि मुञ्चे सबसे युद्ध करना चादिए "परन्तु किस 
तर युद्ध करना उचित है-किस तरह -श्रदचित है, .इसे आप खुब 
समते ह ।॥५४॥ ६... 
युधिष्ठिरं उवाच-मा भूदियं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 
यदाऽभिमन्युं बहवो जघ्रयुधि महारथः ॥५५॥ 
युधिष्ठिर वोले-दे खुयोधन ! तुम्डारी तो देसी द्धि नीं दे 
यदि रेषा मानते हयो-तो केसे वुमने बहुत से महारथिर्या ने. मिल- 
कर श्रभिमन्थु को मार गिराया ॥५५॥ > ४ 
सषत्रधमं शशं कर निरपेक्तं उनिष् णम्‌ । 
त्नन्यथा तु कथं हन्धुरभिमन्युं तथागतम्‌ ॥५६॥ 
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तुमने कमिय धम को श्रत्यम् रुर निरैयता पूरं श्रौ 
मिरफे { चे हिददाज ) वना द्विया] यदि यह्‌ वात नरी थीत 
फिर शखहीन श्रभिसन्प्र को तुमने केसे सार भिसयौ 11५६ 
सवै मंसो षशज्ञाः सर्वे शरास्तमुत्यजः । 
न्यायेन युध्यतां प्रोक्ता शक्रल्लोकगतिः पररा ॥५५७॥ 
तुसलेण सरे तो युद्ध घर्मोके जानने वक्तिर्णं मे 
शरीर छोडदेने मे समथे वीरथे। जो भनुष्यन्यायके साथ 
यह कर करता है, उसको इन्द्रलोकं की गति प्राप होती है 1५५ 
थध कस्तु न हन्तत्यो बहुमिर्भ॑मं एव तु । 
तदाऽभिमन्यु बहवो निजय्तुस्छन्मते कथम्‌ ॥५८]] 
नब अकेले वीर को, अनेक वीरो को नदी मारना चाहिए तव 
बहुत से बीरों हारा अभिमन्यु का मार लेना-तष्दारे मत मे कैसे 
अचत था ।५॥ । 
सवो विभ्रते जन्तुः $च्छुस्थो धमेदशंनम्‌ | 
पदस्थः पिहितं दारं परलोकस्य पश्यति ॥५९।; 
दे सुयोधन ! रुष्य, जव किना मे फसा होता दे, तभी 


ह ओर देलता दे, जव बह फसो अधिक्रार पर स्थिति 
ताह, 


तवतो उसे परलोके हार बन्द्‌ दिखाई देते ई ।५६॥ 
आ च कवचं वीर शूर्धजान्‌ यमयस्व च । 
-पचान्यदपि ते नास्ति पदप्यादत्स् भारत्‌ ॥६०॥ 


ध्याय इर ] शल्यप>े ५८०५ 


मे मेषो पम) च ३ 94१ र च ० ०००. 


हे भरतवंशा श्रे ! बीर ! भव लुम कवच पदनलो -श्रौर 
वज्ञ को वाधों इसके सित्रा जो शस्त्र तुम्दारे प्रस.नदीं हः 
वे भी लेलो ॥६०॥ 
इममेकं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ । 
पन्वानां पाण्डवेयानां येन तं योद्धुमिच्छसि ॥६१॥ 
सें हत्या वैभवान्‌ राजा हतो वां ख्गमाघ्ठुहि । 
ऋते च जीवितादवीर युद्ध फिं इमं ते प्रियम्‌ ॥६२॥ 
हे वीर! फिर मँ तुमको एक अन्य श्र कामनां प्रदान 
फरता ह, कि तुम पाचों पास्डवों मे जिससे लड़ना चादो-लङो । 
यदि तुमने उसको मार लिया-तो तुमो -तुम्दारे वेभव प्राप्त दयो 
जागे भौर यदि तुम मारे गर्तो स्वर्ग भ्रा करोगे दीं । दे वीर 
म्रा मोचन के सिवा इस युद्ध मे हम आपकी अन्य क्यासेवा 
करे-उसे बता ॥६१-६२॥ 
सञ्जय उद्ाव--तुदस्तव सुतो राज्‌ चमं जग्राह कृश्चनम्‌। 
पिचिजं च शिरस्लाणं जाबूनद्परष्केतम्‌. ॥६२॥ 
संज्ञय ने कदा-दे राजन ! इसके बाद राजां दुर्योधन ने सुवणं 
का कवच पटना ओौर सखुवर्णोञ्ज्वल विचित्र शिर्ाण॒ अपने 
शिर परः ओद्‌ ॥६३॥ 
सोऽववद्धशिरल्ञाणः शभकाचनवमभरत्‌ । । 
रराज राजन्पुत्रस्ते कांचनः शैलराडिव ॥६४॥ :... 
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` ह रवन्‌ इनाय पुत्र राजा दधन, शिर्रास वांधकर 
शरीर सुन्दर कवच धारण करके सुवण के पवेत के सदश 
चमक उठा 1६४] 
सन्नद्धः सगदो राजन्‌ सलः संग्राममूर्धनि} 
ञनरघीरपाणडवान्पर्वानपुत्रो दुरयोधनस्तय ॥६५॥ 
ह राजन्‌ } गदा धारण करके तुम्दारा पुत्र राजा दुर्योधन) 
सुसलित रूप से खड़ा होकर सारे पाण्डवो से कटने लगा ॥६ ॥ 
भ्रातृणां सचतामेको युष्यतां गदया मया | 
सहदेवेन वा योस्स्ये भीमेन नङलेन चा ॥६६॥ 
अथा फाल्गुनेनाच त्या घा भरतर्पभ । 
योस्स्येऽदं समरं प्राप्य विजेष्ये च रणाजिरे ॥६७॥ 
हे मरतषेम ! आज गदा लेकर तुम ्राता्नो मे से कोई सा 
भी एक शाता सुख से युद्ध ऊरलो । सहदेव, भीम, नङ्ल, 
अखन था तुम युधिष्ठिर कोई भी राजानो 1 म आज इख युद्ध मे 


दषे लद्.गा ओर सब के देखते २ रणकते् मे विजय भरा 
करूंगा ६६६] 


अहमद गमिष्यामि वेरस्यान्तं सुदुर्गमम्‌ । 
गद्या पुरूषन्याघ्र हेमपडनिवद्धय। ॥६२८॥ 


उष व्यान ! मे आन अपने वेर का दलम शन्त युवसु 
ट च शोभित इस गद दरा परा करा । दम 


४ 


१ न ष 
ऋ) ५, ) शल्यपवं क 
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यद्रायुद् न मे फकथित्सदशोऽस्तीति चिन्तये । 
गरया गौ हनिष्यामि सवनिव समागतान्‌ ॥६६॥ 

६ सालन ! गदानुद्ध में भरे तुस्व कोई नदीं दै-यह्‌ मुस 
~ ष्दायतुम सवप्नम गदा से मारकर नषटकर 


युक्त मात्मना वक्तमेयं गरबोद्धतं पचः । 
थया सफलं घेतत्करिष्ये भवतः पुरः ॥७०॥ 
नुम श्नमि याये घ्न्य तथा कोई भौ सुक से गदायुद्ध करने 
> चये नति ६, पदन धपते अभिमान पूणं वचन मतुष्य फो 
समं कनि नद्य चादिये । जो भी कब शो. भाज इन दीं अपने 
दनं चते बुन्द सन्ध सफल किए देता ह ।५७०॥ 
परसिन्मृहते सत्यं बा मिथ्या वकद्धविष्यति । 
गृह्यत च गदां यो बे योत्स्यतेऽच मया सह ।\७१॥ 
शति श्महामारते शतवमराहयां संहितायां वैयाधिक्यां 
` शल्पांतगंतगदपवंणि सुयोधनयुधिष्टिरसंबादे 
्ार्धिश्चोऽभ्यायः ॥२२॥ 
ए बदुते मं ये वचन सत्य सिद्ध होन या मिथ्या सिद्ध दो 
-पर्त॒ बमम से एक वीर गदा उठा लो-जो मेरे शा युद्ध 


~प 


लार 
करना चाहता द्य । 1७६९॥ 
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दिश्री महाभारत शस्यपान्ठगैत गदापये मे छुयोधन 
युधिष्ठिर सम्बाद्‌ का वत्तीसचां अध्याय समाप टना 


= =-1- 1 
~= -1-- ~ -~ 


तेतीसवां अध्याय 
सञ्चय उवाच--एलं दुर्योधने राजन्गर्जमानि हु इः 
युधिष्ठिरस्य संक्रुद्धो बासदेवोऽदूधीदिदम्‌ ।१॥ 
सञ्जय कने लगे-दे राजन्‌ ! धर्मराज के वचन्‌ सुनकर 
राजा दुर्योधन बार २ गरजने लगा-यह देखकर श्रीछृष्ए राजा 
युधिष्ठिर पर कुपित दोऽठे श्नौर कने लगे ॥ ९ 
यदि नाम ह्ययं युद्ध बरयेखां युधिष्टिर । 
अनं नङ्लं चैव सदहदेवसथापि वा ॥२॥ 
किमिदं साहसं राजंस्त्वया न्याहतमीदशम्‌ । 
एकमेव निहस्याजौ भव राजा कुरुष्थिति ॥३॥ 
` - इ युधिष्ठिर } यदि राजा दुर्योधन कुर्ह, अजुन नङ्ल या 
सहदेव को गदः युद्ध के लिए श्राहान करले-तो क्था दृशा हो-दे 
राजन्‌ ! तुमने यह क्या साहस की बात कद्‌ डाली कि तुम दमभे 
से किसी एक को सी यदि युद्ध मे मार लोगे-तो कौरयो क राजा 
बन जाभ्रोगे 11२-३। .. । 
न समर्थनं मन्ये गदाहस्तस्य संयुगे । ` `  . . 
पतेन हि कृता योभ्या षर्पारीर घ्रयोदश ॥9॥ 
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द्रायसे पुरुषे राजन्भीमसेनजिषां सया । 
कर्थं नाम भवेत्कार्यमस्मामिर्भरतरषभ ॥५॥ 
` हे राजन्‌ ! राजा दुर्योधन ने लोद ऊे पुरुप बनाकर तेरह वषे 
तक उनके साधर युद्ध का ्नभ्यास भीमसेन के वध की इच्छा से 
किया है) रण भें गदा युद्ध ॐ प्रत्त होने पर कोई भी दुर्योधन 
के मन्पुख प्रद क्ते को समथ नदीं है। इसने तेरद वषं 
तक बहुत वदी कस्त की दै | हे भरतपेभ ! इस्त तरद हमारे 
कायैकी कैसे सिध हे, सकती दे ॥४-२॥ 
सोदसं छृतवांसत्नं त॒ धसुक्रोशान्दपोत्तम । 
नान्पमस्यामुपश्यामि प्रतियोद्धारमाहवे ॥६॥ ` 
ऋते वृकोदरात्पा्थात्स च नातिङृतश्चमः । 
तदिदं च॒ तमारण्धं पुनरेव यथा पूरा ।।७॥ 
विषमं शङ्कनेभेव तव चैव पिनांपते। 
हे दपोत्तम ! तुमने तो अपनी दयालु प्रकृति के कारण यदह 
साहस कर लिया परन्तु मै रण मे किसी अन्य को दुर्योधन की 
वराय का योद्धा नदीं समता ह । हे विशाम्पते ! ह्यं एक भीम- 
खेन दुर्योवन की जोट का है परन्तु उसने अधिक व्यायाम नहीं 
कर रखा है । आरज तुमने फिर पृवेकाल कासा जुघ्ना दिड 
दिया ह, जैखा शङ्कनि श्रौर श्राप में पूेकाल मे हश्रा था ॥&-ऽ॥ ` 
चती सीमः समर्थ कृती राजा सुयोधनः ॥०॥ 
अलवास्था कृती वेति छती .राजन्विशिष्यते 1; :.;; , 
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हे राजन्‌ ! भीमसेन बली र शक्ति शाली दै, परन्त॒ राजा 
दुयोधन गदा युद्ध के कौशल (दापेच) को जानने वाला है । 
बलवान्‌ शौर कुशल योद्धा मे कशल दी योद्धा सवंदा त्रिजवी 
रहता दै ॥=॥ 
सोऽयं राजंसूया शत्रुः समे पथि निवेशित; ।॥६॥ 
स्यस्तशास्मा सुविषमे इच्छूमापादिता चयम्‌ । 
हे सनन्‌ ! आज श्रापने अपने शन को सोधे मागे पर खदा 


कर दिया । तुमते अपने को कठिन परिण्थिति में डाल कर म 
को भी उलभन मे उल्ला दिया ॥६॥ 


को लु सरवान्विनिर्जत्य श्रनेकेन नेरिणा ॥१०॥ 
छृच्छुप्राप्तेन च तथां हारयेद्राज्यमागतम्‌ । 
पणिस्वा चेकपाणेन रोचयेदेव माहवम्‌ ॥११॥ 
देखा कोन वीर दोग नो सरि शधरुश्नों को मार कर एक 
अपने वीरके मारे जाने पर श्रपना प्रा हा सारा. राज्य 


वापिस के को उदयव हो, छछौन एकत ठेखा पग (दात्र) लगा कर 
युद्ध करना उत्तम मारेगा | १०-११॥ 


न हि पश्यामि तं लोके योऽ दुर्योधनं रणे । . 
गदाहस्तं षिजेतुं वे शक्तः स्यादमयेऽपि इ ॥१२॥ 


 _ मेयो दृष्टि मे को ठेस देवता भी दिखाई नहं देता 
-जो गदा युद्ध मे दुर्योधन के जीतने मे समर्थ शे सकर.॥१२॥ 
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न त्म भीमो नङ्त्तः सहदेवोऽथ फाल्युनः । 
जेतुं न्पायेन शक्तो वैकृती राजा सुयोधनः ॥१३२॥ 
पमान युद्ध मे भीम, नङ्क सहदेव, चञ्जैन या घुम धर्मराज 
राजां दुर्योधन को न्याय से जीतने मे समथ नहीं हयो सकते क्योकि 
वह गदा युद्धम वबडादी चतुर दै।१२॥ 
मृ कथं घदसे शत्रु युध्यसे गदयेति हि । 
एकं च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥१४॥ 


ट भारत 1 फिर तुमने यद कैसे कह दिया, कि अनूडी वात 


ह्‌ गद्धायुद्ध दी दोने दो भौर जिस फििसी भी पाण्डव से युद्ध 
फरके मिमत एक को मार जलो-तो तुमको दुम्दारा राज्य मिल 
जवेगा ॥१४॥ | 

ृ्नोदरं समासाच संशयो गै जये हि नः। 

न्यायतो युध्यमानानां छती देष महावलः ॥१५॥ 

एकं वासमाजिहत्य सं भव राजेति गे पुनः । 

वृकोदर भीम से मी यदि न्याय पूलक युद्ध होगा-तो विजय 

मे संचय ही ह, स्थो राजा दुयोधन सदाबली प्रर गदा युद्ध 
की कला में निपुण है। ठमने जो यहं कषा, किं हममे से एक 
को सार कर राञ्य के भागी बन जाश्नो-यह समभ मेँ नदीं घाता 
कि तुमने य क्या सोचकर कड दिया है ॥१५॥ 

सूलं न राज्यभागेषा पाण्डोः इन्तयाष सन्ततिः ॥ 

अत्यन्तवनवासाय खुष्टा मै्याय वा पुनः । 
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पाण्डु श्रौ इन्तो को संतान के भाग्य मँ राव्य पाना दी नरं 
लिखा है । इनो वनवासं रौर भिक्ता मांगने को दी विधाता ने 
र्चा हे-ेसा प्रीत दोता दे ॥१६॥ 
मीमेषेन उवाव--मधुघूदन मा काषीर्विषादं यदुनन्दन ॥ 
अव पारं ममिष्पाभि वैरस्य मृश दुम॑मम्‌ । ` ` 
अहं सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संशयः ॥१८ 
मीमसेन बेल्त- दे मधुपूदन ! तुम कोर चिन्तान करो मँ 
इस वैर ॐ अत्यन्त दुगेभ समुद्र गो श्राज्ञ पार कर  जाङंगा | मँ 
आज दुर्योधन को युद्ध मे मार दगा-इसमे सन्देह न सममो ॥ 
विजयो वै धवः कृष्ण धर्मराजस्य दश्यते ! 
अ्यधेन ुरोनेयं गदा गुकतरी मम ॥१६॥ 
हे छृष्ण ! चरन तो धर्मराज को निश्चय जय होने चली दै। 
हमारी गदा दुर्योचन को गदा से डयोडी भागी सममो 1१६] 
 .-न त्था वारतष्स्व माऽ्काषी्माधव व्यथाम्‌ । 
अहमेनं दि गरया संयुगे बेदषुस्सहे ॥२०॥ 
भवन्तः प्रशाः रने मम सन्तु जनार्दन । 
सामरानपि लोकासीनानाशल्तधरान्युधि \॥२९१॥ 
योधये रणे इष्ण किठताध सुयोधनम्‌ । 
द माधव ! तुम चिन्ता न करो-दुोधन को मद्‌ इतनी मारी 
नदी हे । हे जनादेन ! ज युद भे गद्‌ चे सँ इते भिड़ जानो 


हव्याय" ६६ | ६ 


क. भ भनक शन््र धारी देवों के साथेत्रिज्ोकौ 
° कर सन्ताः फिर धक्रते दुयोधन कीलो 
त्था 1६०. 
भव-तथा सम्भाषमाणं तु वहुदेवो दकोदरय्‌ । 
६: सम्पूजयामतन वचनं देद्मृवीत्‌ ! 
अवन नक्षद गजन्‌ {जग्र भीमसेन ते इतना कशा 
त वतुरव पु ोफृष्णा, चह प्रसत हृए चौर वे भीमसेन की 
श्रा सर्फ यहे वेचमे करने ले \२२॥ 
त्वामाध्रित्य महाव्रते धर्मराजो बुधिष्ठिरः ॥२३॥ 
निदतारिः स्वकां दीप्रं धिम रप्ति न संशयः। 
प्व । बम्डरे आर्य से तो धर्मराज युधिष्ठिर ने 
श्रपने शत्रो को मार गिराया है रौर पनी जाञ्वहयसान 
रस्य लदमी गो प्राप्न क्रिया है । इसमे सन्देह नहीं है ॥२३॥ 
त्या षििहताः सनं शतरष्टूुत रणे ॥२४॥ 
राजानो राजपत्राथ नाम षितिंपातिताः | 
करिङ्कशमधाः प्रच्या गान्धाराः इखस्तथो ॥२५॥ 
त्रमासाध महाुद्ध निहताः पार्डुनन्दन । 
हे रशन ! ुमनेदी तीरणमेसारे धृतरष्ट पुत्र मार भिराए 
तथा वहुतःसे राजा, राज पुत्र अर हाथी मार इलि । हे पाण्डु 


~ ४५ 
७१४ पहामारष १ गद्चुद्धपबं 


स 





स्वन सागथ, च्य, गान्धार, कठ शमादि चनरिय वीर भी वुम्डारे 
सन्पुख पहुंच कर दी नष हुए ई ।२४-२५॥ 

हस्रा दुर्योधनं चापि प्रयच्छोवीं ससागराम्‌ ।॥२६॥ . 

धर्मराजाय कौन्तेय यथा विष्णुः शचीपतेः | 

हे कौन्तेय ! अव तुम इत दुर्योधन को भौ मार कर धमेराज 

को प्रथिवी इन्द्र को विष्णु की भांति समर्थित करो ।२६॥ 

सां च प्राप्य रणे प्रापो धार्तराष्ट्र विनयति ॥२७॥ 

त्वमस्य सक्थिनी भंक्खा प्रतिज्ञां पालयिष्यसि । 


भ्राज तुम रण में इस पापौ दुर्योधन का नाशं करदोगे श्नौर 
तृमही इको जंघा की हड्ी तोड़ कर प्रतिन्ना ॐ पालन करने मे 
समथ हो सकोगे ॥२७ 


यतेन तु सदा प्राथं योद्धन्यो धृतराषटनः ॥२८॥ 


छती च बल्वांभेव युद्धशौर्डथ नित्यदा । 
दे पाथं ! तुम धृतरा पुत्र दुर्योधन से बडे प्रयत्न के साथ 
युध करना कथो राजा दु्योयन, वडा बलवान्‌ निपुण श्रौ युद्ध 
दुभेद है ॥२८॥ † 
ततस्तु सात्यक्री राजन्पूनयामाप पाण्डवम्‌ ॥२६॥ 
पालाः पाण्डवेयाथ धर्मराजपुरोगमाः । | 


| तड़चो भीमसेनस्य सर्व एवाभ्यपूनयस्‌ ॥३०॥ . - 


भ्य :३| शल्यपच ७१ 
हे ससन ! चव साल पद्वाल, धमेराज भादि पाण्डवो ने 


भामेन प्य यरी प्रशंसा श्रौरसवज्लोगों मे भीमसेन के इस 
ययने फी यरी प्रत्ता को ॥२६-३०॥ 


= ~ ~न भ ०१५४ 
०५८५५ 


अन 
ततो भौमवललो सीमो ुधिष्िमथान्रवीत्‌। 
त्र; मरह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥३१। 


रद्ध बद्‌ घ्रलयन्त बज्ञशाली सीमसेन ने, छया के साथ 

ह्यत मू दे ममान देदीचयमान धमराज से य वचन फदा ।३१॥ 
प्येतेन सङ्गम्य संगमे याडतसदे । 
न हि शक्तो रणे जेत मामेष पुरुषाधमः । ।३२॥ 

ट राजन ! श्वान मेँ इष संमामे दुर्योधन से भिड़ कर यदध 
दसधा । यद्‌ पुरपाधम दुर्थोधन चे सण मे जीवने मे समथ 
सही घे सन्तता दं ॥द२॥ 

श्रय क्रोधं विमोच्यामि निदितं ददये भृशम्‌ । 
युयोध चरत लाण्डवेशनिमिवाजनः ॥३२॥ 
जरे ददप मे सो जाला बहव दिनि से धधक रदी है 
धन पर इस तष्ट रो ्'गाजिस तरद अञ्न 


उते धृतरा पुव दुर्यो 
ते लारडव बन मश्रमिि को भेद दिया धा रदी 
९८ 


शन्यपयोदधरि्यामि तव पाण्डव च्यम्‌ । 
निस्य मर्दय पौपपथ राजच्‌ सुखी सव ॥२४॥ 


(५ 


2 


(4 
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, है धमराज ! तम्दारे दय में गढे हुए वाण को श्राज रमे गदा 
द्वारा इस पापी दुर्योधन को मार कर निकाल दुंगा । हे राजन्‌ ! 
तुम सलौ हो जागरो ॥३४॥ 

अद कीतिंमयीं मालां प्रतिमोदये तवानघ । 
प्रणान्‌ धियं च राज्यं च मोच्यतेऽद सुयोधनः ॥ 
दे अनघ । श्राज सें तुम्धरे गले म कीर्षिमयी माला डाट्गा 
शरीर इसके सा हो राजा दुर्योधन अपने प्राण, लदमी श्रौर 
राभ्य से दीन हो जवेग। ।[३५॥ 
राजा य श्रेतरटरोऽ्य श्रत्वा पुत्रं मया दतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यशुभं कमं यत्तच्छकुनिषुद्धिजम्‌ ॥२६॥ 
राजा धृतराष्ट्र सुक द्वारा पने पुत्र को ज्र न्ट श्रा सुनेगा-तो 
वद्‌ श्नि को वुद्धि से उत्पन्न श्मपने दुष्कर्मो का अवश्य स्मरण 
करेगा ॥३६॥ 
इत्युक्तवा भरतश्रेष्ठो गदाञचवम्य वीर्यवान्‌ । ` 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वुत्रमिबाह्ययन्‌ \,३५७॥ 
हे राजन्‌ ! इतना ककर 'भरतरवंश भ्ठ, भीमेन, ने गदा 
उठली ओर द्ाुर को इन्दर्‌ की तरद्‌ दुर्योधन को युद्ध के लिए 
ललक्ारने लगा ॥३७५। ध ए ९ 
तदाह्यनमसृष्यन्भे ठव `पुत्रोऽतिवीर्यवान्‌ | - ` 
श्युपस्थत एवाशु म॑ततो सेत्तेमिव द्विपम्‌ ॥२८॥ 


न शतयपचें ह 


नि कि च 9 १ ५० ७. ५ ~ 
मी 


६ जनापिष ! ठनदारे पुत्र यन्त वीेवान दुर्योधन इस 
सलार फ) केसे सदसकतरा था । बह मदोन्पत्त हाथ पर॒ मदो- 
छत गजराज कौ सरह कटः भपटा 1३५ 

गदाहस्तं तच सुते युद्धाय सषुपस्थितम्‌ । 
ददृशुः पाण्डवाः सरे केलासमिव शृद्धिणम्‌ ॥२६॥ 
गदा दवं मेँ लेकर युद्ध ऊँ किए उपस्थित, दुम्डात पुत्र रजा 
दुयेधिन शष्गथासो कलास परञत कौ भति सारे पार्डवों श 
दिश दमे लमा ॥३६॥ 
तमेकाकिनमासाच धातर महाब्रलम्‌ । 
चियुथमिव मातङ्ग समुष्यन्त पारुड्ाः ॥४०॥ 
मष्ाघली धृतरा पुत्र) दुर्योधन को श्मपते यूथ से भ्रष्ट हाथी 
ङी तरह भका देखकर सरि पाणडवः बडे ही प्रसन्न हृद ॥४०॥ 
* १. „> 
न सम्भ्रमो नच भयं नच म्लानिनं चर व्यथा । 


श्रासीकष्योधनस्यापि स्थितः विह इवाहवे ॥४१॥ 
राजा रयोधन को वमतो को घबराहट थी, शौर न 
छोई भय ग्लानि या ज्यथा थो । व तो इस युद्ध मै सिह कं 
तरदं श्राकर उपस्थित हेगया ॥४१८॥ । 
हषधतगदं द्वा कैलासमिव शृङ्गिणम्‌ । . 


भीमसेनस्तदा राजन्‌ ुर्योधनमथाश्रवीत्‌ ।४२॥ . + 
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हे राजन्‌ ! शिखर धारी कैलास के समान गदाधारी दु्येधिन 
को देखकर भीमसेन कदने लगा ॥४२॥ 
` राज्ञाऽपि ध्रतराषटेण स्वया चास्मा यत्कृतम्‌ । 
स्मर तटृष्छृतं कमम यद्भूतं वारणावते ।*४३॥ 
हे दुर्योधन ! साजा धृतराष्ट्‌या तुमने जो हमरे साय श्रनुचित 


व्यवहार किया तथा जो दुषशमे वारणावत नगर मे हुश्रा रसकां 
जरा स्मरण तो करो ॥४॥ 


द्रौपदी च परि्गि्टा सभामध्ये रजस्वला | 
र ते यद्विजितो राजा शकनेषुद्धिनिःश्यद्‌ ॥४४॥ 
तमने रजसखला द्रोपदी को सभा के मन्य मेँ ्नपमानिव क्षिया 
तथा शङ्कनि को चालव्राजी से दूत मे धमराज फो जोत लिया ॥ 
यानि चान्यानि दुष्टात्मय्‌ पापानि कृतवानसि । 
अनागःसु च पार्थेषु तस्य पश्य महत्फलम्‌ ॥४१५॥ 
दै इुष्यासमन्‌ ! दुर्योधन ! तुमने जो पराप दीन पाण्डवो 
प्र बहुत से अत्याचार किए है, अव तुम उनका फल देखो ।४५॥ 
सवतछृते निहतः शेते शरतल्पे महायशाः । - ` ` 
गाङ्गेयो भरतश्रेष्ठ; सर्भषां नः पितामहः ॥४६॥ 


रे दुमेति ! तेरे ककम से दी इष सबके पितामह भरत 


ह 


वरातरषठ ग्धा पुत्र भीष्म, भी भाज्ञ शर शय्या परं सोरे दै ।४६॥ 








सूष्याय ३ | शरयपर्यं ७१६ 
हतौ प्रौयश्रे क॑ हतः शन्यः प्रतापवान्‌ । 
सरस्य चादिकरतऽसौ शङिर्निहतो रशे ॥४७॥ ` 

धनय, सण शौर प्रवापौ ल्य भीमाय गयातथा सारे वैर 
म्द, दनिमभो मारा लाकर ररभूमिसे जेर रदारहं(४्ज) 
भ्रातरस्ते हताः भरा: पत्रा सहसेनिक्राः । 
राजानश्च हताः शराः समरेष्रनिवर्तिनः ॥४८॥ 
नुम्दाि सपे भ्राता पुत्र शौर सैनिक भी मारे गए एवं युद्ध से 

नी दने वतते सुर्वीर यजा भी नष्ट होचुके ॥४८॥ 
एते चान्ये च निदा बहवः कवियपंमाः। 
परापिकामी तथा पापो द्रौपयाः क्लेशकृद्धतः ॥४६॥ 

न भरफार ग्रहुत से दश्रिय चीर मौर सदोद्धत दरौपदी के केश 
चने चाजा पारी दुःशासन भी मारा गया ।॥४६॥ 


श्रविष्स्त्वमेनेकः §लघोऽधमपूरूषः । 
त्वामप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र संशयः ॥५०॥ 
दे दुर्योधन ! व तू केवल कुलनाशक ध्रकेला नीच पुरष 
दवा टा दै, जिसको च श्राड च्रपनी गदा से मार गिराङ्गा 
समं संशय न सममना [श्न 
श्र तऽह रणे दपं सवं नाशयिता प । 
राञ्याशां विपु राजच्‌ पाएडवेषु च दुष्कुतम्‌ ॥५१॥ 
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जन पैर उरि जद केजभिमान को चूर करुणा 
इसी के साथ राज्य को सहदी चांकाक्ता श्नौर पर्वों क साथ 
किए गए अन्यायं का मी श्रन्त द्यो जावेगा ॥५९॥ 
दुर्योधन उनच-- दिं कत्थितेन बहुना भुद्धयस्त्रा्य सया स 
ञ्च्य तेऽदं विनेष्यामि युद्धश्रद्धा श्रकोदर ॥५२॥ 
दुर्योधन कदने लगे-दे वकोद्र ! अधिक डींग मारनेसेक्या 
ह, अब तुम युद्ध के लिए तय्यार होजाश्नो । ओँ तेरी युद्ध की 
श्रद्धा-को घ्राज नष्ट किए देता हूँ ।५९॥) 
किं न पश्यति मां पाप गदाभुद्ध भ्यवस्थितम्‌ । 
दिमवेच्छिखराकारां प्रगृह्य महर गदाम्‌ ॥५३॥ 
हे पापी! क्यात्‌ ञुन्चे गदा युद्ध म उपस्थित नहीं देख रहा 
हे, जो विशाल गदा पकड़े हुए हिमालय की शिखर कौ भतिं 
अचल खड है ॥५२॥ 
गदिनं कोऽ मां पाप हन्तुयुस्सहते रिपुः । 
न्यायतो युद्धयमानस्य देवेष्वपि पुरन्दरः ॥५४॥ 
है पापी ! कोन गदाधारी शत्रु मेरे गदाधारण करलेने पर 
मखे युद्ध कर सकत है। देवो भे इन्द्र॒ भी न्याय ` पू्ेक युद्ध 
करता हआ सुन्ञे गदा युद्ध मे जीत नदीं सकता ॥1४४॥ 
मा ब्धा गज कोन्तेय शारदभ्रमिवाजलम्‌ । 
दश. स्ववल युद्धं यावत्तरेऽय विद्यते ॥५१५।॥। 


९-१द ३.| शरयपवं ५७२१ 


६ धमन ! जन धेन दरद्‌ प््तुके मेधो की तण्ह प्रथा 
त गय ॥ शर नुव शपते उप्र सरे वतको दिवलो नो 
ना मरे दिद्म्पत ट (४ 
तेन्यं तढचनं धरता पणवाः सदयज्ञयाः। 
सर्म पम्पूजयामासुस्तद्वचो विजिगीपवः ॥५६॥ 
पल्य दौ मृष्धाय राजा दरयवन के इस वचन को सुनकर 
दय पतर शा सस्ते लगे) क्योकि वे उसको जीत .लेन 
५२१४६; » [+ * 
उन्मचतमिव पातदङ्क तलशब्देन मानवाः | 
भूयः संहपंयामाद राजन्दुर्योधनं वपथ ॥५७॥ 
ह रान ¦ निस चरह उन्मत्त हाथी को ताली वजा कर चमक 
रुने ¢, उती तय ताली रजा रजादुर्योधन को उपसादित क्या ॥ 
वर हन्ति इघ्लशस्तत्र हया हेषन्ति चासदत्‌। 
शाखि सम्प्रदीप्यन्ते पार्डवानां जयैपिणामर ॥५२॥ 
इति श्रीमदाभारत शतसाहेस्रयां संहितायां वेयापिक्था 
` ल्प त्मतगदा पणि भीमसेनहुरयोधनसंबदि 
चयचिशोेऽध्यायः ॥२२॥ 
[जन 1 ५ हायी चिचाइ़ रहे थे च्नौर घोडे 


टर र | 
लगातार दिलदिनति थ । तथा विजयामिलापी पार्डव वीरो के 
४।।५1 ११९ 


करदे थे ॥१५७॥ नः र । 

कनः र्म स्यूम ४ रट € ६ 

` महाभारत शल्यपवान्तगत. गदायुद्ध पत्रे मँ भीम 
ष्प्‌ 


4 ) आ ] । = 
दर्थोथन सम्वाद का तेतीसवरां अध्वाय समाप्त ह 
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चौतीसवां अध्याय 


सञ्चय उवाच--तुरसिपन्युद्धं सहाराज सुखडृत्त सुदासणे 
उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महासर ॥१॥। 
ततस्तालघ्यजो रामस्तयोयुदध उपरिथते 1 
श्रा तच्छिष्यो राजन्नाजगाम दसागुधः ॥२॥ 
खद्खय ते कदा-दे महाराज ! जब्र इस दारुण गदायुद्ध का 
प्रारम्भ होने लग चनौर महावीर सारे पाण्डव वैठ गणए-तो ताल 
त के चिन्ह से अर्कित ध्वजा धारण किए हए उत्त युद 
हलधर बलराम श्रा उपस्थित हए । इनको किकी प्रकार करी 
श्रपने दोनो शिष्य इन मीम श्रौर दुर्योधन के होने वाले गदयुद्‌ 
की सूचना भिल्ल गद थी ॥१-२। 
त दष्टवा परमप्रताः पाण्डवाः सहकशवाः 
उपगम्योपसंमृद्य विधित्रसखत्यपूजयन्‌ ।॥२॥ 
बलराम को देखकर केशच सहित पाण्डव, बडे प्रसन्न ईए 
वे उक पास प्टुवे ओर उनको लेकर उनकी निधि पूरवेक पूना 
करने लगे ॥३॥ | 
पूजयत्वा ततः पशाद वचनमन्नतन्‌ । 
शिष्ययोः कोशं युद्धे पश्य रामेति पार्थिव \४॥ 
बलराम की पूजा करने के बाद्‌ पाण्डवो ने कदा--दे चत्रिय 


पृञ्य्‌ राम } आज तुम अपने शिष्यो क मे कौशल 
म का इस गदायुद्ध र 





प, २९] शल्यपते ७९६ 
॥ क 1 च क ५ ऋ कि भ्व = म्म भ पि पि 11११११११ 
सत्ररनकदारा 


सथन वदा रपरो च््टवा इृष्णं सपारडयप्‌ । 
दुयाथिने च कौरव्य गदाएरिमवस्थितम्‌ ॥५॥ ' 





# 1 
ग 


ह परस्य ! पारदो के सहित धीकृष्र को तथा गद्ाषारी 
; टच छो दें पदिपित दवकर उनसे कहने लगा ॥५॥ 
नतवािसिददान्य्य दे च मे निःखस्य वै। 
पथ्येव सम्भफागोऽक्ति श्रवणे पुतशमततः ॥६॥ 
रिष्ययोधं सदायुहं द्रष्ट्कापेऽसति माव । 
ट मष्तमापे । सु माज वहां से गए वरयालीस दिन होगए। 
पुषं मत मं नया था परर आज श्रवण में श्राया हं । ह 
सय १ श्न धानं द. भो शपते शिष्यो डे इस गदा युद्ध 
य दल्टेया भधा 
ननस्तदा सदाद्तौ दुरयोधनद्रकोदरो ।॥७॥ 
यदभू सत वीराव मावेव ररजतुः । 


त्र ने; चीर राजा दुर्योधन श्र कोद्र श्रपनी २ गदा 
कर थर मभि पुव जो षं डे दी सुशोभित होने लगे ॥५॥ 
तती युधिष्ठिरो राजा परिष्वज्य हसाम ॥८॥ 
+ ५ ९ 
स्वागतं शलं चास्मे पथण्च्छयथातधम्‌ । 
य घर्मराज ने, हरधारी वसम का आलिङ्गन किया, चौर 


उनकी वायत किया ॥०। 
कुल पृदक उन्‌ ठीक २ स्वाय 
| दृष्टौ चापि मरेप्ाप््भिवाच हलायुधम्‌ ॥६॥ 
द्वज परिीनी ्रियमासौ यशस्िनौ । 


31" 
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ए । मी एकक क च १, निं 


त जोर चुने भी हलधर यलराम क वडा 
सखागत फिया ॥६॥ 
सद्रीपत्रौ था श्त द्रौपयाः पंच चातसजा; ॥१०॥ 
ञ्रभिवाध् र्थिता राजन्‌ रौहिणेयं महावलम्‌ । 
हे जन्‌ ! इसी तरह म्री पुत्र शुरतीर नल सहदेव आर 
द्रापदी ॐ पाची पुत्रो ने रोदिणी पुत्र महाग्रली बलराम का अभि- 
वादन किया ॥१८॥ 
मीमसेनीऽय बलवान्पुत्रस्तद जनाधिप ॥१९१॥ 
तथेव चोद्यतगदां पूजयामासतुषेरम्‌ । 
हे जनाधिप ! बलवान भीमसेन घौर तुम्दारे पुत्र दुर्योधन ने 
भी अपनी २ गदा उठाकर बलराम को सेनिक प्रम किया 11११॥ 
स्वागतेन च ते तत्र प्रतिपूज्य सर्म॑ततः ॥१२॥ 
- . पश्य युद्धं महावाहो इति ते राममन्रचन्‌ । 
एवमूुमंहास्मानं रौहिणेयं नराधिपाः ॥१३॥ 
इस परह सन शोर से बलराम का जब स्वागत दोचुका-तो 
सथने बलराम से कहा-दे महाबाहो ! अव आप इस गदायुद्ध 
को देख । इसी तरह अन्य वदां सित राजां ने भी रोदिणी 
पुत्रं बलराम से ेखा दी कदा ॥१२-१३॥ 
परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान्पदृख'जयाच्‌ 
अण़च्चडशसं सर्वाच्‌ पार्थिवांशामितौजसः ॥१४॥ 


(>) ६९ < 
क | „.._ __ शल्यपवं ७६ 


५ ~ ॥ नी ४ १ कककरककककल 
मे भौ सञ्जयो सहित सवका लिङ्गन, किया चनौर 


सारे त श्रोनस्यी राजान्नं से डेशलता पद्धी ।१४।। 


तथव ते समापोच पएपरच्ुस्तमतामयम्‌ । 
प्रस्यस्यस्य हत्ती सरथा पवियांध महात्मनः ॥१५॥ 
रत्वा इशात्तसयुक्ता संविदं च यथावयः। 


जनादन सत्यफि च प्रम्सा स एखिस्जे ॥१६॥ 
मृधि चेतातरुपाध्राय इशलं पयंपच्छत । । 
उने सारेरजा््रोने भी एकदम बलराम. से कुटल प्रश्न 
पया । चक्राम ने उत सारे महीर क्षत्रियो का आद्र सत्कार 


स्नव) उनकी कशत पी धौर.आधु क खर उनसे यथायोग्य 
चातौलाप किया ! इसके श्ननन्तर वे जनार्दन ष्ण शोर सात्यकि 


से प्रेम फे साथ लिपट गए तथा इनके मस्तक सुध करईनक्ी 


ङश्चलता पृद्धी ॥१५-१६॥ ॥ 
तौ च तं षिधिवद्राजव्‌ पूजयामाघतगुसुम्‌ ॥१७॥ 


वद्याणमिध देषरेशमिन्द्ोपन्रौ इदान्नितो । 
ह सजन ! उन दोनों श्रीकृष्ण ओर सात्यक्रि ने भी अपने 
पञ्य बलराम की इस तरद पूजा की जि तर आनन्दे मे सरे इए 
द्र पौर उपेन्द्र (षिण्णु) देवेश नह्य कौ पूजा करते द ॥ .५॥ 


ततोऽवथीद्ध् सुताः रौहिणेयमरिन्दमप्र्‌ ॥१८॥ 
इदं भाघ्ोर्महायुद्धं परय रामेति मास.। 


[1 


द 
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ह भारत ! इसके श्रनन्तर धर्मराज्ञ ने भरिमदैन रोद्दी 
त्र बलसाम से कदा- द राम ! अव घाप इन दोन पातारो के 
क्य महाधुद्ध को देखो ।१] 

तपां मध्ये महावाहुः श्रीमन्केशपपूंजः १६१ 
न्यतिशत्परसप्रीतः पूज्यमानो महास्यैः | 

इनके मध्य मे श्रीकृष्ण के उयेघ्ठ श्राता, श्रीमान्‌ बलराम, महा 
रथियों से समादत होकर चड़ प्रसन्नता से श्र गे वदे ॥१६।। 

स बभो राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः ॥२०॥ 
दिवीव नक्तत्रगणेः परिकीर्णो निशाकरः । 

राजां के मभ्य मे भील वस््रधार, श्वेव कान्ति समन्वित, 
बलराम इस तरह सुशोभित हुत्ना-जेसे यलो में नक्तो से श्रावृत् 

चन्द्रमा दिष्वईे देता है ॥२०॥ | 
ततस्तयोः संनिषातस्तयज्ञो जोमहप्णः ॥२१॥ 
्ासीदन्तकरो राजन्वेरस्य तव पुत्रयोः ।२२॥ 
इवि भ्रीमहाभासते शतसाहस्र्यां संहितायां नैयासिक्यां 
शल्यपतगं तगदापर्वसि वलदेवागभने 
चतरत्रिंशोऽध्यायः ३४ 
` है राजन्‌ ! इस बाद्‌ चैर का अन्त क्र देने वाला, लोम- 


दषण युद्धकरने मे समथ, तुण्डे इन दोनों पुन भीमसेन रौर 
दुर्योधन का महाघोर गदायुद्ध हयोने लगा ॥२९-२२॥ 


सूबा ५ 


^ ^ ५१ 


न्न 
ति महभ रत श्ल्यप्रवेन्तिरतत गदापच मे बलराम 
क युद स्वलमें भाने के वर्णन का चौतीसर्वां 
अध्याय समप्त हृश्रा | 





~~ 
 परतीसवां अध्याय 
ननन ज्वाच-पूवमेव यदा रामस्तसिन्ुद्ध उपस्थिते । 
धामत्रयं केशवं यातो इण्णिभिः सहितः भ्रयः ॥१॥ 


सिस्य धारस्य न च कतस कैशव । 
ने चेर प्रर्ड्पुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥२॥ 
एव्ुक्तवा तदा रामो यातः कत्रतिबहंणः 
तस्य चागमनं भूयो वृह्यर्‌ शंसितुमहंसि ॥२॥ 
जनमेजय वोले-दह नान ! जव पृक मेँ यई बुद्ध उप्थित 
हमा तव धो$ृष्ण से सम्भति क्के वहत से वृष्णियों के साथ 
चलराम यदा से चल दिए । उन्दने का था! दै केशव ! मै नतो 
धृतराट्र पुत्र यौन की सहायता करना चात हँ मौर न पाण्डवो 
काश्रोर सं युद्ध करते की मेरी इच्छा है| इवना ककर कषत्रिय 
दीस ऊ रोकने में समये, शक्तिशाली बलराम यहां से चकेगए थे ॥ 
आद्याहि मे विस्तरशः थं र(म उपस्थितः । 
कृथं च ` दषटवान्धुद्धं शलो धि स्तम ॥४॥ 
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^ 
५,५.०० ५००४० 6००५ < च 
^ न न 


हे सत्तम ! अव च्चाप विस्तार से चह चताग्रौ-कि व्रलदसम 
से आराग  उन्दोनि इस युद्ध ॐ देखने कौ क्यं इच्छ भरष्ट 
छी, क्योकि तुम ॒दृत्तान्त सुनाने भे वषट एल हो इससे भ 
पृष्वता है ।४। 
यैशंपयन उवाच--पष्लव्ये निगिष्टेपु पाण्डवेषु महात्मपु | 
प्रेषितो धृतसष्रस्य समीपं सधुघ्रदनः 11५1 
श॒ भ्रति महायाले हिताथं सवदेहिनाभ्‌ । 
वैशम्पायन बेतते-दे मदागादो ! युद्ध से पूवे, मद्रीर 
पाण्डव उपप्लम्य ( छावनी ) नगर से जव पहुंच गतो रन्टोनि 
राजा धूृवराष्ट क समीप मधुसूदन को सन्वि के निमित्त भेजा 
जिससे सारे संसार का हित दोसके ॥५॥ 
स॒ गत्वा हास्तिनपुरं धृतराष्ट्र समेत्य च ।;६॥ 
उक्तवान्वचनं व्यं हितं चेव विशेषतः । 


नं च तत्छृतथान्‌ राजा यथाऽडख्ातं हि तत्पुरा ५ 
भीक्ृष्ए . हस्िनापुर पहुचे थोर राजां धृतरा से मिले । वदां 
उन्देनि सत्य श्चौर दितशारी बचन समाके मध्यमे क 


राज्ञा धृत्राष्टूनेवे नही मनेः जो चच 
जा चुकी 1६) 


परन्तु 
तुमसे प्व की 


.अनवप्य शस्‌ तत्र कृष्णः पुरुषसत्तमः ।. . 
भाग्च्छत महात्राहुरपप्लव्यं जनाधिप 1८॥ ` 


ष्य ३ > शल्थपरयं 
१. } र्‌ 


६ ९ ॥ ~ ^ ६१ 
६ उनाप ! जर महाग्् पुस्पोतचतस ्रोृष्ए, सन्धि कराने 


> न्थ 2 
धटच य्य । 
तेनेः प्रत्यागतः कृष्णो धार्तराषटमिसर्जितः 
भकयाया नर्या पाएडवानिदमनवृधीद्‌ ॥६॥ 
द रस्त्याय { भूतरषट से धिदा होकर श्रीङृष्ण्‌, छ्ठतार्थं रूप 
= नट शाण स्र बरहं अकर परुडवों ते बोते ॥६॥ 
न दषेन वचो शं खः साज्तनोदिताः 
निगच्छस्वं एाएटवेयाः पुष्येण सहिता मया ॥१०॥ 
द पःरटरवो ! रौप्य वीरकालङ़ेव्श मेहो रहै है, इससे 
उन्मि मेर बचन नर्द मनि। श्रव तुम लोन पुष्य नक्तत्रमे युद्ध 
प्रि ह लिप्‌ चल पदो ॥१०॥ 
तनो षिभज्यपानेपु वरलेषु वलिना दरः । 
्रो्राच भ्रातरं ष्णं रोदिरेठो महामनाः ॥११॥ 
जव स्नान का विभाग होने लगाते बवलवानों में ्रष्ठ, 
मश्चमनसी सोदिशी पु ब्रलराम, श्रपने भाता श्रीकृष्ण से बोले ¶१ . 
तेपोमपि महाव्रा्ये सरहाध्यं मघु्दन । | 
क्रियतामिति तक्छृ्णो नास्य चक्रे चचस्पदा ॥१२॥ ` 
हे मावा ! मधुूदन ! ठुम दुर्योधन की भी कञ् सदायता 
करो श्रो ने उनके वचन नदीं माने ॥१२॥ 


५२६ 
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ततो मन्पुपरीतोत्मा जगाम यदुनन्दनः । 
= तीर्थयात्रां हलधरः सरस्यां महायशाः ॥१३॥ 
शरी्ृष्ण के.इस व्यवहार से महायशस्ती ,यदुनन्दन्‌ हलधर 
बत्तराम क्रोष मे भर गए प्रर सरस्यती तीथं पर्यात्रा के ज्जिए 
चलते बने ।\१३॥ | 
मेवनक्त्रयोभे स्म सहितः सर्ययाद्मैः । 
आश्रयामास भोजस्तु दुर्योधनमरिन्दमः ॥१४॥ ` 
उस दिनि मित्र नक्र था । अरिमर्दन भोजचंोद्धव, व्रलराम 
ने जाकर दुयोधन के पास निवाप सिया १४1 । 
धुुधानेन सद्म षाएुदेषस्तु पाण्डवान्‌ । 
रोदिरेये गते क्षरे पृष्येण मधुघ््नः ॥१५॥ 
भवे बलराम चले गए-तो पुष्य न्तन मेँ मधुसूदन श्रीए़ष्स 
साप्य को साथ लेकर पाण्डो ॐ पास गए ॥१६॥ 
पाणडवेयान्पुरस्डृस्य ययावमिुखः इरन्‌ | 
गच्छनेन पथिस्थस्तु रामः ्ेप्यानुत्ाच इ ॥१६॥ 
शरीषृ्ए, पाण्डवो को चरागे करके कौरवो पर चद्‌ दहे । 
चराम ने मागे मे जति र अपने शअरयुचरों से यह्‌ वचन कहा ॥ 
, संमारास्तीरथयात्रायां सर्ोपकृरणानि च । 


अनियच्वं द्वारकायापशरीन्यै याजकास्तथा ॥१७] 


। , ध २५ | शहयपवं .७३१ 


भम 
(मि ष 


पुभरखंरनतं चेव पेरुर्षासांदि वाजिनः । 

मुं रवेण खरो पाहनानि च ॥१८॥ 
दिप्रमानीयतां सवं तीथंहेतोः परिच्छदम्‌ । 
परित्रोत्ः सरस्वत्या गच्छध्वं शीघ्रगामिनः ॥१६॥ 
पऋधिजथानयध्वं वै शतशश दिज्भान्‌ । 

तम लोग द्यरक्र जाघ्ो श्रौर तीथयना के दपयोगी समी 
दनि नौर्‌ वाचक ब्राह्मणों को लान्रो } सुवे, चांदी) षेद, क्से 
अश्व, दायी, रथ खर (शजयाती अश्व) उट, वाहन तथा तीर्थो 
पदेन, सोने विनि के चस््र ठेते आश्नो । तुम शीप्रापी 
वानो से सग्सती नदी केवट पर चले आना ओर सेको उत्तम 
बर्मसों मे परेढ ऋलिजो कौ लाना ।१७-१६॥ 

एषं संदिश्य तु भेषयान्वलदेषो महाबलः ॥२०॥ 
तार्थयात्ां यथौ राजन्छुरुणां बशसे तद्‌ । 
सरस्वतीं परतिसोतः समतादभिजम्पिवाच्‌ ॥२१॥ 

ह राजन्‌ ! सक्षत्रलो बलराम श्मपने सेवको को यहं आदेश 
देकर कौरवो के इस विनाशकारी युद्ध के समय तोथे यात्रा को 
चले गए थे । ये अच्छी तरद से सरस्य रदौ के भ्त्येक प्रसिद्ध 
तट पर पटच ॥२०-२१॥ पि श 

ऋलिम्मिथ सदधि तथाऽनयर्टिनकम । 
सैरमलेसतयाऽेय पर्ये मतम ॥९९॥ 
मोखरोष्ठयकतेथ यनिथ बहुमिद तः 1 = - 
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दे भरतषभ ! इनके साय ऋत्विक्‌, सुद्‌, (एतम २ ब्राह्मण्‌ 
रथः, गजः च्रश्व, दासगेल खच्च, ऊट शादि सं युक्त वहत से 
यान थे ॥२२॥ 


(1 


भरन्तानां क्ान्तवपुषां शिशनं विपुलायुपाभ्‌ ॥२३॥ 
देशे देशे त॒ देयानि दानानि पिविधानि च | 
अचाये चार्थिनां राज्‌ दलुप्नानि बहुशस्तथा ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! ये जिप प्रदेश में प्ंचते-वदही पर श्रान्त, दुःखी; 
चालक ओर बद्धं को विविध प्रकारकेदान देते थे) इन्दोने 
पाको की पूजा के जिए बहुत सा सामान दान कासाय लेरखा था ॥ 
तानि यानीह देशेषु प्रतोक्न्ति स्प भारत । 
इथकिानामर्थाय क्ृप्तमनं समन्ततः | २५।। 
है भारत ! जिस देश मे लोग, जिन २ वस्तुश्रों की इच्छा 


रखते थे-वे सब्र वहां दान क्तो पहुंच जातो थो च्मौर बुमु्तित लोगों 
॥५ < क~ 
को सवत्र यन्न के सदावत लगा दिए गए ये ॥२५॥ 


योयो यत्र द्विजो भोज्यं मोक्तुं कामयते तदा । 


तस्य तस्प तु तत्ेव्ुपजहुस्तदा सृप ॥२६॥) 
दे चेप!जार्‌जोर नह्यण, 

भारा करता था, उस के 

भगा दिए जाते थे २६॥ 


जिस र पदां के मोजन की 
निभित्त उसी २स्थनमभेवेदही पदार्थं 


अध्याय ३५ ] शठयपवं . ` ७३३ 


. तन तत्र स्थिता राजन्येदिशेयस्य शाना । 
भद्यपेयस्य कुर्वंन्ति राशीस्तत् समस्ततः ॥२७)) 
दे राजन्‌ ! रोदिणी-पुत्र बलराम के शासन से सेवक गण 
जहां तदं उपस्थित रहते थे, जो खाने पीने की सामभीः के देर 
सर्वत्र णा देते थे ॥२७॥ 
वासांसि च महार्हाणि पय्कास्तरणानि च ।. ` 
पूजाथं तत्र क्प्तानि विप्राणं सुखमिच्छताम्‌ ॥२८।; 
सखेच्छुक दण पूजा के लिए बहुमूल्य वस्र, पलंग, विस्तर 
जहां तहां वल्लयाम ने प्रस्येक्र स्यान पर रखता दर्थे ॥२ 
यतः यः स्वदते विप्रः हत्रियो वाऽपि भारत । 
तत्र तत्र तु तस्यैव सवं क्रप्मदश्यत ॥२६॥}.. - 
यथासुखं जनः सर्वो याति तिष्ठति वै तदा 
५ ` इ भारत ! जिस स्यान पर जिस जिस ब्राह्मण या <. 
नस वस्तु के खाने की इच्चा होती थी, वहां वहां वे सारी 
भिलती थी अपने २ सुख को देखकर सारे मनुष्य, ` 
~ पर ठदस्ते चर काये.वश फिर आगे चल देते ये ॥२६॥ 
 -यातुकामस्य यानानि पानानि तरषितस्य चं ॥२०॥ 
बु्कितस्य चान्नानि स्वादूनि भरतर्षभः। 
उपजह नरास्तत्र वल्ञाणए्यामरणोनि च ।॥२१॥ 


र „€ 
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ट मसत {ज माम भं याना करता धा उत पथिक को 
यान, प्यास को पानी, मूले को साहु शन्न, वस्र श्रामरण श्रादि 
सव कुत्र आशक वस्तु मिल जाती थी ॥२३०-२१॥ 

स पल्थाः प्रथमो रजन्पर्वस्येव सुखावहः । 
स्वगोपमस्तदा भीर नराणां तत्र गच्छताम्‌ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य, बलराम के माग से निकल्तते थ उनको 
वह मागं, स्रं के समोन युखदायी हो रदा था ॥६२॥ 
नित्यप्रयुदितोपेवः स्वादुमद्यः शुभानिितः । 
विपणयापणपण्यानां नानाजनशतै तः। 
ननाद्रूमलतोपेतो नानारततिभूषितः ।॥२३३॥ 
इस मागं मे सदा प्रसन्न पथिक दिलाई देते ये! बड़े २ खादु 
अन्न पानथे जो देखने में दी आकर्षक थे ! दुकान, बाजार श्रौर 
मणिढ्यों के मर्गो" मे सेको मडुष्यों की मीड़ लगी रहती थौ | 
इन मार्गो सँ अनेक चूत लगा दिए । मारं मे अनेक प्रकार के रत्न 
लगा दिए गए थे ।३३॥ 
ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येषु वीर्येषु बध्ूनि राज्‌ 
ददौ द्विजेभ्यः क्रतुदकषिणाथ यदुभरभीस इलभृपरीतः ॥ 

 _ दे राज्नन्‌] इस तरह मदात्मा बलराम, नियमर्थित होकर 

पचिन्र सीय मे धन दान कर रदे ये । यदुवंश प्रेष्ठ, हलधर वल- 


राम ने बड़े उत्साह से पवित्र तीर्थो मे यज्ञ किए, जिन म ्ाह्मणों 
से अच्छी. दकि दी ।।२४॥ 


प्याय ३५ शाल्यपवं 


रान्न धनेन व्रहसेो वं सुवापरषः काश्चनवद्धशङ्खीः 

क 68.111 व्रिधुद्रेश॒नात न्यानातं दापाथिश्चमान्टिनेभ्यः ॥ 
मन्दर वी सं घ्ाड्दादित सुशं से सुमरिडत, सीणें बाली 

तथ्य दून न कासी सद्र गाय) एवं घ्तरेक देशों मे उत्पन्न श्रश्व 

सने, श्वर उक्तम २ दात जदो को भदान किर "३४; 


रतनानि एक्तामयिदिदरुमं चाप्यमरं सुध रजतं सुशद्म्‌ । 
सयस्मयन्ताप्रमयं च भारएडं ददौ द्विजापिप्रघरेषु रामः ॥ 


>, भुजा; मसि, उत्तम श्रवाल; शुद्ध सुवण) रजत) . %डादी 
स्वाध्या शरीर तत्रि के पत्र वलाम ते उत्तम २ ब्रह्मणो 





श्ल दिप्‌} 
एवं स चिरं प्रददौ महात्मा सर्सतीरीथवरेए भूरि । 
यथौ क्रमेगाम्रतिमपभावस्ततः इरुकेत्रशुदारख्तिः ॥२३५॥ 
दु प्रकार मद्टत्मा, उदार वृ्तिधारी, वलाम ने सरस्रती 
श के तीर पर वहत सां दान श्रिया । इसके घाद्‌ श्रपरिमित्त 
धरम शाली घलराम फुरु पंचा ॥३५॥ 
जनमेजय च्वाच--सारस्तानां तीर्थानां गुणोत्ति वदस्र मे 
फलं च दिपदां श्रेष्ठ कमनिद तिमेव च ॥३८॥ 
यथाक्रमेण भगवंस्तीथानामदपूवशः 
्रघस्नद्यनिदां श्र प्रं दहल हि मे ॥२६॥ 


॥ 
। 


र नन्त 
_ ~~~ ~~ ~ 


| 
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श्तु 
जनमेजय ने कहा-दे भगवन्‌ ! वोरश्र्ः सरस्वती प्रदष्त पर 


सोन २ तीथं थे, इले शु, फल श्मौर कमं रो निवृत्त हमको 
सुनाश्नो । दि ्रहमन्‌ ! चाप ब्रहमक्नानिया स 9, 2 ससे सरस्वती 
तपती तीर्थः कम से वेन करो, जिसके सुनने कौ जु 
प्रम अिलाषा हे 1\२८-२६॥। 


दशम्पायन उवाच--दीर्धानां च फलं राजन्युणोत्पति स सर्वशः 
मयोच्यमानं वै एुए्यं श्ण राजेन्द्र उृत्स्वशः ॥४०॥ 
वशम्पायन बोज्ञे--हे राजन्‌ ! दीर्थोः के फल उनके रुणो कौ 
सप्ति, रादि त्रिपथो को मै विस्तार से सुनाता हुं । तुम उसको 
ध्यान्‌ से सुनो ॥.ग॥ ` 
पूं महाराज यदुप्रवीर्‌ ऋलिम्मुहृदधिभगरोध साधम्‌ । 
पुएयं प्रभासं सषपाजगाम यत्रोडराव्यद्षण क्िश्यमानः॥ 
विथुक्तशापः पुनराप्य तेजः सवं जमद्धा्षयते नरेन्द्र । 
एषं तु रीथे्रनरं पृथिव्यां प्रमासनात्तस्य ततः प्रभाषः ॥ 
हे महाराज ! यदुवंशे बलराम, ऋषिक, सुहृद्‌ शौर विभ्र 
गणो के साथ सरसे प्रथम पविन्र प्रभास केत मे पटच जहां पर 
चन्द्रमा को यद्दमा रोग क्राशापलगाथः! है नरेन्द्र ! छं दिन 
भै प्रभास देन के प्रभाव से चन्द्रमा का बह शाप नित्त छेगया 
शोर बह सारे जगत्‌ को प्रभासित करने लगा । इस तरद इख 


सीथं प्रबर ने एथिवी पर चन्द्रमा फो भभारित किया जिससे 
इसका नाम प्रभात्त चेर पड़ा ४१-४२्‌॥ 


नभर, ६ च 
| शल्यपवं ७३७ 


गमन मत्र च--फुथ तु भगवान्योमो यद्मया सरतत 
कर्थं च तावभवरे त्िशवेन्यमज्ञत ॥४३॥ 
क्वमाद्युःव तक्तिस्तु पनराप्यायितः शशी । 
गलन सव॑माचच्छ विस्षरेण महा्ुने ।४४॥ 
भजय ल--द महामुने ! भगवान्‌ चग्रमा : को . यत्ता 
ॐ परक श्र कस उस उत्तम तीथे मे चन््रमाते सनात 
{स्या । इन मातन तीं श्नान करने से किति तरह किर चन्द्रमा 
परमाित दतो उठा.न रे एततान्तों को तुम भुशच घनाश्रो ॥४२-४४॥ 
वनपाव्न ऽपाच--दुकृस्य तनयास्तात प्रहुरासनिशाम्पते । 
स पप्तरिशतिं कन्यो दषः सोमाय पै ददौ ॥४१॥ 
नचत्रयोगनिरताः संर्यानाथं च ताऽभवन्‌ । 
परलन्यो षे तस्य राजेन्द्र रोमस्य शुमकफ्मशः ॥४६॥ 
येशाम्मायन फदने. लगे--हे तात ! विशाम्पते दत्त प्रजाप्रति 
द शत्ताटक्त कन्था रलन्न हई धीं। उन कन्धा को उसने. चनमा 
फो परदृनिभ्ा। है राजेन्दर | उन सथकी गिनती नत्तनं मे होती 
टै) ये श्चुभ शर्म करने वति चन्द्रमा की पल्ली मानी गई है ॥ 
तास्तु सर्वा प्िशालाच्यो रूपेणाप्रतिमा वि । 
ग्रत्यरिव्यत वां ठ रोहिणी रूपसंपदा ॥४द् 
ये सारी कन्या विशाल नेत्रं -बाज्ी हप मे अद्वितीयं थी 
परन्तु श्रपतने पर कै गौरवं से रोदिएी इन सवका उह्लंबन 
र गद 1४५ + 


[= 
४ 
च 
1 
है 


ग्न 


४ 4 प 


७३८ मकश्षभार्त { गदागरुदप 


०७०१७००५ कण ४ 
0 ज जज 


ततस्तस्यां ख भगवास्रीतिं चक्रं निशाकरः । 
साऽस्य ह्या बभूवाथ तस्मात्तां घुने सदा ॥४य।॥। 
भगवान्‌ चन्द्रमा की इस मे वदी प्रीति कोगद । उसने चन्द्रमा 
के हृदय को पकड ' लिया ! चह भी उसे भोगने मँ संलग्न 
होगया 1४८ 
पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोदिणए्यामयसत्परम्‌ । 
ततस्ताः कुपिताः सर्वां नक्ष्राख्यां महात्मनः ॥\४६॥ 
ता गा पितरं प्राहु; प्रजापतिमतंद्रिताः ¦ 
सोमो वसति नास्पराष्ठ रोहिणीं भजते सदा ॥५०॥ 
हे राजेन्दर ! पूवेकाल मे एक वार चन्द्रमा रोहिणी के धर 
पर निवास कर रहे थे, फि महात्मा चन्द्रमा पर रोप सारी दश 
कन्याए कुपित होगई । उन सव ने सावधानी से अपने पिता दत्त 
प्रजौपति के पास जाकर शिकायत की, कि चन्द्रमा हमारे पास 
कभी नदीं भाता वह्‌ सव॑दा रोदिणी को भजता रहता ह ।४६-५०॥ 
ता षयं सहिताः सर्वास्त्वत्सकारो प्रजेश्वरः । 
वत्स्यामो नियताहारास्तपश्वरणतत्पराः ॥५१॥ 
दे भजेश्वर ! अब हम ्रापके दी पास रदमी श्रौर नियत 
आहार करती हरै तपस्या करेगी ॥५१॥ 
चलना तासा तु वचन्‌ दन्तः सोममथाजवीत्‌ । 
समं स्र मायासु मा खाऽधरमो महान्सपरेत्‌ ॥५२॥ 
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धक भजा-पति इन पचन सुनकर चन्द्रमा से कते रगा 
¦ सम्ब ! तुम पनी सारी मार्याश्रो मे समान वतावे करो 
ससे तुम शो महान्‌ शरध का सश स हो सफे ॥॥ 
तास्तु साऽूषीदतो गच्छध्वं शशिदोऽन्तकष्‌ | 
समं वत्स्यति सासु चन्द्रमा मम्‌ शासनात्‌ ॥५२॥ 
परध दृकते ने उन कन्याश से कहातुम सव चन्रमा ॐ पस 
जानो मैने चन्दमा को भा देदी है बद तुम्हरे खाय समान ही 
स्यार ररेगा ॥५२॥ 
` िषटास्तास्तथा जगुः शीतांशुमवनं तदा 1 
तथाऽपि सोमो भगवानपुनेर सदीपते ॥५४॥ 
रोदिशीं निवसत्येव श्रीयमाो धृः । 

ह मीपते ! द द्वारा भेजी हई षे कन्याएं चन्द्रमा कै 
भवन पर प्टुची परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा तो रोष्िशी पर ही 
त्यन्त श्रासुक्त ये, इसमे परमपू्ंकं उसके साथदी रहते रहे ॥५४॥ 

ततस्ताः सहिताः सर्वा भूयः पितरम्रषीत्‌ ॥५१५॥ 
तव शुश्रपे युक्ता वत्सया हि त्तरत । 


सि + ॥ 
मोमो चस्ति भास्माघ नाकरोद्वचमं तव ॥४३ 
र सारी इक्टी दी पिता के पास पटी ओर पिता से 


वोत्ती। कि चन्द्रमा हमरे णस नदीं भाया शौर उसने तुन्दारी 
आक्षा भी नदी मानी ! वरणे हम दुम्हारी सेवा करती हृ 


वुम्दरि दी पास रहंगी श्क्षा 


11 


०१ 
41 


111 
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तासां तद्वनं श्रुखा चः सोममथावुचीत्‌ । 
सम॑ वर्तस भार्यासु मा लां शप्स्ये पिरोचन ॥५५७॥ 
उन कन्याश्नों के ये वचन युनकर दत्त ते चन्द्रमा से कदा-- 
हे धिरोचन्‌ | याचो तुम अपनी भार्याश्च से समान स्यबहार 
करो-खन्यथा य तमको शाप देदूगा ॥५५॥ 


्ननादत्य तु तदयाक्यं दकस्य भगवान्‌ शी । 
रोण्या साधंमवसत्ततस्ताः इपिताः पनः ॥५८॥ 
दत्त के वचनों की फिर अवदेलना करके भगवान्‌ चन्द्रमा 
रो्िणी के साथ दी रहते रहे इससे वे कन्या फिर कुपित 
हषे उठी ॥५८॥ 
गला च पितरं प्राहुः प्रणम्य शिरसा तदा । 
सोमो वसति नास्मा तस्माचः शरणं भव ६\५६॥ 
रोदिण्यामेव भगवान्पदा वरति चन्द्रमाः । 
न खद्टचो गणयति वास्मासु सेदमिष्छति !६०॥ 
तस्माजान्ञाहि सदा वै यथा नः सोम आविशेत्‌ । 
वे पिर अपने पिता के पास पुव ओर शिर सुका कर 
णाम पूत यदहं वचन कहा--कि चन्द्रमा तो हमारे पासं श्राता 
ही नदी है-अब तो तुमदी हमरे रक्तक बनो । भगवान्‌ चन्द्रमा 
रो सवेदा रोहिणी के पास ही पद रवाह 1 वहन तो चम्दरि 
चन भाता ओर न दस से कोई स्तद्‌ करता है अब तुम हमारी 
5 तह २८ करोजससे चन्द्रमा हमारे पास भी अनि कमो ॥ 


श 


ध्याय ३५ 1 
1 तयपठे ४ 


= 


(4 
४ 


१५०५१, = ११५ क 
प्ता भगवाम्‌ करदो यच्माणं एथिषीपते ॥६१॥ 


समओं शेपत्सोमाय स चोडपतिपाविशत्‌ । 
, स यद्मणाऽभिभूतात्ाकीयताहरहः शश्र ॥६२॥ 
६ थिव पते ! इतना सुनकर णवान्‌ दृत्त भरजापति कुपित 
६। ञे 1 भौर उन्दनि फो से चन्द्रमा क निकरितत यदम रोग 
पौ इपत्ति 2 | ३ चसा सेन चन्द्रमा फे पास पटुचा। ऽपी 


यदसा सननं श्रभेभूत दन्ना चन्द्रमा, प्रहिदिन दीए हेता 


रध्ना ह (६६६२ 
यलं चाप्यफरद्राजन्‌ मोक्ताथं तस्व यद्षणः। ` 
्टेष्िभिर्महाराज वितरिधामिरनिशाकरः ॥६२॥ 
न चाूच्यत शापद्रे चयं चेवाभ्पगच्छत । 

ह मारा ! छत्र चन्द्रमा ने) उप्त यदेमा रोग से 


# 
सुटका पाने के लिए श्ननेक य्न किए परन्तु उसे च्स शाप ते 


फ 

दु न मल्ली शौर प्रतिदिन पीर ही होता रहा ॥६३१ : 
घवीयमासे ततः सोमे श्रोषभ्यो न प्रजज्गिरे ॥६४॥ 
निरास्वादरस्साः सर्वा हीथ सवशः । 
शरोपधीनां क्षये जति प्राशिनामपि संहयः \६५॥ 
ऊशाशासन््जाः सर्वा; चीयमीरे निशाकरे । 

जव चद्धभा रीण, दोगया-तो चोषधियों कौ उत्पत्ति बन्द 


= 
# 


हग । सारी श्रोषधि्यों के खाद्‌ शौर भ्रमाव नष्ट हो. गद्‌। 
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ओषधयो के कय दने ९ सारे प्राणियों का य होने लगा 
चन्द्माकेकीणदहोनेिसेदी सारी प्रज चीण दोग ॥६४-२५॥ 
ततो देवाः समागम्य सोममूचमहीपते ॥६६॥ 
किमिदं भवतो रूपमीदृशं न प्रकाशते । 
कारणं बरहि नः सवं येनेदं ते महद्भयम्‌ ।।६७॥ 
भुता तु वचनं सत्तो परिधास्यामस्ततो वयम्‌ । 
हे महीपते ! अ देवगण, चन्द्रमा के पास श्राकः वोले-दे 
सोम ! तुम्हारा रूप पुषे की भाति श्रव कथो नदीं प्रकाशित होता 


दै। ठम अपने इस मदा मथ का हमको कारण सुनाञ्रो हम 
लोग, श्राप वचन सुनकर उसका! उपाय करेगे ॥ ६६-६५॥ 


रवयुक्तः प्रत्ुपाच सोस्तान्‌ शुशलकणः ॥६८। 
शापस्य लकणं चेव यच्त्माणं च तथाऽत्मनः । 
जभ्र. देषों ने इतना कहा- तो चन्द्रमा ने अपनी सारी क्था 
नाई । जिस तरंद्‌ उसे शाप-हु्ा था, चौर यमा रोग लगाथा॥ 
देवास्तथा वचः भत्वा गत्वा दकेमथानुवस्‌ 11६8॥ 
भसीद भगवन्सोमे शापोऽयं विनिवर्यताम । 


देवोने अब्र चन्द्रमा के वचन सुने तो वे दक्त प्रनापति के 
पास व बोले- दे भगवन्‌ ! आप चन्द्रमा पर प्रसन्न हो जाइए 
९ सपर से शाप कर बन्धन दूर कर दीनि ॥ ३६) 
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यसौ हि चन्द्रमाः तीणः परंचिच्छेषो हि लच््यते ।; 

सयाच्चेवोस्य देवेश प्रजाशैव गता, क्तयपर | 

चीरुदोपधयश्चैव वीजानि विविधानि च \७९॥ 

तेषां चये कयोऽस्माकं धिनास्माभिजंगच किम्‌ । 

इति ज्ञात्वा लोकगुरे। प्रसादं कर्तंमदंसि ॥७२॥ 

श्रव चन्द्रमा ज्षीण होचुका दै श्नौर बद्‌ वहत टी योज्ञ शेष 

है! हि देवेश ! इसके क्षय से सासे परजा त्तय दोते लग गर्हे) 
लता ओपधि भौर अनेक बीजनष्टदो गए । इसके क्य से 
हमारा विनाश श्नौर हमारे विनाश से जगत्त दी कैसे रद सकता 
है । दे लोक पूज्य ! भव तुम सव छदं समर गए होगे । आप दम 
पर कृषा करो ।५०-७२्‌॥ 

एवयुक्तस्ततो देवान्प्राह वाक्यं प्रजापततिः । 

नैतच्छक्यं मम यचो व्यावर्तंयितुमन्यथा ॥७३॥ 

हेतुना त महाभागा निवर्तिष्यति केनचित्‌ । 

समं वरत॑तु सर्वां शशी भार्यासु नित्यशः ॥७४॥ 

हे यजन्‌ ! जव देवों ने इतना कह्ा-तो दत्त प्रजापति कने 

लगे--कि मेरा बचन कभी विपरीत नदीं किया जा सकत। हां ! 
उसमे एक शर्व लगी हई दै । कि यदि. बह सारी भार्याश्रों में . 
समान व्यत्रडार करे-तो वह गाप लौट सकता है ॥५३-०४॥ 

सरस्वत्या वरे तीर्थं उन्मजन्शशलक्तणः । 

पनृर्वर्धिष्यते देास्तद सत्यं वचो -मम ॥७१५॥ : . . 


५ 


॥ 
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दे देनो ! वना कहने प< यदि वद सरस्वती नदी के प्रभास 
त्र मै एलान करलेगा-तो वई फिट बृद्धि को प्र हो जवरेगा-यद 
मेय सत्य बचल मसो ॥\७५॥ 
बाधं च चयं सोमो नित्यमेव गमिष्यति । 
मासां तु षदा बृहि सस्यमेतद्चो मम ।*७६॥ 
-एक पृक्ञ तक चन्द्रमा कतय होता रहेगा । चौर फिर एक पर 
तक एकी वृद्धि होगी यह मेरा सस्य वचन दै 11७६1 
सथुद्रं पिमं गला सरस्वत्यन्धिसंममम्‌ । 
` ` शआराधय्तु देवेशं त्तः कोनिमवराप्स्यति \७ज 
चन्द्रषा पञ्चिपर समुद्र पर जग्रे, जहां पर सरस्वती का सुद्र 


के साथ संगम हो रहा है । वषं पर वह शिव की पूजा करे-तो 
उसका काम त्न सक्ता है 11७७} ` 


सरसीं ततः सोः स जगपर्षिंशचास्तनात्‌ । 


प्रभासं प्रथमं तीथं सरस्त्या जगाम हं ।७८॥ 


दक फी चाज्ञा से सोम सरस्वती के तट पर पटटंवा । बद स्वं 
भथम सरस्वती के भ्रमास तीथे पर पंचा ५।५॥ 


 भ्रसौवास्यां महातेजास्तोन्मजन्महाध्‌ तिः । 
लोकान््रमासयामास शौर्ताशसमवाप च 1७81 


मद्य कान्तिमान्‌ तेजसी चन्द्रम! ने वहा. अमावस्या के स्नान 
किया । उसने लोगों को भमासद शिया श्नोर चन्द्रमापन भा किया॥ 


भभ्याय ३५ ४ 
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भ ^^ ^ ^+ 


दवन्ति पथ रलिनर प्रपां पराप्य फलम | 
ससन सष्टिता भृत्या दत्तस्य रुखेऽभवन्‌ ॥८०॥ 
६ रजन १ देवता भी विशाल प्रमास तेतर मे पुवे 1 भौर 
ना दा साथ त्रर९् परलापति ॐ सनु गद ॥००॥ 
तते; भ्रनपतिः सरा प्िससर्जाय देवता; 
सामि च भगत्रान्यीतो भूष वरचनेमतरवीत्‌ ॥८१॥ 
थ भगवन्‌ प्रजापति ने सर देता भेज दिए शौर बहु 
शे र्र्‌ पिम चनमा से कमे लगा |?) 
माञ्यमस्याः सयः पुत्र मा च पिप्रन्कदाचन ` 
गच्छ युक्तः सदरा भूवा §र्‌ पे शासनं मम ॥८रा 
ट पज ! ठम अप्र भागे कभी पनी सियो ऋ अपमान सव 
फ़र्ना । श्रौर न कभी ब्रां के तिरस्कार की सोचना श्रबर तुम 
जाधरो प्रौर स्धानी के साथ मेरे शसन को करते रहो ॥=२॥ 
प प्रिये महाराज जगामाथ स्वमालयम्‌ । 
भजा धुदिता भूत्वा पुनस्तस्युयंथा पुरा ॥८३॥ 
है सदारा ! चन्द्रमा दतत प्रजापति से विदा होकर अपने घर 
गद्‌ श्रौ भजा मी श्राननिित होकर फिर पूववत्‌ व्यदार करने 
लगी ॥२५॥ 
५ ए तै स्व॑माख्यातं यथा शपो निशाकरः । 
परभासं च यथा दीं तीर्थानां प्रवरं महद्‌ ॥८४॥ 
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तुमको सुना दिया । इसके साथ दी तुम यदह भी समम गण कि 
प्रभ-स तीथं कित क.रण से तीथेप्रधर होगया ।५४॥ 
अमावास्यां महाराज नित्यशः शशलत्तणः । 
सात्या द्याप्यायते श्रीमान्‌ प्रभासे तीथं उत्तमे ॥८५॥! 
दे महाराज ! अमायस्या के दिन सवेदा कान्ति मय चन्द्रमा 
उत्तम प्रमास तीथं मे स्नान करके पुष्ट होजाते द ॥८५॥ 
अतथतत््रजोनन्ति प्रभासमिति भूमिप । 
परभां हि प्रमां सेमे तरिपनुन्मजञ्ञ्य चन्द्रमाः ॥\८६॥ 
दै भूमिपते ! यद तीथे भ्रमास इसी कारण से कदात। दै, कि 
चन्द्रमा ने इत में स्नान करके त्यन्त प्रमा प्राप्न की ईहे ॥ ६.1 
ततस्तु चमसोदुमेदमच्थुतस्त्वगमद्बली । 
चमसोदुमेद्‌ इत्येवं यं जना; कथयंयुत \।=७]] 
इसके वाद्‌ महाबली बलराम, चमसोद्धोद वीः पर पहुंचे 1 
यह तीथ चमरोद्ध द्‌ नाम से जगत्‌ में बहत सी प्रसिद्ध है = ॥ 
तन्‌ दत्य च दानानि विशिष्टानि हलागुषः। , 
उषा रजनीमेकां स्नास्ा च विधित्र्तदा ।८८॥ 


इलधर बज्लराम ने वहां पर एक रात निवास क्षिया नौर वहां 
पर विधिपूवेक स्नान करके उत्तम २ दान किए ॥स्ना 


उदपानमथागच्छ्वरावान्केशुवाग्रनः । 
आच ` स्वस्त्ययनं चेव यत्रावाप्य महत्फलम्‌ ॥८8॥ 


शव ६५|| शल्यं ७८७ 
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श फे उयेष्ठ प्रात्त वरेराम वां से चलकर उदृपान तीथं पर 
पवेत म पटने | जदं उत्त रीति से सस्ति वाचन वख किया 
धवसथमेन प्र लिलते उनको महान फल की प्राप्न हई ॥०६॥ 

स्निग्धत्यादोपधीनां च भूमेथ जनमेजय ] 
जनन्ति सिद्धा रनेदद्र नष्टमपि सरस्वहीम्‌ ॥६०॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादसरयां संहितायां भेयापिक्यां 
शाल्यपवतर्गतगदापर्वणि व्देवतीर्थयात्रायां 
प्रमासोत्पत्तिकथते पचर्विशोऽध्यायः ॥२५॥ 
ट जनमेजय ! भूमि फे चिकनापन श्रौर श्रोपधिया की उत्तम- 
। पौ देकर सिद्ध व्यक्ति सग्सती के लप्र होजाने पर भी उस 
म धा रथान शौर तीर्थो फो जान लेते द ॥६०॥ 
तिरी महाभारत शहयपर्मान्दगैत गदा पव में बलदेव 
। तीर्यं याद्या के प्रसङ्ग मे सरस्वती तटवतीं तीर्थो के 
घर्टन का पंतीषवां श्रध्याय समप्त ह्ा। 


= 
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छत्तीसवां अध्याय 


वैशंगयन उवाच--तस्मान्दीगतं चापि चुदरपानं यशस्विनः 
तरितस्य च महाराज जगामाथ दलायुधः ॥१॥ 
तत्न द्वा बहु द्रवयं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ 
` उपस्पृश्य च तत्रैव प्रह्टो सु्तलायुधः ॥२॥ 
वैशम्पायन वो्ते--३ सदहाराज ! सरस्य नेदी क तर पर 
उदपान (करूष) तोय म स्नान करे दलधर व्रलरास मदायाव 
त्ितुनि के आश्रम में पहुंचे. पर न्दने बहुत सा दान दिया 
श्नौर ब्राह्मणों की पज की । वहां पर स्नान श्राचमन करके युसल- 
धारी बलरामं वड प्रसन्न हुए ॥१-य] 


तत्र धमेप्रो भूखा त्रितः स सुमहातपाः 
कूपे च वस्ता तेन सोमः पीतो महातना ॥२॥ 
उसी सर्खदी के करूप तीर्थः पर सक्षयशस्यौ, चितसुनि रते थे; 
जिन महात्मा ने वहां यज्ञ करके सोम का पान किया था) 
तत्र चेन सुद्छज्य भ्रातरो जग्तुगृ हान्‌ । 
ततस्तौ वे शशापाथ त्रितो चृह्यणघत्तमः \४॥ 
तनितसुनि को होड कर उसङे दो भ्राता धर चले गए-समे 
उस ब्राह्मण्‌ श्रष् ने उन अपने दोनो माश्यो को शाप दे डाला था ॥ 
जनमेजय उवाच-उदपाने कर्थं वृह्य्‌ कथं च सुमहातपाः । 
पतितः कि च सन्त्यक्तो राठभ्यां हिजतत्तम ॥ 





ऋअभ्याय ३६] शल्यपनं 9. 


` इूपे कथं च हित्वेनं भ्रातरौ जग्भतुमु'हान्‌ । 
कथं च याजयामा्त पौ सोमं च वे कथम्‌ ॥६॥ 
` एतदाचच्छ मे बृहन्‌ भरोतव्यं यदि मन्यसे । 
वैशम्पायन वोले-दे ह्यन ! यद उदपान क्या था श्नौर 
महातपश्नो कौन है । हे द्विज सत्तम ! यह्‌ केसे उस उदपान [क्रूप] 
ने गर गया नौर उसके दोनों राता उसे कैसे छोडकर घर चन्त 
गए । भ्राता ने उसे लोड ही क्यों था । यह्‌ यज्ञ कैसे करवाया 
श्रोर उतने सोमपान केस किथां । दे ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम सुनने में 
कोई दानि नदीं सममते दो-तो यह्‌ सव सुञ्चे नानो ॥५-६॥ 
यैशम्पायन उताच--ग्रासत्पू्वयुगे राजन्पुनयो भ्रातरल्नयः ॥ 
एकतश्च दत्वैव तरिंतशथादिस्वसन्निमाः। ` 
सरवे प्रजापतिशमाः प्रजाबन्तस्तथेष च ॥२८॥ 
वद्य्लोकजिताः सरवे तपसा इृहावादिनः । 
ेशम्पायन बोज्ञे-दहे राजन्‌ 1 पूवं युग मे तीन सुनि राता थे 
उनके नाम एकत, दिव शरीर ननित थे, जो सूयं के समान तेजस्वी 
` चे । ये प्रनापति के समान ज्ञानी श्नौर सन्तान बलि थे । इन्दोने 
.शछ्मपने तप से ब्रह्मलोक सीत रखा था। ये सरे दी ब्रह्मवादी ये ॥ 
` तेषां तु उपा प्रीतो नियमेन दमेन च ।&॥ 


अ्रभवद्ौतमो नित्यं पिता धमेरतः सदा । 
इन वीनां नियो के तप नियम अमर इन्द्रिय दमन से इनका 
धर्मात्मा पिता गौतम बहव ही प्रसन्न चा ॥ ६॥ . - 
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स तु दीर्घेण कासेन तेपां प्रीतिमवाप्य च ॥१० 
जगाम सगवान्स्यानमनुरूपमिवासनः | 
वहत दिनि तक इनसे प्रसन्न रहकर भगवान्‌ मतम, अपन 
पुस्य के श्रनुरूप लोकों को चला ग! ॥१०॥ 
राजानस्तस्य ये दयापन्याज्या राजन्महात्मनः ॥११॥ 
ते स स्वगे तर्सिमस्तस्य पत्रानपूजयन्‌ । 
हे राजन्‌ ! इस महामा के जितने यजमान राजा थे. गौत्तम 
के सगं चले जाने पर उसके पुतो को पूजने लगे ॥१२॥ 
तेषां त॒ कर्मणा राजंस्तथा चाध्ययनेन च ॥१२॥ 
त्रितः स श्रेष्ठता प्राप यथेवास्य पिता तथा | 


हे राजन्‌ ! इन तीनों श्रता मे कर्मनिष्ठा शरोर वेदान्धयन 
ॐ कारण त्रित जपने पिता वेः समान सच से रेष था ]१२॥ 


तथा सवे महाभागा सनयः एुएयलन्तणाः ॥ १२॥ 
अपूजयन्पदामामं यथाञस्य पितरं तथा । 


महाभाग पुख्यात्मा अन्य सुनि लोग की महातुभावय चरित का 


इसी तरह श्चादर' करते थे, जिस तरह उस के पिता. की पजा 
करते धे १३ प 


कदाचिद्धि ततो राजन्भातरावेकतद्वितो ॥१४॥ 
५३ कने 1} 
पचा चक्रतुशिन्तां तथा वित्तार्थमेव च | 
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द राज्‌ {एक वार एकत रौर द्वित नास दोनों राता यज्ञ 
फरने का विचार करने लगे 1 यत्त के लिए त्रित कां से श्राते 
शय उनो यह चिन्ता हुई ॥४॥ 

८८ [^ 
तयोवरद्धिः सयभवलत्ितं गृह्य परन्तप ॥१५॥ 
याल्यान्पवरदिपाद्‌।य प्रतिगृह्य पञ्च स्ततः । 
सोमं पास्यामहे दृष्टाः प्राप्य यज्ञं महाफलम्‌ ॥१६॥ 
ट परन्तप ! श्न दोनों ष्य विचार हा, कि हसक तरित को 
भी नाथ सैना चादि । त्रिव फो साय लेक्रर सारे यजमानो क 
पुस यले रौर उनने पशुः दान मे प्रहए कर लां । उसके वाद 
मानन्दं पूयेक यप्र कामहा फन प्रात्र करफे सोम का षन करे ॥ 
चक्रु्ैनं तथा रोजन्भातरय एव च । 
तथाते त परिकरिम्य याज्यान्र्बान्पशन्पति ॥१७। 
ह यजन्‌ ! ये तीनों प्रता भिज गष श्रौर उन्दने वैसा ही 
{दया चे तीर्न यजमानो के पाल पहुचे । भोर पु परण करने 
क्ते निमित्त उन यजमानं को यज्ञ कराया ॥१७। 
याजयित्वा ततो याज्यान्लन्ध्वा ठ छबहुन्पखन्‌ | 
याज्येन कर्मणा तेन प्रतिश्द्य विधानतः ॥\२॥ 
प्राचीं दिशं महामन श्रजग्धुस्ते महषयः । 
तिवसतेपं महाराज पुरस्तादयाति दश्वद्‌ ॥ १६॥ 
एकव द्वितथ्ैव पृष्ठतः कालवन्पदच । 
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इ वमान ग्ज्ञ कर बाया ओर उनसे बहुत से पश्‌ 
रहए किए । यज्ञ कर्म द्रारा सारे यजमानं से विधि-पूंक प्रति 
रह लिया । अव ये तीनों महि, महात्मा पूवं दिशा भे आए । हे 
महाराज ! उनमे न्नित युनि प्रसन्नता के साथ सवसे श्राणे चलता 
था एकत चनौर द्वित यनि उनके पी २ पशनो को हांकते चले 
प्राति थे ।॥१८-२६॥ 
तयोधिन्ता सममद्‌ दष्ट्वा पशुगण महत्‌ ॥२०॥ 
कथं च स्युरिमा गा आवास्यं हि विना जितम्‌ । 
इन बहुत से पशु ्ों को देखकर उनको चिन्ता हुई कि. ये 
गवादि पशु हम दोनों पर ही कसे रहसङतेगे । त्रित को ङं भी 
नहीं देना चादिए ॥२०॥। । 
तावन्योन्यं समाभाष्य एकतश्च द्वितश्च ह ॥२१॥ 
यद्चतुर्भिथः पापो तन्निषोध. जनेश्वर । 
इन. दोनो पापी एकन. ओर द्वित सुनि ने परसर बात चीत 
निश्चित करे जो वाते की, वे भँ तुमको सुनाता हहे जनेश्वर ! 
त॒म ध्यान से सुनो ॥२१॥ | ह 
निरे यज्ञेषु कुशलक्ितो वेदेषु निष्ठितः ।॥२२ 
अन्यास्तु बहुला गावल्जितः सथुपलष्स्यते । 
तदावां सहितो भूत्वां गाः प्रकाल्य वरजा ॥२३॥ 
नितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां वे भिना कृतः । 


1. शल्यपं ५४ 


५ " = = 
५ क ०.99 


चितये शल भौर नित दस निषि द| 

ता भन्य प्रहुत सी याय प्राच कर सकता है, हम दोनों इन गायों 

को एफ फर दण्ट ही न्यत्र चले जवि । नौर्‌ तरित भो हमसे 

विभुर फर जशरं इफ इन्र दोमो-वदीं चा जावेगा ॥२२-२३॥ 
तेपामागच्छतां रोत्रौ पथिस्थानां कोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
तत्र दप वरिदृरेऽभूर्परस्वत्यास्तटे महर्‌ । 

ये जयरत्तमे चलरदैये,तो मागे मे इनके पशु्रों पर 
भेदिप ने श्राछमण श्या । सरखती नद्रौ के तट पर पसम दी 
एक गान्‌ दूष थारा | 

दथ विततो वकं दष्ट्वा पथि विष्टन्तमग्रतः ॥२५॥ 
तद्धयादपसर्पन्वै तसिन्कपे पपात ह । 
श्रगाचे सुमदाधोरे सवभूतभयङ्करे॥२६॥ 

जभ्र चिततेश्रपने श्रनि माम में पड़ाहुश्ा भेडिया देखा वहं 
उयक्ने भय से पी टटा नौर उस पाल वाले कवे मे गिर॒ गया 
सोयत छ्रगाधः, मदाभयद्वुर श्नौर मदहायोर.था ॥२५-२६॥ । 

` तरितस्ततो महाराज कूपस्थो युनिसत्तमः। 

्र्वनादं ततश्चक्रे तौ त॒ भुवत नी ॥२७) 

ह मदारान ! जव वह नि २8 भित व गेया, तो 
वई चिश्लनि लगा । उलकी चिरलादट ऽन दोनों नियो ने खनी ॥ 
त ज्ञाला परितं कषे भरातरेकतद्धित 1. 
वृत्रा सोच लोभाच्च सन्य भगम ॥२८॥ . `` 
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अब वे दोनें भ्राता एकत शरोर द्वित सममः गए कि त्रित 
सदिएट के धय से दप मँ गिर गया-तो वे भी लोभ से उखे द्धोड़्‌ 
कर चलते बने ॥२८॥ 
` श्राव्यं प्शुरुन्धास्वापुस्छष्टः स महातर्षाः 1 
उदपाने तदा शजननिजंसे पांखसंघते ।॥२६॥ 
त्रित अस्मानमालदय रपे वीरुचणटृते । 
निमशचं सरतश्रेष्ठ चरके दुष्कृती यथा ॥३०॥ 
स बुद्धयाऽगणयसप्राज्ञो सृत्योभीतो सोपः । 
सोमः कर्थं तु परातन्य इदस्य मया भवेत्‌ ॥३१॥ 


हे राजन्‌ ! जब पशु लोभी ्राताच्ों ने उख महातपस्वी को 
उख निजजंल मिष्ट से भरे हृए उतरे से छोड दिया तो नित्त ने श्रपने 
को लता फादि्यो से चात दूष मे इस तरह देघा-जेसे पापी 
नरक भ पड़ा होता है । हे भरतषभ ! उसने मरस्य से डर कर बुद्धि. 
से विचारा कि सोमपान के विना स्यु का य होता है । अअ 
यहां स्थित रहने पर सुच सोमपान कैसे घाप्त दो सकता हे! २६-३१॥ 


~ . छ एषमभिनिधित्य तस्मिन्कूपे महातपाः । 
४५ वीरुधं “_ 
द्दशं बीरुषं तत्र लम्बमानां यच्च्छया ॥३२॥ 


हे राजन्‌ ! मदातपसरी त्रित ने चरूप में यह नि्वय क्या ही 
या, कि उने अचानक लटकती हई चहं एक लत! देखी ॥३२॥ 


५ 
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पाश्चगस्ते ततः छपे परिचिन्त्य सलिलं शनिः । 

सगरन्सद्धल्पयामास होत्रे चात्मानमेव च ॥२३॥ 

ततस्तां बीरुधं सोमं सङ्कल्प्य सुमहातपाः । 

च्छो यजू परि सामानि मनसाऽविन्तयन्पुनिः. ॥३४॥ 

ग्रावाणः शकंराः छता प्रचकेभिष्ं तृप । 

ध्राज्यं च सतिलं चक्रं भागांश्च विदिवौकपाप्‌ ॥३५। 

सोमस्यानिपयं छता चकार विपुलं तिप्‌ । 

स चाविशदिवं राजन्पुनः शब्दल्चितस्य वें ॥३६॥ 

समवाप्य च तं यज्ञ यथोक्तं व्रह्मवादिभिः। 

उस भह के शुष्क करूपे सुनि ने पानी का विचिन्तन 

किया} तयां ग्नि फा संकल्प शिया श्रौर अपने श्रापको होता 
समस । उ मद्‌।तपस्ी ते उत्त लता को, सोमः कल्पना; क्रिया 
शोर ऋय वथा सामवेद्‌ का सन से चिन्तन श्रिया । हे खेप | 
पकरूम को शकतं को प्रावा (चक्री क पाट) मान कर उत जषता 
का मान्तिक ्रभिपव [रकं] निकाला । वदां जो थोड़ा पानी था, 
डते धृत मान लिया । इसे देवताश के तीन भाग निकाले । इस 
तरक उने सोमरस का च्रभिषव करक बहुत अधिक. हषं ५वनि 
की । द सजन्‌ ! त्रित सुनि का वह ` शब्दः युलोक में. ्ागया। 
भद्यवादिय खे कदे इए यज्ञ के धत्य उ यन्न को देषो नेः परा 
किया ॥२३-३२६॥ ध" :4 
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वर्दमानि महायज्ञे तरितस्य सुमहात्मनः \२५७ 
प्राविशं तरिदिवं सवं कारणं च न बुध्यते । 
महारमा नित के इस यद्ग क त्त दोने पर सारे स्वगंलोक 
मे खलबली सव गह ॥द्‌७} 
ततः सुतलं शब्दं शुभावाथ बृहस्पतिः ॥३८॥ 
रुख चघात्रमीतसान्देवान्देवपुरोहितः । 
यद महान्‌ शब्द्‌ खरैलोक मे देच पुरोहित बरस्पति ने खना 
उसमे इस शब्द्‌ को सुनकर सारे देवों से कदा ॥३॥ 
. छितस्य षते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुरा; ॥२६॥ 
स हि करुद्धः खजेदन्यान्देयानपि महातपाः । 
हे देषो ! त्रित नामक सुनि का यज्ञ होर दै, चह हम लोगों 
को चलना चाष्िए । यदि वहं सदातपस्ो कुपित दोगया-तो अन्य 
देवो छी रचना कर तेगा, ॥३६।। । 
त्युरस्वा वचनं तस्य रदिता; स्देवताः ॥\४०॥ 
्रयुस्तत्र यत्रासौ त्रितयज्ञः प्रवर्तते । ` ` 
सरे देवो ने जव उसका चचन सुना-तो बे सारे इक होकर 
बां पटच, अहां पर तरित सुनि यज्ञ कर रहा था }1४०॥ 
ते तत्र मत्वा षिदुधास्तं कूपं यत्र स तरितः ।४१॥ ‡ 
द्द्शस्तं महात्मानं दीक्षितं यज्ञकर्मसु । 
. | ये देवता; उसी करूप पर गए जख से नित सुनि पड़ा था 
चको न्दने यज्ञ कमे की दीका मे निमग्न न्नित सुनि केः देखा ४९॥ 
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दष्ट्वा चनं महात्मानं भरिया परमया युतम्‌ ।॥४२॥ 
उुधंनं महाभागं प्राप्ता मागार्थिनो वयम्‌ । 
त्यन्त कान्ति से देशोप्यमान त्रित मुनि को देखकर उस 
मछामाग चित सुनि से फते लगे, कि दस यज्ञ भागी देवता भा 
पट्च ६ 11४२ 
श्रवात्रवीरपिददेवान्परश्य्वं मां दिवौफपः ॥४३॥ 
रसिमिन्म्रतिमये करूपे निमयं नष्टचेतसम्‌ । 
प्रच चित्र नामफ़ ऋषि ते देवों से कदा- देवो ! कुम देखो 
किर टस भयदुःर कूप मे अचेतन हुश्रा पड़ा हुआ हं ॥४२॥ 
ततख्ितो महाराज भागांस्तेर्षा यथाब्रिधि ॥४४॥ 
मंवथुक्तान्समददये च प्रीतास्तदाऽभवन्‌ । 
हे महाराज ! नच तरित ने भी उनको यथाविधि भाग समपि - 
(क) जश्र मन्त्र युक्त भाग उन देवों को प्रा हमा-तो । वे षडे 
प्रसन्न हुए 1ध्ध। = 
त्तो यथाविथिप्रापनान्भागान्प्राप्य दिवोकषः ॥४५॥ 


्ीतात्मानो दहुस्तस्मै बरान्यान्मनसेच्छति । 
इस तरद्‌ भिधि पूर्वक अपने २ भागों को देवता भ -करके 
वदे प्रसन्न हए शौर वे प्रसन्न होकर उत वरो को देने को. इयत 
हुए जिनकी त्रित को अभिलाषी थी ॥४॥ ,  . 
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सतु वत्र बरं देवांद्धातुमर्दथ मामितः ॥४६॥ 
यशहपस्परशेष्टूये सं सोपमपगतिं लभेत्‌ 1 
- है राजन्‌ ! सत्र से भ्रथम चरित ने यह घरदान मांगा, कि तुम 
ईस छन्य कूप से मेरी स्ता करो तथा जो मवुप्य, इस करूष में 
भाचसन करे-उपको सोमपान करा पुण्य प्राप्त होवे 11४ 
तत्र .चोरमिमती राजनरुस्पपात्त सरस्वती 1७] 
तयोस्तिपतः समुत्तस्थौ पूज्य॑ल्िदिवोकसः । 
हे राजन्‌ ! इसी समय लदराती हई सरखरती नदी, उमड़ पड़ो 
उसकी दयें से भित बहर निल श्राया श्रीर्‌ देवों शा धन्यवाद 
देवा हुमा बार स्थित दो गया । ४७] 
तथेति चोक्ता विदुषा जम्भ राजन्यथागपाः ॥४८॥ 
वितशवाम्यागमस्यीतः स्पमेत्र निलयं तदा । 
दे राजन ! देवता मी उको वरदान देकर जैसे आप ये वै 
दी चते गप। महार्घान चितं मी भ्रसन्न ह्योकर पते घर को वल 
दिष्‌ (ना 
कडस्त॒ स समासाय ताड़षी भ्रातरौ तदा ॥४६॥ 
४ श परुषं वाक्यं शशाप च महातपाः । 
, दे राजन्‌ ! को मे मरे हुए महातपसी तरित-ते अपने दोनों 
नासा प्क ओर द्वित यनि. को जा पकड़ा शौर कोर बचन 
कदर उन्दः शाप दे डाला ॥४६॥। ` । 
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पथ्॒दन्धो युवां यस्मात्मात्छय प्रधापितो ॥५०॥ 


तस्पादुफाकृठी रोद्रौ द॑ष्टिणावमितश् । 
दे मूर्खो" ! तम पदर के लोम से शुदे होकर चक्ते आए 
इससे उम वृक (भेदिये) कौ सी श्चकृति धारण करके शांत बाजत 
वनेहृर्‌ भयहर खूप से एथिवी पर धूमो ॥५०॥ 
भषितारो मया शुक्तौ फपेननिन कणा ५५१॥ 
प्रसधैव युवयोर्गोलागूलच्वामराः | 
शध पाप से मैने तुमको शाप दिया दै, कि तुम भेद्वियै बनोगे 
इसके वाद्‌ वानर जाति मे लगूर भौर री छी योति में दोनों 


जन्म पराश्रोगे 11५१ 
ह्युक्तेन तदा तेन कणदिष धिशाम्पते ॥५२॥ 
तथाभूदाव्श्येकां वचनात्सत्यश्रादिनः ! 

हे धिशाम्मते ! इतना कने की देर थी, क्रि उस सस्यवादी के 
वचनानुसा९ उसी कणः वे मेदिए को सुरत में दिखा देने लगे ॥ 
त्राप्यमितविक्ान्तः सृष्टा तोयं इलाधुषः ॥५३॥ 
दसा च प्रिविधान्दायान्यूञयिखा च वै द्विजान्‌ । 
न्नलन्त पराक्रमी दल्तवर बलराम ने वक्षं भी उ दप का 

जलभान किथा । वद जनने बहुत से दान ्विएःखोर ब्राहमणो का , 

धूजन क्रिया ॥५६२॥ | त कनि 


, ९ 
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उदपानं च तं वीचय प्रशस्य च पनः पुनः) 
तदीगतमदीनास्ा प्राप्नो विनशनं तदा ॥५४॥ 
दति श्रीमहाभारेशतसाहस्लयां संहितायां वैयासिक्यां 
शल्यप्रौतगेतगदोपवंशि बलदेवत्रितास्थाने 
पट्‌प्रंशोऽध्यायः ॥ ३६ 
परसननारमा बलराम ते उस नदौगत कूप को देखकर इककी 


वारर प्रशंसा श्रौर फिरवे वदां से विनशनतीथं कौ शरोर 
चल दिए ॥५४ 


. इतिश्री महाभारत शल्यपर्ान्तगं्त गदायुद्ध पच मे त्रित 
युनि के उपाध्यान को छत्तीस्ां अध्याय सप्त हआ । 


(-1- ~ 1-- 


8 #4 
तीस्व अध्याय 
ररपायन उत्राच-ततो विनशनं राजन्नगामाथ हलाधुधः । 
शुदरामीरान्ध्तिदेषाचत्र नष्टा सरस्वती ॥ १॥ 


तमार ऋष्यो नित्यं ्ाुर्विनंशनेति च । 


वेशस्पायन वोल्े-३ राजन्‌ ¦ अथ दलघर विनशन तीथं की 
भोर चकते । यह्‌ वदी स्यान है, जं पर शृ आमीरोकेदेष से 
सरस्वती नदी अलक्तित हग, इसी कारण से ठस स्थान को 
ऋषि लोग चिनशन तीर्थ कदने तमे ॥१॥ 


न १५५५ ^ 


प्रध्याय ३७ & 
| शल्यपे ५६१ 


१ 
भ ५५ ७.१०९.०५७ १६. 
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अनाप्युपस्प्र्य वल्लः सरस्त्यां महावलः ॥२॥ 
सुभूमिकं ततोऽगच्छरवरत्यास्तरे षरे । 
ततर चाप्सरसः शुभ्रा नित्यक्रालमतंद्विताः ॥२॥ 
करीड।भिर्विमलामिश्च क्रीडन्ति त्रिमललाननाः। 
, म्टावलो व्रज्तराम ते सरस्रतो ॐ इस तट पर भी भाचमनं 
किया । रसती फे तट पर से फिर बलराम सुमूमिक तीथे की 
श्रोर चले ] इस तो पर नित्य नियमानुसार सुन्दरी अ्सराए 
स्रा > कट हुत सी निर्मज्ञ कीड़ा करती धी ॥२-३॥ , 
तत्र देवाः सगंधर्वां माधि मासि जनेश्वर ॥४॥ 
ग्रमभिगच्छन्ति तत्तीथे पुण्यं बआ्चणसेितम्‌ । 

ह जनेश्वर ! गन्धर्वं श्र देवता प्रतिमासं उल ब्राह्मण से 
खेचित पवित्र तीथ पर राते रहते थे ॥४॥ 

तत्राददयन्त गंधवस्तिथेवाप्सरपां गणा, ॥५॥ 
समेत्य सहिता राजन्यथाप्राप्तं यथासुखम्‌ । 

ह सजन ! इ सुमूभिक तीथे पर इक होकर गन अनं ओर 
श्प्सराश्नो क गण पने २ सुल के ध्यान से समय २ पर आए 
हए दिलाई देते रक्ते थे ॥५॥ 

तत्र मोदन्ति देवाश्च पितस्थ सुरथः. ॥६॥ 
` पुण्यैः पष्येः सदा दिव्ये; कीर्यमाणा; पुनः पुनः । 


५ 
७६२ मह्यभारव [गदायुद्धपवे 


यहां पर देवक श्नौर पितर, आनन्द करते ये, क्योकि यदा 
पर सर्वद सुन्दर २ लताएं-सदा दिच्य पुष्पों से लदौ रदकर वार 
२ रपे उन पुष्पो को वलेरतो रहती द ॥६॥ 
आक्रीडभूमिः सा रर्जस्तासाभप्सर्तां शभा ॥७1 
सुभूमिकेति ब्रिर्याता सरस्परस्योस्तरे षरे । 
है राजन्‌ ! यह तीथे, रन अष्तौ की कीड़ा भूमि होगया 


इसीसे इप सरस्वती त? के इस तीथं का नाम युभूमिका 
पड्ग्या ("५} 


तत्र स्त्वा च ददा च पसु विप्राय माधवः ता 
भुत्वा शीतं च तरदिव्यं पादित्राणां च मिशस्वनम्‌ । 
याश्च विषुला दष्ट्वा देवगन्धरवसौम्‌ ॥६॥ 
बां पर वतराम जी ने स्नान करके बह्यणों को दात दिया 
वं पर इन्धने दन्य गीत श्रौर वानि सुने । उनको वहत से देव 
गन्धं राकसों की छाया दिरलायो दी ॥८-६॥ 
गंपवांणां ततसतीर्थमागच्छदोहिशीसुत्तः । 
विधावसुशलास्ततर गंध्वास्तपसाऽन्विताः ॥१०॥ 
स्ययादित्रगीततं च इवेन्वि सुमनोरमम्‌ । 
तम द्वा हलधरो गिप्रभ्यो पिषिधं वसु ॥११॥ 
अजाविकं गोखरोषं सुशं रनततं तथा । 
इस अनन्तर रोहिशी सुत बलराम गन्धो ॐ तीथं पर 
पड। वदं पर विश्वा ्ापिकि तपस्वी, गन्धे 'चि्मान थे । 


1० शह्यपएचं अ 


रो व का क 


चे षदा षट मनोर साचना-गात। करते थे वहां पर भी 

हलधर न नाप्रणं को वहु सा धन दान मे दिय।। भेड्‌ धकरी 

ग, खर) ऊट, युश चांदी, श्रादिका दान कियो ॥१०-११॥ 
भोजयित्वा द्िजान्कामैः संतप्य च महाधनः ॥१२॥ 
परययौ सहितो वतर स्तूयमान माधवः | 
तस्माद्धधर्वतीथांच महानाहुररिन्दमः ॥१३॥ 
गगंखोतो मदातीर्थमाजमायेकङकणडी । 

द तरट्‌ ब्रह्मणं को यथे मोजन करा रौर उनको बहुत 
से धनसे सन्तरवित फरक ब्राह्मणों से प्रशंसित होकर बलराम वहा 
से चल दिर्‌] उश्च गन्धं तीर्थं से चलकर श्ररिमद॑न, महाबु, 
एक फुए्डल धारी बलराम, गगेखोत महातीर्थं पर पहंचे ॥१३॥ 

तत्र गर्गेण बद्धेन तपसा भावितात्मना ॥१४॥ 

कालक्ञानगतिश्ैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः। 

उत्पाता दारुणथिव शभाश्च जनमेजय ॥१५॥ 

सरस्नत्थाः शुभे तीर्थे बिदिता बे महात्मना । 

तस्य नास्ना च तत्तीथं गगंखोत इति स्प्रतम्‌ ॥१६॥ 

दः जनमेजय ! इसी स्थान पर तप से पवित्र आत्मा बलि चद्ध 

गर्म ते काल का ज्ञान श्नौर लकतत्न की गति का पता लगाया । बडे 
र उत्पात तथा कल्याण कारण चिन का ज्ञान भी यदीं सरस्वती 
के तट पर गभे नि ने क्रिया था! इसी से उनके नाम से य 
दीर्थं गर्म्लोत कलाया ॥१४-१६॥ | 
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तत्र गगं सहभागं ऋषयः सुत्रता चष | 
उपासांचक्रिरे नित्यं कालज्ञानं प्रति भ्रमौ ॥१७॥ 
हे नृप ! इषी स्थान पर गग मुनि के पास बहुत से तऋपञुनि 
काल ज्ञानी गत्ति सीलने के लिए आया करते थे ॥१७। 
तत्र गत्वा सहीराज वलः श्वेतासुसेपनः । 
विधिवद्धि धनं दला मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१८॥ 
उचवर्चास्तथा मचर्याचिि्रम्यो विप्रदाय सः । 
नीलवासास्तदा गच्छाच्छंलतीथं महायशाः ॥१६॥ 
तत्रापर्यन्महारांसं महमेरुमिवोच्तम्‌ । 
धेतपवतसंकाशं ऋषिसंविर्निपेषितम्‌ ॥२०॥ 
हे महराज ! वहा से श्त चन्दन लगाए हए वलराम चग 
चल दिए । वहां पर उन्दोने महारा मुनिं को विधि-पूवेक धन 
भदान किया 1 अच्छे २ भोजन पान ब्राहमणो को फिए } इस तरद 
मदायशस्ी नील वस धारी, बलराप शंख तीथं पर पटहे । चदय 
नोनि महामेरु को भांति महाशंख पर्वत को देखा । यदह श्वेत 
परेत के तुल्य उचा ओर ऋषि समूहं से सुसेधिद था ॥१८-२०॥ 
सरस्वत्यास्तटे जातं नगं ताध्व्ो इलती | 
` यता विधाधराथैव राक्प्ाथामितौनसः ॥२ १॥ 
पिराचारामितवला यत्र सिद्धाः सहस्रशः । 


ते सवे शनं त्यकत्वा फलं तस्य वनस्पतेः ॥२२॥ 


भःध्याय ३७ ह 
| शहयपवे ७६५ 


यते नियभेशेद काले फाले स्म भुज्खते। 
पराप्तेशच नियभेस्तेसतर्विचरंपः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥०३॥ 
अरसरयमाना मनुजैन्य॑चरन्पस्यपम | ` 
एवं ख्यातो नरव्याघ्र लोकेऽसिमन्स चनस्पतिः ॥२४॥ 
टै राजन्‌ 1 उसी सरस्वती नदी के तट पर त.ल पृक्त की ध्वजा 
बले महाधली बलराम ने एक धत्त देखा । इस स्थान. पर यत्त 
वियाधर त्यन्त श्ोजस्वी रा्तस श्रत्यन्त वलवान्‌ पिशाच तथा 
सदस्न सिद्ध, भोजन दौडकर इस घृ के फल खतिथे । वे लोग 
भी त्रत नियम परायण थे, इससे समय २ परर ही फल खाति थे । 
हे पुरुप्षभ ! ये लोग अहुत से नियमों का अचर्ण करते हए 
प्रवद्‌ २ धमते ये | जिन को मनुष्य, नदीं पति थे । ह नरल्यात्र ¦ 
इस तरद्‌ वद तीर्थ, वृत्त, लोक मेँ बहुत दी प्रसिद्ध था ॥९१-२४॥ 
ततस्तीयं सरसत्याः पानं लोकविश्रुतम्‌ । 
तस्मिश्च यदुशाद्‌ लो दसा तीर्थं पयस्विनी ॥२५॥ 
तास्रायसानि भांडानि बन्ञाणि विभिधानि च । 
बह सरस्वती के तट पर दी लोक प्रसिद्ध पाचन नामक तीथे 
था, उस तीरथ पर यदुवंश शरे बलराम ने बहत सी इग देने 
वाली गायो का दान कफिथा । बहत से तावं ॐ वतन ओर ध 
रकार के वशर दन में दिए ॥२२॥ `` + 
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पूजयित्वा दविजा केच पूजितश्च तपोधनः ॥२६॥ 

पुएयं दवतन राजन्नाजगाम इलायुधः। 

तत्र यला शरनीन्टष्ट्वा नानावेषधरान्धलः 1२७ 

अष्ठुत्य सलिले चापि पूजयामास वे द्विजान्‌ । 

तथैव दत्वा विप्रेभ्यः परिभोगात्‌ सुपुष्कलाम्‌ ।॥२८॥ 

हे राजन्‌ ! इस तरह ब्राह्मणो की पुजा करके शरोर उनसे 

प्रशंसा प्राप्त कस्के हलधर पवित्र देठवन मे ्राए । चहं पर भी 
बलराम ने अनेक रूप धारी सुन्योंको देखा । मीर जल मेँ 
स्नान कके ब्राह्मणों को पूजा की । उपरी तरह यदा भी त्राह्मणों 
को उत्तम भोग के वस्तुं का दान किया गया ॥२६२म॥ 

ततः प्रायाद्भलो राजन्दरिशेनं सरस्वतीम्‌ । 

गस्ा चेवं महावाहुर्नातिद्रे महायशाः ॥२६॥ 

धमोला नागधस्ानं तीथंमागमदच्धुतः 

यत्र पर्नग्राजस्य वाके; सन्निवेशनम्‌ ।॥२०॥ 

महाथ्‌ तेमंहोराज बहुभिः पर्नगेद^त्‌ । 

ऋषीणां हि सहस्राणि तत्र निस्यं चतुर्दश ॥२१॥ 

यत्र देवाः समागम्य वासु पन्नगोत्तमम्‌ । 

सवपन्तगराजानमस्यषिचन्यथाविधि ॥३२॥ 

ह राजन्‌ ! इसके अनन्तर सरस्वती क द्कतिण॒ माम॑ बल. 

राम चले! बां चलकर महायशस्वी महाबाहु, थमौरमा अश्युत, 


भयाय २७| शल्यपचं ७६७ 


चलरास नाग धन्य तीथ पर पहुंचे हे महाय } प्र तीथ पर 
मदायुतिमान्‌ सपेराज वासुकि का मन्दिर वना इया था जिसके 
साथ अन्य भी बहुत से सपे थे । वहां निर्य चौदह हकार ऋषि 
मोर देवता श्राकर सारे सर्पो के राजा वासुकि की यथा विधी 
पूजा करते थ ॥२६-३२॥ 
प्नगेम्यो भयं तत्र विधते त स्म पौख। 
त्रापि बिधिवद्ा विप्रभ्यो रत्नस्तचयान्‌ ॥३३॥ 
हे पौरव ! वदां पर सान करने से स्मो का मय नष्ट शे 
जाता था। वहं भी उन्होने तिथि पूवे ब्रह्मणो को रत्न राशि 
का दास फिया ॥३;॥ । । 
प्रायाखाचीं दिशं ततर तत्र तीर्थान्यनेकशः । 
पहसशवसंखयानि प्रथितानि पदे पदे ॥३४॥ 
षटुत तत्र तीर्थेषु यथोक्तं ततर चर्षिभिः । 
छलोधासनियमं दत्वा दानानि सर्वशः ॥२५॥ 
अभिषाच इनीस्वान्तै कत्र तीथेनिवासिनः । 
, उद्िमारगः प्रययो यत्र भूयः सरस्वती ॥२६॥ 
वहां ठे बलराम जी सरस्वती के पर्थी तट पर चकत, वहां भी. 
` बहुत से तीः ये । न तीथ क लालों कौ खंख्या होगी ! पद्‌ पद्‌ 
वर वीं ह दीं प्रसिद्ध थे । उन तीर्थ प उन्दने स्नान किए 
शरोर ऋषियों ® ष्छ्यनवुखार उपवास नियम करके सबको दनि 
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द्म) व्व अनन्तर चन सीय वासी सुनिर्यो को प्रणम कर 
फिर अपनी इन््डालुसार सरस्वती नरद क तट पर चल दिए ॥ 
प्रादयुखं बै निवधृते वृष्टि्वातहता यथा । 
ऋषीणां नेमिषेयायामवेक्ताथ महात्मनाम्‌ ।॥२७॥ 
वे वहां से महातपा सैभिषारण्य के ऋषियों के दशनो के 
लिए पूवे युख होकर इस तरह चलि-जेसे वागु से उदायी वर्प 
चलती हे ॥३५॥ 
निहृत्तां तं सरिच्छे्ठां तत्र दृष्ट्वा तु लागी । 
वभूव विस्मितो राजन्यलः शताचुेपनः ॥३८ 
हे राजन्‌ ! हतलधारी श्वेत चन्दन लिप्न बलराम ने वहां पर 
लप्र दई सरस्वती देखो । जिसे देखकर वह चदा श्चम्मित हुश्च ॥ 
जनमेजय उवाच-कस्पाररस्वती बहाननिद्तता प्राडयुखी भवत्‌ 
व्याख्यातमेतदिच्छामि सर्जमभ्वयंसत्तम ॥२६॥ 
करिमधित्कारणे तन विस्मितो यदुनन्दनः 
निता हेतुना केन कथमेव सरिदरा ॥४०॥ 
जनमेजय ने का-दे ब्रह्मन्‌ ! पूर्वं की श्रोर वदती ह 
सरस्ती नदी केसे प्रदत्त होगई । दे अध्वयुः सत्तम ! मँ इस वात 
की व्याख्या सुना: चाहताहूं । यदुनन्दन बन्तराम वदां पर॒ किंस 


हतु 
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सम्या उाच-पूत्र कृतयुगे राजनैपिपेयास्तपस्विनः । 

पतमान सुषिपले सत्रे दादशवापिकि ४९ 

पयो वहतो राजंस्तत्सत्रमभिपेदिरे । 

उपित्या ख महाभागास्तस्मिन्सत्रे यथाविधि ॥४२॥ 

निप्रते मेमिगेये ठौ सत्रे दद्रशवापिके। 

शोजगृऋरपयस्तत्र बहवस्तीथंकरारणात्‌ ।\४३॥ 

्रश्स्मायम मनद राजन्‌. ! पृरकाल मे सल्युग के समय 

निधारय निवाय तपस्वी चारह्‌ यपे का लम्बा यज्ञ ले वैठे.। जब 
र य चज्ल पदात वहत से ऋषि, उत यज्ञ में पटे उन महा- 
नुभाचोंने उत यतत मेंविधि पूर्वर नितरा क्रिया । जव वद तेभि- 
पारस्य श्रार वर्मं चा वक्त व्यतीत हु्रा-तो वहुतसे ऋषि युनि, 
तीयं अव्रता स दषं पर आर्‌ ॥४१-४३्‌ 

ऋषीणा बहुत्वात्तु सरखत्या विशाम्पते । 

तीर्मानि नगरायन्ते ले यै दके तदा ॥४४।॥ 

हर विशान्पते ! ऋषियों की श्रधिक संख्या होने के कारण 

अ नदरी के दक्षिण तट के तीथ सगर्‌ के . समान बसे इए 
दिष्ट देन लगे ॥४४॥ 4 

समन्तपञ्चकं यावत्तावत्त दिजपत्तषाः । 

तीर्थललेभानरन्याघ्र नयोस्तीरं समाश्रिताः ॥४५॥ 

जुहुता. तत्र तेर्णा त नीनां मावितत्मनामर्‌ । 

स्वाध्यावेनातिम्रहत बभूवुः पूरिताः दिशः -॥४६॥ 
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दे नर व्याघ्र ! जहां त समन्त पच्चक तीथ था वद्यं तक 

न्ाह्मण अाए हृए थे । ये लोग तोथ के लोभसेनदी कै तीर पर 

, ही पदेथे। जन पे मद्धरमा छषि लोग, मन्त्रोच्ास्ण करके वन 

करने लगे-तो उने इस महान्‌ वेदाध्ययन से सारी दिशः गज 

उटी ॥४५-४१॥ । 
अभ्िदोत्रस्ततस्तेषां फरियमाणेमहास्मनाम्‌ । 

;. .. अशोभत सरिच्छि एटा दीप्यमानैः समंततः 1४७॥ 

` . इनं महामा युनियाँ के किए गए देदीप्यमान अग्नि होत्रं से 

सव रोर उत्तम सरस्वती नदी सुशोभित दोगङई।४५॥] 

` . षालखिल्या महाराज अ्रश्फक्टःथ तापसाः। 

` दन्तोलूखत्तिनथानय प्रसंख्यानास्तथा परे ॥४८॥ ` 


वायुभक्ता जलाहाराः परण॑भक्ताथ तापसाः | 
नादानियसयुक्ता्च तथारथरिडलशायिनः ।६६॥ 
शरासने मुनयस्तत्र सरस्पस्याः समीपतः । 
शोभयन्तः सरिच्छे ठं गङ्गामिव दिवौकसः ॥५०॥ 
| हे महाराज ! ालखिस्य तपसी अश्मु दन्तो दलीं 
परखख्यान वाुभक्ती जलादारी, पणेभक्तो तपसी वहां वियषान यथे 
बहतो ने अनेक नियम धारण कर्‌ रखे ये । उने बहुत से भुमि- 


शायी थे । सरस्वती के तट पर बहुत से शुनि ये । उनसे संरसखदी 
नदी देवो खे गङ्ा के समान सुशोभित थी. ।४म-श्णा, = 


सभ्याय ३७] शल्यपवें ४. 
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सातद्ात्र समरापतुत्पयः सत्रयाजनः। 
तेऽयकारां न दद्श्चुः सरस्वस्या महाव्रताः ॥५१॥ ` 
यकष श यनन ययने वालं सेकं की संख्या मे ऋषि सुनि 
शाोप्-२ः व्रतरीक्त गदल क यदं कुद मी श्रवकाश दिखाई 
सतिं तायां | नागा सरस्यतीत्तटर भर चुक्रया शटा 
ततो यतेोपु्रातैस्ते ततचचीथं निर्मिमाय यै। 
जरवरध्रापरिहोत्राध चक्रय विविधाः; क्रियाः ४२) 
च्य श्ररपियों न यन्तोपव्ीत धारण किए चौर उत स्यान को 
तोधः सान भर शग्निरोत्च तथा श्रन्थ बहुत सी वेदिक क्रिया 
रमे लगे [ध्रा 
ततस्त मपिमद्ति तरय [विस्तयाचतम्‌ | 
ददामाच राजेन्द्र तेषामर्थे सरस्वती ॥५२॥ 
ततः छुजान्यहून्छृत्मा सजित्ता सरस्वती । 
प्रःपिखां पुणयत्तपतसा कारण्याज्ञनमेजय 1५४॥। 
राजेन्दर ! जत्र सरस्वती ने ऋषि समूह को निराश भीर 
देला-तो उनके लष सरस्वती ने दशन रिषए। 
न चद पर वहत सी जे षना दी । हे जनमेजय ! 
कृपां करके सरस्वती बर्ह निकज्ञी ॥५२-४४॥ 
ततो तिघ्वस्य राजेन्द्र तेषाम सरस्वती] 


भूयः प्रतीच्यमिषली प्रजलव सरिढिरा ५५.५॥ . 


चिन्तान्वि 
सरस्वती 
ऋरि 
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रन! जन ऋषियों क नियतता होकर सरसी 
नदी फिर पिम को वह निकली ॥५५॥ 
अमोषागसमनं कृत्वा तेपां भूयो व्रजाम्यहम्‌ । 
इत्यद्धतं सह्क्रे तदा राजन्पहानदी ॥५६॥ 
एवं च इद्धो राजस्यै नेमिषीय इति स्मरतः 
हे राजन्‌ } इस महा सद्र ने सममा कि इन सुनिया के राग. 
मन को सफल करके मै फिर रट चद्ट्गी । दसं प्रक्मर उस 
खरस्ती ने भ्ये जनक कायै कर दिखाया । दे राजन्‌ ! इसीसे 
-वह्‌ छु तैभिषीय नाम से परसिद्ध इई ।५६॥ 
दुरभेष्ठ कर्तेत्रे इरुष्व महतीं क्रियापरू ॥५७ 
तत्र कञ्ान्वहुर्द्टवा निषत्ता च सरस्वतीम्‌ । 
वभूव विस्मयस्तत्र रामस्याथ महारमनः ॥५८॥ 
हे इुरुवैश 9 ! इस तरद छरुदेत्र मे भी बहुत सी क्रिया 
करके श्रौर वहां पर बहुत सी छुंजों ओर सरस्वती दी को चक्र 
खाक्रर बहती देखकर महात्मा बलराम को विस्मय हृश्रा था ॥ 
उपरपृश्य तु तत्रापि विधिवदयटुनस्दनः 
` दवा दायान्‌ हिजात्तिभ्यो भार्डाति विविधानि च । 
भयं भोज्यं च विषिधं बाहमेभ्यः प्रदाय च : 
यदुनन्दन बलराम ने, निधि पूर्वक वदां प्र भी आचमने 


किया घ्र व्रयो शो देने योग्य बहुत सा द्रव्य ओर अनेक 
भकार के पनन दान मे दिए ॥*्५्‌। 
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तनः प्रायाद्धज्ो राजन्पूरयमानो द्विजातिभिः ॥६०॥ ` 
मरस्यतीतीययर्‌ नानाहिजगणायुततम्‌ । 
चदगगुदकारमयसतताश्वत्यपिभीतकेः ।६१॥ 
कलय प्लाशंथ करीरः पीटमिस्तथा | 
सरस्वतीतीथर्दस्तरमिरिपरिधेस्तथा ।६२॥ 
करूपकवरे प्रैव पिल्यैरान्नातकेस्तथा 
श्रियुक्तकपणएडैश पारिजिातैध शोमितम्‌ ॥६३॥ 
कटलीवनभू विषं रशटिकरन्तं मनोहरपर । 
वान्धम्बृफशपणदिर्दन्तोलूख्तिकेरपि ॥६४॥ 
.तथाऽरमङ्टैवनियेगु"निभिवहुभिड तम्‌ । 
स्वाध्याययोपसंघु्ं मृगयूथशताङलम्‌ ॥६१५॥ 
्रहिर्धस॑परमेनृ 'भिरत्यथसेवितम्‌ । 
सप्रक्ारसतं दीथेमाजगाम हलयुचः 
यत्र मद्यकः सिद्धस्तपरस्तेपे महानि ॥९९॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहया साह्ताया वेयाधिक्थां 
शाल्यांतगतमदापवाण वलदेधतीथ सारस्वतोपाख्यानिं 
सपुर्विश्रोऽध्योयः 1३७ 


ह राजन्‌ } इस प्रकार द्विजाति से आदरमान पाकर मदा- 
तीथं पर पहुचे । इस तीथं 





वली बलराम खरस्रती के तटवर्ती 
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पर अनेकं परी शबदं कर रदे य । वेर ईुदी. कारमरी, पलक 
अश्वल, वरैह, कोल, पलः करीर, पीलु रादि रघौ 
तदी के तट वर्ती अनेक प्रकार फे श्रन्थ वृत्त, कषक, परिल्य, 
परते, अति पुरु चों का समृहश्रौर परिजात, वे पृ से 
वह तः ुशोमित था । जहां तकर ृष्ि जाती थी, वरह तट वहत दी 
एर दिखाई देता था । जगह २ प्र कदी बनो से सुमरि 
था ] बाध, जज्ञ, फल, श्रौर पत्ते खाने वि, दतो च्रे उल 
सेट कर खनि गा फतयर पर कुचल कए खनि बरा वनवासी 
वहत से सुनियों से वह तट मग पड़ा था। इस तीथ पर देद्य 
यन की ध्वनि ष्टी धी, सेक क्र फे यृगर फिरते धे शषसा 
त धारी, धमासा सनियों से षह वहत ही सुसेषित था । इस 
पपसारखत नामक ती पर वराम पहुचे जहां पर पूवक मे 
मङ़णएक तिद्ध कपि ने तपस्या की धी ॥६०.६६॥ 
िशरी महाभारत शतवपरवाम्तगेत गद्‌! युद्ध धवं मे 
सरणे नदी के तीं पर बलराम की गरा्रा ङ्के 
बन क संतोसवां यय सम्पू हा | 
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 अडती्वां अध्यय 
ॐनमजय इचाय--सपु्ारस्यतं कस्मात्कश्च मङ्णको युनिः 
फ़थं तिद्ध स भगवान्कधास्य नियमोऽपपरत्‌ ॥१॥ 
फस्य पथा सम्रसन्नः किं चाधीते द्विजोत्तम 1 
पत्तदिच्छाम्यदं श्रोतं विधिवद्‌ द्विजसत्तम रा 
जनमेजय नैनद्ा--द चन्‌ ! यह तीः सप्त सारखत क्यों 
पटला मटुक नामक सदपि कोन था । यह मक्षस्म 
तिद्ध दतं निगय । इसक्ता स्था नियम था यद्‌ सुनि किष चंश में 


॥ 
दू 





(1) ^ 


पन्ना घौर श्समे स्या ण्हा था। है द्विजसत्तम । सै इन 
घ्र सारतो ष्टो नना चादता ह ।१-२॥ 


ुथा्पायन उवाच--राजन्पपस्रशस्यो यामिच्यापतमिदं जगत्‌ 
पाहता धरजवद्धिईि तत्र क्र सरस्वती ॥३॥ 

सुप्रभा कांचनाी च व्रिशल्त च मनोरमा । - -- 
तरम्यती चौघवती पुरेखविंमलोदका ॥४॥ 

धस्पःयन वोल्े-दे राजन ! सरस्वती सात नदी मानी गह 


हः 1 भिन से जगत्‌ व्याप्त दोरा इ । जो र बलवान्‌ उक्ति इथ 
उखयोने श्नपने रश्म मं सरस्वती का श्रोहान किया । सुप्रभा 
कष्धनादो, विशाल सनोरमाः सरल्ती शनौघवती लर बं 


।-ये सात सरस्वती कदाती द ॥२-४॥ 


[६] ः 


<“ 


विमलोदक 
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वि्ामहह्य सहत वतपाने महामखे । 
पितते यज्ञवारे च संसिद्धे दिजातिषु ॥५॥ 
णयादपोभेिमल्े दानां निनदेस्तथा । 
देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यजञवरिधौ तदा ५॥६॥ 
तत्र चेव महाराज दीधे प्रपितामहे ¦ 

, - यजतस्तस्य रपरे सवफामसभद्धिना #31 
घतत विरिवादयथा धर्माधगशलेस्वदा । 
उपति्ति रन्द्र हिजातीस्तत्र तत्र ह ॥८) 
जगुश्च तत्र गन्धां ननूतुधाप्परोगणाः । 
वादित्राणि च दिव्यानि वादयामासुरञ्जसा ॥६॥ 


एत्र बार पित्तामह्‌ च्या के जव मदा यत्का चारम्भ दर्ता 
यन्न स्थान का विष्तार छया गया-वहां च्डे, २ सिद्ध द्विजति 
हपरपित्त थे । वहं पर पुण्याहवाचन की वेद्‌ ध्वनि हरदी थी ' 
इस यज्ञ विधि मे जवं देवता व्यप्र दोगए-श्मौर पितामह ज्रह्यायज्ञ 
दीच्छ भे वेठे-तो हे सद्ागज ! सारौ कासनाग्रोसे समृद्ध शाली उष 
यज्ञ द्वारा यजन करते हुए ब्रह्मा, के मन से चिन्तित अथ बर्हा 
सपरित होने. लगे । हे राजन्द्र ! घम श्नौर नीति शल व्यक्ति, 
ब्रह्मणो की सेवा मे उपसियित हृए । वहं गन्धर्वं गनि श्रौर 
भष्ठरा नाचने गी तथा, दिष्य बजे बडे देग चे वृल्ने कगे ॥ 


8 
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भ ७ 4 ५ ब १५ ०० 


तस्य चतस्य संपस्या त॒तुपुरदेवता श्रपि। 
पिस्य परप जगुः करि माहुपयोनयः ॥१०॥ 
मदय कर चम्पत गो चेखन्र देवता सन्तुष्ट दोगए-उन 
षा भो चना प्स्भा दघ्या फिर मनुष्यों शीतो बात दी 
त्य्‌ थी [नग 

५ = 

ग्रतैमाने थरा ये पुष्करस्थे पितामहे । 

ग्रनवनृषयो राजन्नायं गज्ञो महागुणः ॥११॥ 

न दश्यते तरिच्छिशष्ठा यस्मा्िह सर्सखती । 

टर सजन ! उस यक्त को पिताप्‌ ब्रह्मा पुष्कर मेँ कर रदे थे। 

श्म छरधियों मे उद्या इस यक्तमें श्रधिक् रुण नदीं है, 
स्यो यां परं सरसती प्रेठ नदी नदीं दं ॥१४॥ 

तच भगव न्परीतः सस्माराथ सरस्वतीष््‌ ॥१२॥ 

पिनामदेन यजता आहता पुष्करेषु ये । 

सप्रभा नाम राजेन्द्र नाश्चततर सरस्वपी ।॥१३॥ 

तां ट्टा युनयस्तु्टस्तवरणुक्तां सरस्वतीम्‌ । 

पितामह सानगंवीं क्रतं ते बहु मेनिरे ॥१४॥ 
प्रसन्न हए रौर छन्दनि 





इतना सुनकर भगवान्‌ न्या वड़े 
चरती का स्मस्ण श्िया। यन्न दीका मे स्थित पितामह ते 
1 आहन किया । हे रजिनद्र ! वहां सुप्रभा नाम 


चहं सस्खती क 
शरीघ्रवां से वदने बली संरख्वी को 


द्धी सरस्वती नवी हदे । उख 





६८ महायान { गुप 
व युनिगण वदे प्रसन्न हए । उन पिताम तछा कावड 
आदर किया । मुनिं ने इस यन्न को बहुत साना ॥{२-५४॥ 
एवमेषा सरिच्डि ष्ठा पुष्करेषु सरसखती । | 
पितामहा संभूता तषटयथं च मरीपिणाप्‌ ।॥१५॥ 
इस तरह यह नदी प्रेष्ठ सरस्वती पुष्कर मेँ ब्रह्मा की प्रस्ता 
के लिप शौर मु लयो ॐ सन्तोप को उलनन हद ॥१५॥ 
नैमिषे नयो राजन्समागम्य परमाप । 
यत्र चित्राः कथा दाप्‌ वेदं प्रति जनेश्वर ॥१६॥ 
दै जमेश्रर ! इस तेमिष तेत्र मे कर सुल स्थित होते ये 
भोर विचित्र कमै धमं कथा करते तथा देद्‌ का ख्याय करते 
थे ॥१६॥ । 
यत्र ते पनयो दापर्नानाखा्यायेप्रिनः। 


ते समागभ्य रयः पस्पसमै एरखतीमू ॥१७॥ 
पदां अनेक वेदो के पडते वि सुनि थे । वे युनि वह माकर 
सरस्ती का सरण करे क्तो ॥१५॥ 
सा तु ध्याता महाराज ऋषिभिः सृत्रयाज्गिभिः। 
समागतानां रजेन सहायाथं महोतमनाम्‌ ॥१२८॥ 
आजगाम महामाया तत्र पुरषा सरखती | । 
` मेषे कोचन्वी तु मुनीनां सत्रजिनप्‌ 1१९] 
` भागता सरितां ष्ठा तन मारत पज्िता। 


भव्याय द शल्यपवं ५७६ 
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ह महराज ! यज्ञ कता सुनिये यज्ञ देखने आाषट्ुए 
त्यक्तियां फो सदायता फ सिए किर सर्खतो काष्वान शिया) 
चष्ट पभो मदामगा पवित्र नदी सरस््रती चली च्ाईै। दे 
भारत ! नंभिपाश््य मेंजो ज्ञ कषां युनिर्यो ने सरस्वती धा 
श्राद्ान मि यावद काश्वनात्ती कहलायी । है भारत ! वह्यं परर मी 
हस प्रे नदी की बड़ी उपाप्तना हई ॥१८-१६॥ 

गयस्य यजमानस्य गवेष्वेधर महाक्रतुम्‌ ।\२०॥ 
प्रटूता सरितां श्रे गययक्ञं सरस्रती । 
पिशालां त॒ गवस्पाहुच्छैपयः संशितवताः ॥२१॥ 
सरित्सा दिमवल्पा्लिसतुता शीघ्रगामिनी । 

गय नापक्र यज्ञपान्‌ के गय नामक स्थान पर जब महाय 
होरा धा।तो राजागय के उस यज्ञम भी सरस्वती श 
श्ाहुन श्यः गया, जरवधीकज्ञ ऋषियों ने उस सरस्वती का नाम्‌ 
विक्चा्ञा रक्ला। यद द्विमात्रय के पाश्वं से निकल कर बी. 
पटंची थी ॥२०-२१॥ । 

श्रोहालक्षेस्तथा यज्ञे यजतस्तस्य भारत ॥२६॥ 

समेते सर्वतः स्फीते भुनीनां मण्डले तदा| . 

उत्तरे कोसल्लाभागे पुण्ये राजन्महारमरः ॥२३॥.-.  . 
उद्ालकेन यजता पूवं ध्याता सरखती ।. ` 
श्ाजगाम सरिच्छिष्ठा. तं देशं निकारणात्‌ ॥२४॥ 
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पूज्यमाना निगरेयन्कलानिनहतः | 
मनोरमेऽति विख्याता सा हि तैमेनसा कृता ॥२५॥ 
हे भाप्त ! जवर कोसल देश के उत्तरं भाग म उदालक ऋषि 
के पत्र यज्ञ करने लगे । उक्त यज्ञ मे वहत से युनि्यो का मण्डल 


[+ 


क्व हमा । वहां पर उदालक सुनि ने यज्ञे समय सरस्रती 
का ध्यान किया-सनिके कारण उसी ध्यानपर सरस्वती नदी 
चलो ! बं पर वकल मृगचमेधारी सुनयो ने उनी पूजा 
की । उदालक सुनि के चिन्तन से उको पराप्त ्रिया-इतसे उसका 
ताम सनोरमा हुता ॥२२-२५]। । 
सुगेरुषमे दीपे पुण्ये रजपिसेषिते । 
कुरोश्च यजमानस्य इुरुरेत्े महात्मनः ॥२६॥ . 
आजगाम महामागा सच्च्छि्ठा सरसती । ` 
राञजरषियोपे सुसेवित पित्र छऋषम दीपने सुरे वाली 
सरखती धरिद्यात हुई । यहां राजा कुर यजमान वना । उस महावीर 
फे यज्ञ खान छुरुरेत्र मे यह महाभागा उत्तम नदी सरसती बाह ॥ 
ञ्नोषचस्यपि रजेन्द्र वसिष्टेन महात्मना (र. 
समाहृता इुशुतेत्रे दिन्यतोया सरस्वती । 
हे रजेन ! मक्षमा वसिष्ठ ने दिव्य जल घाली श्रोववती 
नामक सरस्वती नदौ भी कुरुकत मे ही आह्वाभित की ॥२७॥ 
देण यजता चापि गंगाद्वारे सरसी ॥२८॥ 
सुरेएरिति विख्याता प्रसुता शौघरयामिनी । : 


चष्याथ ३८ ] शार्यपं ५८१ 
(रपद युत न यतता आरस्पक्िा। वह पर सुरेकु 


नगे सिनी सरसती नरो वरह निकली ॥ 
मलो भगवती वर्णो यजता पुनः ॥२९॥ 
ममाह ययौ ततर पये हेते शिच | 
प्काभूतास्ततस्तास्त॒ वसिस्तीर्थं समागताः ॥३०॥ 
ससार्स्यतं तीथ ततस्तु प्रथितं शि] 
हृति तक्षपरसवत्यो सामतः परिीरविताः ॥३१॥ 
मुद्रारसस्तं चव तीथं एर्यं तथा स्परत्‌ । 
शधानेजय्‌ यत्न कियतो मगपरती विमलोदका चकौ बह 
गिली, ज्र दुन श्राहान किया-तो ये सात पुण्य युक्त सपं 
मालय पर्वत्त पर च्ञ गदु इकट् येकरये उस वीं पर 
पटुनी लिप इस तोप छा ताम प्रथिवी पर सप्त सारसखत तीथ 
दाप्या कथात सरसती के सात प्रवाद वदयां पहुवे इससे वई 
तीयः सम सारसत नाम से प्रसिद्ध हुधा ॥२६-३१॥ 
शु सफणकरस्याप फामारवृहय चारणः २२ 
प्रापरापिगादस्य राजन्धकोडितं षत्‌ । 
ट्ष यटच्छया तत्र दियममावर मारतं ॥२२॥ 
= ल्लायतीं सचिरयाङ्गीं दिखाससमर्िदिताप्‌ । 
ह राजम्‌ ! धव वुम मद्रक का वृत्तान्त सुनो ! यह बाहनद्य- 
यायी था] एक दिन यद वहुव देर तफ नदो मेँ सनन करता रदा 
ह मारत !-वदयं उने जक भ न्ती हु-अनालक-एत्स््री देखी 


ऽपर महाभारत [ गदाच्युद्धपव 
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जिस बहे युन्द्र नेत्र परम्प ये} बह सुन्दरो इत समय नमन 
होकर नद रदी थी ॥२२-३३) 
सरखत्यां महाराज चस्कंदे बीयमंमसि ॥३४॥ 
तद्रेतः स तु जग्राह कशे वे महःतपाः। 
ह महागज! उनी सी को देखकर उस मदातिपस्री 


संकणक का वीं सरख्ठती नदो मे निकल पड़ा । मुनि ने उस वीय 
को घडे रख लिया ॥२४॥ 


सप्तधा प्रधिभागं तु कलशस्थं जगाम इ ॥२५॥ 
तत्र्षयः सप्त जाता जक्गिरे मतां गणाः} ` 
वायुेगो वायुबलो वायुदा वाप्रुमएरल्लः ॥३६। 
घायुञ्यालो वायुरेता वायुचक्रश वीर्यवान्‌ । 
एवमेते सथ्रु्न्ना मरतां जनयिष्णवः | ३७॥ 


कलश में ध्थित उख वीये के सत धरिभाग होणए जिक्से 
सात ऋषि उस्न हए जिनको मस्त गणभी कहते ह । वायुवेग, 
वागुत, षायुश, वागुमर्डल. वुस्बालः वायुरेता श्रो वायुचक्र 
ये इनके नाम ये प्रकार ये बा के जनन क्रते व्ते ऋषि 
इस्पन्न हुए ॥२५३५१ | 
हदमप्यदूधतं राजन्‌ शुएवाधरयतरं श्वि । 
गहत पाचक तर लेकेषु पिध्रतम्‌ ॥३८).. 





र 
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पदूभुन ग पि क्र चरित सुनो। इसका यह चरित तीनों लोकँ 
विर्ग्रात ६ ।३८॥ 
पुरा सकणकफः धिद्धः इुशाग्ररेति नः रतम्‌ । 
सतः क्रिल करे राजंस्तस्य शाक्रसोऽश्वषत्‌ ॥२६॥ 
स ये शाकं दृष्टवा हर्पाविषटः ्रचृततवाच्‌ । 
तनस्तसिमन्यसूते वै स्थर जंगमं च यत्‌ ॥४०॥ 
प्रनृत्तमुभयं चीर तेजप्ता नस्य एोहितम्‌ । 

ह राजन्‌ ! एक यार सद्कुएक सिद्ध के हाथमे कृशा छा काटा 
लेग नयातो उप्र दाथसे शाक्त का रसा टपकरने लगणा। महर्षिं 
मद्रक, इक्त शाक रस को देखकर हर्षोन्मत्त होगया ओर वहं 
नांचमे लग। । ह वीर ! जग्र यह सुनि नाचने लगा-तो इतके तेज 
से मोदित दोर स्थाप्रर जंगम-दोनों प्रकार का जपत्‌ नाच उटा ॥ 

वह्यादिधिः सर राजः पिभिश् तपोधनैः ॥४१॥' 
पो मे महदिव ऋय नराधिप । 
तायं चरप्येयथा देव तथा सवं कठमहंसि ॥४२॥ 

दे नरिप श्च ब्रह्मादिक देवता चौर तशेधन सनिं ने 
ऋषि कमो शान्त करने को सहदेव जी से प्राना की। हे देव ! यह्‌ 
अनि जिस तरद श्रपना नाच बन्द करद घाप वदी प्रथत. कशे॥ 


स ए 





ततो देवो निं दवा हपािष्टमतीव ह । 
सुराणां हितकषामायं महादेमोऽस्यमपित ।॥४२॥। 
महादेव ने जव हपोनत्तुनि सङ्क को नांचते देखा-तो 
देथ क काये को सिद्धि क लिए उससे कदा ।४३॥ 
ॐ भो ब्राह्मण धर्मज्ञ फिमथं तृत्यते भवाय । 
हर्षस्थानं फिमथं च तदेवमधिकं सते ॥ ४४ 
तपस्विनो धसंपथे स्थितस्य दिजघत्तम । 
हे धमेज्ञ ! ब्रह्मण ! आप किस जिए नांच र्हेदो। दहे मुन) 


तुम्हे क्या दषे की बात दिखा दे र्दी ह 1 दे द्विज सत्तम ! तुम 
को तपर्वियों के धमे पथ मे रिथित हो ।४४॥ 


ऋषिरुवाच करि न पश्यसि मे बृहमन्कराच्छारसं सुतभू । 
यं दृष्ट्वा सम््रचृत्तो वे हषेण महता बिभो । 


ऋषि ने कहा-दे ब्रह्मन्‌ ! क्या श्चापको दिखा नदीं देता, 


किमेरे दाथ से शक्रस दपकरदाहै। सैतोषसी को देखकर 
द्षोन्मत्त होकर नांच रहा ह 1.४९ 


त ्रहस्यानुवीदेवो निं रोगेण मोहितम्‌ \।४६॥ 
अहं न पिस्मयं विप्र गच्ञामीति प्रपश्य साम | 


सम मोत सुनि को देखकर भगवान्‌ शङ्कुर ने हंसकर 
कश-दे.विप.! यु इसको देखकर कोई विस्मय नही होवा है. 


नरध्यूयु ३८ शल्यपवं ५ 


ये प त व ० ० 


एवसुक्त्या घनिष्ठं महादेवेन धीमता ॥४७॥ `: 
थशुन्यग्रण राजेनद्र स्मागुषठस्ताडितोऽभवत्‌ ॥ 
ततो भस्म च्ताद्राजनिगंतं हिमसन्निभम्‌ ॥४८॥; 
तदुदप्ट्या व्रीडितो राजन्प बुनिः पादयोगंतेः 1 
मेने देवं सहादेषमिदं चोधाच विसिमितः ।॥४६॥ 

ट राजेन 1 मुनि त्रे, मंकणएक से इतना. कर्दक्रर महाज्ञानी; 
मदैव ने अपनी श्वंगुलि क श्रत्रभाग से प्रपते अंगुष्ठ को 
रगा । ह राजन ! ठउ्सक्ततसे वफं के समान उञ्ज्वल भस्म 
निकल पडी । उ भस्स को देखकर सुनि ललित गया -श्नोर 
मध्देव जी के चरणो मे गिर पड़ा। उसने सत्रसे बड़ा देव 
मष्देव समभ लिया श्रौर चद चक्रित होकर कदने लगा ॥४९६॥ 

नान्यं देवादहं मन्ये दपर महद्‌।'  “" 
सुरासुरस्य जगते तिस्तरमपिं शूल्‌" ॥४०॥ 

ह सगवन्‌ ! प्रव मेँ श्राप खदरसे शठ) क्िसीः न्यः देव को 
नदीं मानू"गा । तुम शक्वरी. ख ही सुर, अर श्रसुर. सबकी 
गति हो *५८०॥ क ` । 

त्वया दष्टमिदं चिं बदन्तीह मनीषिणः । ` 

त्वामव सवं विशति" पुनरेव' युग्ये ४१ 

देवैरपि न शवयस्त् परिकातं इतो, मया । 

लयि सर्वे सम दश्यन्ते भावाः येः जगतिः स्थिताः ॥ 
५० 
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मनीषी लेग, इस संसार को तुमसे ही रचा हृश्चा मानते द 
जव युक्तय होता हैः तव सारे तुममेंदी प्रवेश कर जाति ड 
श्ापको देवत्ता मी जानने मे समर्थं नदीं है । जितते जगत में 
भाव हं वे सब आपके मीतर स्थित है ।॥५९-५२॥ 
त्वा्ुपासन्त बरद देषा ब्रह्मादयोऽनघ । 
सर्वस्त्वमसि देवानां कर्ता कारयिता च ह ॥५२॥ 
सससादास्सुराः स्वे मोदन्तीहाङ्तोभयाः | 
, & अनघ ! आप वरदायी देव है । न्हःदि देव राप की ही 
उपासना करते है । देवों के सारे कायो" का कर्ता-थता तूदी है। 
दमडी छपा से ही सारे देता चनानान्दित रहकर निडर धूमतेशे ॥ 
एवं स्तुता महादेवं स ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌ ।॥५४॥ 
यदिदं, चापलं देव छृतमेतत्स्मयादिकेम्‌ । 
ततः प्रसादयामि स्वां तपो मे न चरेदिति ॥१ ५।, 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करके वह षि, .शिव को- 
छकता चला गया । है देव ! ने जो चपलता यां जो कुं 
अह्र दिखाया च्राप उत क्षमा करो-अव जे तुमको प्रषन्न.करता 
हकि मेर तप दीण न हो 1५४.५५॥ 
` तततो देवः प्रीतमनास्तम्रषिं पुनरबचीत्‌ । , 
तपस्ते बधेतां विप्र मत्परसादात्सदन्षपा ॥४६॥ ` 


। २ ९ 
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मादेव प्रसन्न दोगए ओर उस ऋपि से कइने रगे । हवि! 
तेरे रप ए वरि मेरे शनत से सहसो परार से दोनी रहे ॥५६॥ 
आश्रमे चेह वत्स्यामि स्या सार्धमहं खदा । 

सप्रपारस्वते चासिपत्यो मामर्षिष्यते तरः ॥५७॥ 

न तस्य दुर्लभं रिश्चिद्धवितेह पर बा । 

सोरस्तं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संशयः ।४८॥ | 

हे ऋषे ! भद मै तुम्हारे साथ दी इस चाश्रमं मे निवाघ 
करूगा । इस सप्त सारस्वत नामक तीथं मे जो मेय पूजन करेगा, 
उसको इस लोक शरीर परलोक मे ङं भी दुलभ नदीं रदेगा। 
तया वे सारस्वत नामक लोफ फो जावेगे इसमें सन्देह न ससो ॥ " 
एतन्पङ्कणकस्यापि चरितं भूरितेजषः। 

स दहि पुत्रः पकन्यायाभरत्पननो मातरिश्वना ॥५६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादकचयां संहितायां गेयािक्यां ` 
शल्यपवीौतर्गतगदोपवंसि बलदेव ० ` सारस्वरोपाखूयाने 

ि अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ [ 
यष्ट अत्यन्त तेजस्वो मङ्कुणक सुनि का चरित तुमको नाया 
इन सुनि का जन्म मातारा दरा सुदन्या मे हश्चा था ॥५६॥ 
। इतिश्री म्षामा्व शल्यपर्बाम्तगेत गदा पबे मे सारस्वतो 
न के वणन का अ्ङ्दीखवां चध्याय समाप्र हमा 


# 
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वैशंपायन उवाच-उपिखा तत्र रामस्तु सम्पूजयाश्रम््ातिनः 
तथा सङ्ण प्रीतिं शमां चक्र हलायुधः ॥१॥ | 
वेशम्पायन बोल्ते-हे राजन्‌ ! उस सपन सारस्वत स्प्रान मं 
बलराम ने निवास किया श्नौर आश्रम वासियों की पूजा की । 
हलधर बलराम ने मङ्कएक सुनि मे चडी भक्ति दिखाई 11९ 
दसरा दानं द्विजातिभ्यो रजनीं ताष्टुणोष्य च | 
पूजितो शुनिसद्केश प्रातरुत्थाय लाङ्गती ॥२॥ 
अलङ्ञाप्य नीन्सर्ान्रष्टवा तोयं च भारतं । 
प्रययो त्वरितो शमस्तीर्थहेतोरमहावलः ॥३॥. 
हे मारत ! बलराम ते द्विजातयो को दान.दिया । सुनि स्थो 
सखे आदर सत्छार पाकर एक रात उन्दने वहां निवास किया । चवं 
सदाबली बलरास ने सरे युनियों से भाज्ञा सी नौर जलका 
आचमन करके तोथे यात्रा के उदेश्य से शीघ्रता के साथ गमन 
किया ॥२-३॥ 
ततस्त्वोशनस सीथंमाजगाम हलायुधः । 
कपालमोचनं नाम यतर युक्तो महानि; ॥४॥ 
महता शिरसा. राजन्प्रस्तज॑धो महोदरः । 
रदसस्य सहाराज रामविप्दस्य वे पुरा ॥५॥ 
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। ध्व पदर वलग उदाना पि के कपाल मोचन नापक 
तीथ पर्‌ पयं गद्‌ 
थ प्र प पर गद्धोद्र युनिनेदुःखसे युक्ति भरप्ि की 
व 1 गदरा ! पृचद्यत्न मे रसचन्दरजी ने इषी स्थान पर किसी 
रसम मर साराथा। उसका विश्ताल शिर ञुनिकीजंवा मे जुड़ 
गयः भा । 
1 [| 
तत्र पूवर तपस्तप्तं काव्येन सुमहात्मना 1 
यत्रास्य नातरचिला प्राटुभू त्ता पासन; ॥&॥ 


प्रस्यधिसोयापाप्र दंत्यदानपमिग्रह्‌ | 
गात्मा शुदा द्य में सारी नीति का ्रुर्माव यही 
पर । शुखाचा् ने, चौर दान्धों से शने वति शुद्ध ऋ 
सेरा सर्प यदी सोचाथा । कष | 
तत्प्प्व च यलो रजंसतीर्मबरुत्मम्‌ ॥७॥ 
पिधिवरहं वटौ पित्तं धदययानां महसन । 
> सालन ! वलयम ते इक्च उत्तम तीथं पर पुच कर विधि 
पने स्त्म व्रह्मणे को दान दिया ॥७ 
जनमेजय उवाच--कृपा्लपोचनं वृहयन्कथं यत्र मह्न; ॥ 
अर्तः कथं चास्य शिरो सपरं फेन च हेतुना ! 


>.ब्रहमन्‌ ! कप्त मोचन नामक कौनसा 


जनमेजय बोले- 
से छुटकारा पाया 


तोश & । यक्षं सद्योदर सुनि नें फस प्रकार दख 
सकरी जवम भिस करणस किसी काशिर लग गयातानो। 
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४ 
वैशम्पायन ववाच--पुरा लै दण्डकारण्ये राघवेण महासना 
वसता राजशाद्‌ल राच्षान्शमयिप्यता । 
जनस्थाने शिरश राक्तप्स्य दुरासमनः \\१ ० 
हरेण शितधारेण उरपपात महावने । 
महोदरस्य तल्लं जद्धायां वे यच्च्छया ।\११॥ 
वने विरतौ. राजन्नस्थि भिखा स्फरत्तदा 1 
वैशस्पायन बोले-हे राजशादूंल पू्ेकाल्न मे महावीर 
रामचन्द्र जी ने रा्तमं का नाश करनेके लिए दण्डकास्स्य में 
वासर किया था । उन्दने जन स्थान में जिसी दुराव्मा राक्तल का 
चोच्ण धार बि क्षुरसंज्ञक बाण से शिर ऋट डल्ला) दे राजन 
यद्‌ महोदर नामक सुनि वन मे डिचर रहा था, इसे अचानक 
वह शिर उक्तकी जंघा से लग गया । बद शिर जधा की च्रष्यि 
को सेद्‌ कर्‌ वही जस गया ॥६-१९ 
ष तेन लक्नेन तदो द्विजातिनं शशाक ह ॥१२॥ 
अभिगन्तुं महाश्राज्ञस्तीथान्यायतनानि च । 
ख पूतिना विकलता वेदनार्तो सहाष्निः ॥१३॥ 
` “उस. मस्तकके जंघा मे लग जने से महबुद्धिमान्‌ वह युनि 
चलनेभे बडा क्लेश पानेलगा ! वह्‌ तीथे श्रौर धम स्थानों जानने 
मे बृहुव दी. असमर्ं हगया । इङो जंघा मे दुर्गन्ध -युक्त पूय 
५ लगा जिसबे उस महा युनि को वड़ो वेदना हई 
इश केश मे भी बद्‌ एथिवी पर सारे तीर्थो पर धूमदा- रदा ॥ 
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जगाम सवेतीयानि पृरिवयां वेति नः भतम्‌ । 

स गत्या सिः सर्वाः सपुरां सदातपाः ॥१४॥ 

कवयामाम तत्पवेमूषीशं भा्रिलतमनाप्‌ । 

शपप्टुत्य सवहीयेपु न च मोचमवाक्ान्‌ ॥१५॥ 

मा पपौ मशोदृर साती नदौ श्रौर समुद्रो पर पहुंचा । उतने 

सार मधात्पा यु को बद सासो दुःख पृषे कथा सुनाई । वह 
सारे धी सौर्या पर घूमा-परन्यु उक्तकौ जंवा से वह मस्तक नदीं 
सद्धा 1६२१४ 

सतु शुभ्रि प्रन युनीनां चनं महद्‌ । 

म्रस्थत्यस्तीर्थवरं रूपातमौशनसं तदा ॥१६॥ 

सर्च॑पापग्रशमनं सिदधिरेवमनुत्तमम्‌ । 

पर तु गत्वा ततस्त तीम शनसं दिनः ॥१७॥ 

तत श्रौशनसे रीरथे तस्योपस्प्शतस्तद। । 

तच्छिस्णं कवा प्षाठान्तजले तदा ॥१८॥ 

वि्ठक्तसतव शिरसा परं इलम्राप ह । 

ह वरेन ! उ इनि ने अन्ध मुनियो से यद्‌ वचन सुना छि 
तरत नदी पर श्नोधनस नाम सगरे तीयं दै । उसपर सारे 
पाप चुट जति ई, यद वक ह उम सिद्ध तेव है। वृद महा 
चा । वषं इष शरशनस तीर्थ 


मुनि, उत प्राशन तीथं पर पटं | 
पर सहोदर मति ने; स्नान श्राचमन क्षिया । अत्र वद शिर उ 
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~ पस्य मड जन दक मीर गिर गथा । जव उका बह 

शिर चुटकर गिर या तो उसे मडा सुल शी प्राप्ति हदं ।॥१६-१.॥ 
घ चाप्यन्तर्जले मूर्धा जगापादशंनं विमो ॥१६॥ 
ततः स षिशिरा राजन्पूतात्मा वीतकलपपः । 

"हे विभो ! बहे मस्तक भी उस जल मेँ चला गया श्रौर वदां 
बह अर्तचिति हेः गया हे राजन्‌ { उस शिर भिदीन गक्स के भी 
पाप नष्ट होगए चौ वह्‌ शुद्रात्मा वन गरा 

 आनगामाश्रसं प्रीतः तङ्घत्यो सहयोदरः ! २०॥ 
सोऽथ गस्वाञ्ञश्रमं पुण्यं विप्रयुक्तो पहात्तणः। ` 
कथयामाम तर्सवमृषीणं भावितात्मनम्‌ ।२१॥ 

महातपस्वी महोदर मुनि मो इत्य छृत्य हकर प्रसन्नता के 
साथ अपने चाश्रमं पर पहुंचा । उस शिरसे छुटकारा पाकर 
पवित्र अश्ममे जाकर गहोदरते उस समरीकया कोवडेर 
सुनर्या को सुनाई ।२०-२१॥ 
ते भरवां वचनं तस्य ततस्तीरथस्य मानद । 
कपालमोचनमिति नास चक्रुः समागता; ॥२२॥ 
दमाद्‌ † उन निय ने जच उस युनि से यद कथा सुनी 
तो इस तीथे का नाम कपालमोचन्‌ रख दिया {;२२। । 
स॒ चापि तीर्थप्रवरं पुनर्गसा महानृषिः; 
. « पीता प्रयः.सुविपुलं सिद्धिमायात्तदा निः ।२३॥. 


व 


ध्याय ३६ त 
ति ` ॥ यप्च ५६१ 


फ पाद्‌ मदोदृर्‌ युनि सिर उसी तीय पर गए भौर उसका 
उपमे जनतन करक सिद्िको प्राप हुए ॥२३॥ 
तत्र दर्वा बह्न्दायाचिगप्रान्पुपूर्य माधवः | 
जगाम ब्पिशिप्रधरो स्पङ्खोराश्रमं वदा ॥२४॥ 
य॒त्र वेप्तं तपो परोमटिपिशेन भासत । 
वृग्रएयं ल्थवस्तित्र विश्वामित्रो सयुनि; ॥२५॥ 
मृधिद्शोद्धय बलाम्‌ ने वहं बहुतता दान दिय श्रौर 
प्रमो दर पृज्ाी] बसे परनन्तप वर्तयाम, सपडगु ऋषिक 
ध्राशम पर्‌ पच} हु भाप्त यहीं पर छृ्पेए केपुत्र ते घोरतप 
कि ध्रा। वहू पर मदघ्ुनि भिस््ामित्र ने नातव प्राप्त 
सिया 11२५-२ | 
मथकामपमृद्धं च तदाश्रमपदं मह्‌ । 
मुनिभिवरदणैष सेवितं सवदा वरिभो ॥९९॥ 
हे भिमो ! यद्‌ शराश्रम सारो कामना दाग देने बाला 
हे । सदर मुनि शचौ तराप इसकी सेवा कपत रहते ई ॥२६॥ 
ततो हसधरः ्रीमाच््मसेः परिवांसििः। 
जगाम तत्र राजेन्द्र सुपुस्तडुगत्यजव ॥२५॥ 
ट रजिन ! इसके वा शरीमान वयाप ब्म स ( 


५ (० 
वधं पहुचे; जहां पर सपड्गु इन ते प्रण छदे थे ॥२५। 


~ `. सुशवह्णो वदरसणेनिष्ठय मारत | ~ 2 :. 
 देह्यसि-कत्मना गिह बहुधा तदा त, - 


च 
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। “मस [जह खच्यु त्च वृद्ध चोर तपोनिष्ठ थे । इन्दोनै ` 
श्रपते देहके परित्याग के विषयमे वदता विचार किया। 
तततः सर्वानुपादाय तनयान्मै महातपाः । 
रभुर भीचत् नयध्वं मां एषूदकम्‌ ॥२६॥ 
महातपरशी सख्पङ्गु ने शपे सारे पुत्रों को बुलाकर कदा फ 
षम लोग सुन्च सरस्वती नदी के परथूदक नामक तीथं पर प्सा दो । 
दिनज्ञायातीववयसं श्पगुं ते तपोधनोः। 
तं च तीथषुपानिन्पुः सरसवत्यास्वपेधनम्‌ ॥३०॥ 
` इन तपोधन नियो ने भी खड्ग सुनि दो बद्ध समक 
लिया था, इससे ये खख तपोधन सनि को लेकर खस्सबती ॐ दों 
पर पटं गए ।॥३०॥ | 
ख सेः पत्स्तदा धीमानानीतो नै सरखतीम्‌ । 
पुण्यां तीथशतोपेतां चिप्रसधर्निपेविताम्‌ ॥३१॥ 
स तत्र पिधिना राजनाप्टु सुमहातपाः । 
षासवा रीथगुणंथेव परहिदमूषिसतमः ॥३२॥ 


` राजन्‌ ! ज वे पुव उन महात्मा सुनि को विप्र समूह हे 
षिव सेशं तीर्थो से युक्त पतत्र सरखरतौ पर जते श्राए तो 

~ उतत महातपस्वी नेः विधिपूर्वक़ रनान किया । इत मन्न 
` ने वीक गुणो को जान यह्‌ वचन कहा ॥३१-३२॥.. 


1 हिति शल्यपचं ७६ 
(+ ~~~ 
शृप्रानः पुरुपच्पाप्र प्वन्पुत्राहुपासत; | 
सरस्वते तीरे यस्यनेदात्मनस्तदुम्‌ ॥२३॥ 
_ एषु जप्यपरो मेनं शो परणं तेद्‌ । 

द पप न्यत्र! उतने प्पनौ सेवा करते हए छपे पुतो 
से प्रीतशृवेक़ कदा-नो तर्खती नदी के उत्तर तीर पर अपना ` 
र सौरेण तथा इतत परथूरक प्र मरेगा-उसक्ो दूसरे जन्म ` 
धारया वरन पत ण उन नदी पडा ॥३३॥ 

ततरप्ठुन् स धति उषसृश्य हलायुधः ।२४॥ 
द्वा चवर उटृन्दायानिप्राखां किप्रवप्ः। 
धमाप वलयम ने यदं स्नान करके यआचमन शिया । 
धिर पूजक व्रलसाम जी ने यद व्रा्षणो फ़ बूत सा दान दिया । 
सप्रजं यत्र भगवोल्नोफत्रकपरितामहः ॥२५॥ 
यत्रा्िपेणः कौरव्य परर्षिएयं संशितव्रतः । 
तपएक्षा महता राजन्मराप्वतिपिंपत्तमः ॥२६॥ 
भगवान्‌ लोक पितामहलक्चा ने यहं नेठकरर सष 
इत्यन्न की धो 1 है भ्ौरव्य ! राजन ! ऋषिसत्तम वृत रील श्र्टिषेण 
ते वह षर महान्‌ ठप करे ्ह्मत्व प्राप्त किया ।२५.३६॥ 
रिपुदीपशच रजर्विदेवापिच महातपाः । _ | 
वाह्नए्यं चरथयान्यत्र विश(पित्रस्तथ युतिः ॥२७॥ 
सर्जि सिन्धु द्वीप शौर सातप देवापि तथा महामुनि 
विश्वामित्र ते भी यदी १९ ततप करके ब्रह्मण पद्वी आपनं क ।रअ॥ 
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महातपस्वी भगवानुग्रतेजा मदातपा; !. ` 
तत्राजगाम ब्षवान्यलभद्रः प्रतापयन्‌ २८ 
इति भीमहाभांरते शतपाटछयां संहितायां येयासिक्षयां 
` -शल्यपयोतगंतगदापर्थसि वल्देवदीर्थयत्रार्या 
`सारखतोपाख्याने उनचत्वःस्थिऽष्यायः ॥२६॥ .. ` 
महातपस्यी प्रतापत्राच्‌ भगत्रान्‌ वलभद जी चड़ तप करने 
वाले अत्यन्त तेजस्वी पहालुभावर ह । वे अत्र इस प्रथूेक नामक 
तीथं पर चा पहुंचे ॥२८॥ 
इतिश्रौ महाभारत  शस्यपवान्तगत गदाप्वं ञँ चलदेव 
. तीथे यात्रा के प्रसङ्ग से सारखतोपाख्यान का 
उनतालीसवां अध्याय समाप्त हा । २. 





(~~ = 1 


अ 
चादमत्रा अध्याय 
जनमेजय उवाच -कथमा्टििणो भगवान्‌ विपुलं तपवां स्तपः 
पिुदरीपः कथं चापि बूक्मण्यं -लन्धवांस्वद्‌ः ।१॥ 
देवापिश्च कमं बृहन्‌ -बिश्वापित्रश्च सत्तम ।. 
` , कममाचचव भगयन्परं कौतुहलं हि मे ॥२॥ .. 
[रि {जनमेजय बोल्े-दे'त्यन्‌ ! मगान्‌ श्रा्टिषेस {नि -किस 
-व्लर-यहा स्मतप कया-चोर लिन्धु दवीपःने केत - नादे पद्ची 


भभ्युय ६० | शल्यपवे ५६७ 


माप की।दहैद्धिज सत्तसं ! देषापि तथा पसि > $ प्ञत ॥ 
पद्‌ पाथाःटे भगवन्‌ ¡ यद सव छुषु सुना्रो इसे सुनने की 
भेर चित्त मे डी दौ जशो ह ॥१.२॥ 
वशंपायन उवाच--पुरा कृतयुगे राजन्नार्िपिसो हि जोत ी 
वसन्गुरुडुे नित्यं नित्यमध्ययने रतः.॥३॥, 
लेशक्पायनःोते-दे राजन्‌ ! पृवेकाल मे. सलग. मँ एकः 
श्राटिग्ख नामक नर्म थे। दो गुरुकुल मे घास करके नित्य 
वेदाभ्ययन मे परायण रहता या ।३॥ 
तस्य राजन्गुडुले धसतो नित्यमेव च । ~. 
समानि. नागमद्िवा नापि वेदा; विशाम्पते ॥४॥ . ` 
हे विशाम्पते ! बह गुरुषुल मे बहत दिन तक. रदा, परन्तु 
उसको विया हयो समाप्त नदयो सक्रो। चौर न वेदाध्ययन दी. पृरा 
हुश्रा £ | 
स निर्विण्णस्ततो राजस्तपस्तपे. महातपाः. , 
ततो वै तपसा तेन प्रप्य वेदानदुत्तमानू ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! जव यद्‌ दश्चा होगड्-तो वह महातपस्वी . घबरा 
गया. श्रौर त्प करने लगा । उस तप के कारण. उसको .उत्तम वेदं 
की प्राप्न हृदं 11५॥ 1 
स विद्वान्‌ वेदयुक्तथ. सिद्धधाप्युिसत्तमः। - 
तत्र तीथ वुरास्रादालीनिवः खमहातप्राः ॥ ष. 


है 
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त्रस्मिस्तीये महानव्ा अच प्रभृति मानवः । 
्रा्टुतो वाजिमेधस्य फलं प्राप्स्यति पृप्कलम्‌ 11७1 
अव्र बह ऋषि, विद्धान्‌, वेदपाठी, सिद्ध होगया । उस सा 
तपखी अ्टिवेण ने वीन वरदान उल तीथं के पिप्य म दिए्‌। फि 
जगे मनुष्य, इख महा नदी के इस तीथं मे आज खे नदाया करगा 
उसको सदान अश्वमेध यज्ञ के पुष्य का फल प्रात हगा 1२-७ 
, अदपरभूति नवात्र भयं व्यालाद्धविष्यति । 
ञ्मपि चास्पेन कालेन एलं प्राप्स्यति पुप्कज्त्‌ ॥८॥ 
अवसे आये यक्ष पर कोर सपे चावान होगी प्रौ९ यदा थोडे 
दिनि के निवास से दी मदान्‌ फल को प्रा दोगी ॥८॥ 
एवयुक्त्वा सदतेजा जगाम तिदिषं युनि; ; 
एवं सिद्धः स मगवान्टिपेणः प्रतापात्‌ ॥६॥ 
वद महातेजस्वी सुनि, इच भ्रकार कहकर स्वगं चला गया । 
इख प्रकार घरापौ भगवान्‌ जिषे सिद्ध द्येगए ॥६॥ 
तस्मिनेव तदा तीथं सिधुद्रीपः प्रतापचा्‌ । 
देवापिथ महाराज जाह्मणएयं प्रापतुम॑हत्‌ ॥१०।; 


` हे महाराज्ञ } इषी तीथे पर स्नान करके प्रतापी खिन्दरुहीप 
ओरर देवापि ने ननाक्षण पदवी प्राप्त को 1९-\} 


तथा च कौशिकरस्डातं तपोनित्यो जितेन्द्रियः । 
{~ 
तपे सुतप्तेन ब्राद्यणंस्मवाप्रकच्‌ ॥११॥- ; 


# श्म = 
6 शत्यपवं 1 
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तरप र व क गतप पिस भी 
"उत सततमत्र के कारण हौ विश्वामित्रते भी त्राह्मश 
सप्र व्राप्र कि 1२१ 
गाधिनामि मदाना्ीत्मियः; श्रितो षि । 
तस्य पूत्रोऽपवदराजस्‌ परामिव प्रतापार्‌ ॥१२॥ 
मर राजा कोरिकस्यात महायोग्पभव्रकित | 
यारि नागर एक प्रसिद्ध एथिषी पर चृत्निय हभ है । उषी 
माधि फा पुत्र प्रतापी विश्वामित्र घुनि हृए है । है वातत! ष्‌ 
शिक पुत्र विश्वामित्र ददै महायोगी हए हे ॥१२॥ 
सुपु्रममिपित्याय विशधापिवं मपाः ॥१३॥ 
देहन्यासे मनथकरे तमू प्ररतो; प्रन 1 
न गन्तव्यं महाप्रज्ञ त्राहि चास्मानहामयाद्‌ ॥१४॥ 
म्दपली यापि मे चपते पुत्र विश्वामित्र को राजसिदासन 
प्र्‌ पिटाक्गर श्चपने शीर के स्यागने क विचार किया । उहते 
प्राण परायण प्रजा ने कदा-दे महाप्रान्न ! उम श्रपने शरीर का 
त्याग न कयो । हमको इस महाभय से घट्या दो ॥१२-१६॥ 
एकतः प्रसुधराच ततो गाधिः प्रजोस्तः। 
विश्वस्य अगतो मोठा भविष्यति सुतो मम ॥१५॥ ` 
हवना कने प्र गाधि ने अयन प्रजा से क्कि सारे जगत्‌ 
क़ यह्‌ मेय.यु् रतरा करा ॥१४। ... । 
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~ 
इत्युक्या तु ततो माधिर्िधामिचं निवेश्य च । 
` जगाम विदिवं राजन्विश्यामित्रोऽमवनुपः ।१६॥ 
त स शक्नोति परथिवी यत्नवानपि रक्षितुम्‌ । 
ततः शुश्राव राजा स राचसेभ्यो महाभयम्‌ ॥१७॥ 
नियो नगसचापि चतुरंगवल्लान्वितः.। 
~ हे राजन ! राजञ गाधि इतना कहकर च्रौर॒भिष्वामित्र, "को - 
राजथ सिंहासन पर्चैडाकर स्वगे को चला गया । इसके वाव 
विश्वामित्र राजा बना यह वड़ा प्रयत्न करता था, परन्तु प्रथित्री 
को रक्ताकसने मे समथ नद ह्यो पत्ताथा। राजा विग्रवासित्र ने 


अपने राज्य मं रा्तषों से मह्यभय को खवर सुनो वह चतुरङ्धिणी 
सेना लेकर नगर सखे चल दिया ॥१६-१५॥ 





स गत्वा दूरमध्वानं विष्टाध्रममभ्ययात्‌ ।॥१८॥ 
तस्यः ते.सेनिका राजंक्रस्तत्रानयान्बहू्‌ । 
ततस्तु भगवाच्विप्रो चसिष्ठोऽञश्रममस्ययात्‌ ॥१६॥ 
दशोऽ्थ ततः सवं भज्यमानं महावनम्‌ । 
जव यह्‌ बहुत दुर निकल रया-तो वसिष्ठ के आश्रमम 
प्टुंच। 1 दे राजन्‌ ! वयो पर इसके ठैनिकों ने वदत से न्याय 
किए थोडी देर बाद्‌ मगवान्‌.. विश्वामित्र. वहां आए 4 उसने 
"माकर अपने खारे उपवन को उजड़ाः हुषा देखा- ।1४८-६६॥ 


। त्थाय ८८ ] शस्यपयं ॥ 
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तस्य ्रुढो सहारा वसिष्ठो भुनिसत्तमः ॥२०॥ 
खजस्व शवरान्योरानिति स्वां गागुषाच ह । 

ह सदारान ! मपर सुनि सत्तम वसिष्ठ जी प्ति होगषए। 
उसने ध्रपनी गो कौ श्राल्ञा दी, फि तुम भयद्कुर शवरों टी रचना 
फरो 1२०] 

तथोक्ता साऽणलद्धेः पुर्पान्धोरदशंनाम्‌ ॥२१॥ 
ते त तद्भलमापाच् बभजुः स्वतो दिशम्‌। 
एतनः सुनते ष्टी गौ ने, भयानर आकार धारौ पुरर रच उलि 
रन्छौनि व्रश्वागित्र की सेनाको सव धोरसे चेर करचचिन्न भिन्न 
कर दिया ||१॥ 
तच्छस्त्वा विद्रतं सैन्यं विशवोमित्रस्तु गाधिजः ॥२२॥ 
तपः प्रं मन्यमानस्तपस्येव मनो दधे । 

गाधिपुत्र मे जव श्रपनी सेन। को दवि भिन्न देखा--तो उस 
नेतपकोश्रे्ठ मानकर तप करना आरम्भ किया ॥२२॥ 

सोऽस्िस्तीरथवरे राजन्सरसत्याः समाहितः ॥२३॥ 
ियसैथोपवासैथ कर्यन्देहमास्मनः । 


€ 


हे राजन्‌ ! उने इसी सरस्वती नदी के तीथं पर समाहित 


होकर तप कर डाला । इसने नियम उपवासो से पनी दे को 


सुखा डला ।[२३॥ । | | 
जलाहारो बायुभक्तः पादार्थ सोऽभवत्‌ ॥२४॥ 


तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः पृथक्‌ । 
५१ 


खषक्षाभार्व [ गदायुद्धपचं 


न 
्मसद्घत्तस्य देवास्तु वतविच्ं प्रचक्रिरे ॥२५॥ 
नं चास्य नियमाद्‌ बुद्धिरपयाति महात्मनः । 
ततः परेण यत्नेन तप्ता बहुषिधं तपः ।२६॥ 
तेजसा धास्कराकारो गाधिजः ससपदचत ] 

ब यद्‌ देवल जलाहार, पर्णहार श्नौर वायु का भक्तण 
करे रहने लगा । यह प्रथिवीमे सेनेलगा । इसी तरद के 
अन्य भी बहुत से तप कर डाले । देवों ने लगातार प्रग्रत करके 
इसका तप भङ्गः करना चाद, परन्तु इस महात्मा विश्वामित्र की 
बुद्धि जप नियम से प्रथक्‌ नदीं हई । जव इसने परम यत्नवान्‌ 
दयोफर बहुत्र प्रकार का तप करिया-तो बह गाधिपुत्र विश्तराभिच तेज 
खे सूये के समान चमक उठा 1२४२६ 

तपसा तु तथा युक्तं विश्वामित्रं पितामहः ॥ २७ 
अमन्यत सहातेजा घरदो वरमस्य तत्‌ । 

जत्र पितामदे ब्रह्मा ने, विश्वासिन्नर को तपसे युक्त देखा-ती 
जरदायी महातेनखी त्रह्या ते इसश वरदान देना व्वादा ।[२५]] 

स तु वत्र घरं राजन्स्यामहं बाद्मणस्त्विति ।॥२८॥ 
तथेति चामृवीदुत्र्मा सर्वलोकपितामहः । 


दे राजन्‌ ! उसने नह्या से वरदान मांगा, कि मै राह्मण होजाङं 
चो सब लेक के पित्रामह्‌ ज्रह्माने, उसको कंदा-खच्डी बात दहै 
्ा दी दोगा 1२ 


५५ 
“ भ 


4 
9 
९) 
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“स ज्ञण्ध्वरा तपमोग्रेण वूादणत्यं महायशाः ॥२६॥ 
विचचार मीं कृत्स्नां कृतकामः सुरोपमः । 
मदाग्रघ्ततयो विश्वामित्र श्रपने उप्रतप से ब्रह्मण प्राप्न करके 
एताये द्र दैषतता की तरट्‌ सारो पृथिवी पर घूमने लगा ॥२६। 
तसिपस्तीरथवरे रामः प्रदाय वििधं वसु ॥२०॥ 
पयस्विनीस्तथा पेनूर्यानानि शयनानि च | 
वलयम ने उस तीर्थः पर वहत सा दान दिथा । उने दष 
देने पाली गाध, या यान श्रौर शयनं क। दान किया ॥२०॥ 
ग्रथ ब्वाएयक्तंकोरं भ्यं पेयं च शोभनम्‌ ॥३१॥ 
शददन्पदितो राजन्पूजयिता द्विजोत्तमान्‌ । 


ह राजन्‌ ! वहां बह्म कौ पूजा करॐ़ बलराम जी ने छन 
फो वस््रलष्मर श्नौर सुन्दर २ भोजन पान का प्रसन्नता पूवेक दान 


पि भ = भ ००५ 





दिया 12 
यथौ राजस्ततो रामो वकस्या्रममन्तिकात्‌ ॥३९॥ 


यन्न तेपे तपस्तीव्' दान्स्यो वक इति भरति; ॥३३॥ 

9 _ ० (५. [1 ॐ 

इति श्रीमहाभारते शतत्ाह्या संहितायां वैयासिक्यां 
-त्ग्ापर्वसि बलदेवतीं ° सारखतोपार्याने 


शल्यपर्व 
चरव)स्थिऽध्यायः ॥४०॥ ` 


८०४ मद्टासारत [ गदाध्रुः पर्वे 
^~ 


ह 





हे राजन ! इसके बाद वलाम जी चक नामक ऋषि के 
आधम क समीप पटच । वहो पर दारभ्य पुत्र व्क ने चहुत ही 
तीतर तप किया था, यह सुना जाता हे ॥३३ 
इतिश्री महाभारत शल्यपर्बान्तर्गेतत गदापल म चलदेव 
वीथौयाच्रा प्रसङ्क मे सारस्रत्मेणाख्यान का 
नचालीसवां अध्याय सम्पृणे हुश्रा । 


[14 


इकतातीसगं अध्याय 


वैशम्पायन उवाच-ब्रह्मयोनेर्वाकरीणं जमाम यदुनन्दनः । 
यत्र दाल्भ्यो चक्रो राजन्नाभ्मस्थो महातपः; 11१1 
- वैशम्पायन बोल्े-हे राजन्‌ चच व्रह्मयोनि नामक तीर्थंके 
खमीप ्वाकीणे तीथं पर यदुनन्दन बलराम पटे, जक्ष पर 
महातपस्वी दल्भ्य पुत्र बक ने च्राश्रम वनाकर तप शिया था} 
जुदाव शतराषटस्य राष् गेवित्रवीर्विणः। 
तपसा घोरस्पेण कर्षयन्देहमारमनः ॥२॥ 
कोधेन महताऽऽविष्टो घ्मात्मा वै प्रतापवान्‌ । 


धिचि्रवीयें के पुत्र राजा धृतराष्ूकेराष्टको घोर तप करके 
र अपनी दे को सुखा कर महाभतापी धम 


†ैसा दारभ्य चकते 
क्रोध की अवनि म भरम करदेना चाहा ।२॥ | 


| श्यपचे = 
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पुर हि नेमिपीयायां सत्र दादशवाफि ॥२॥ 
दृते विश्वनितोऽते यँ पश्चल्ासृपयोऽगन्‌। 
तत्रेवरमयाचन्त दरिं मनसिनः ॥४॥ 
यलोान्वितान्यत्सतरानि््याधीतेकरिंशतिम्‌ ॥५॥ 
तानत्रवीदटको दाल्स्यो षिभनध्वं पूनिति। 
पशरलेतानहं त्यक्ता भिरिष्ये राजपत्तमम्‌। 
परल मे नैभिपारस्य में वारद वपं तक का फ़ लसता यज 
दड़वा जघ वड्‌ भिश्जित्‌ नामफ यन्न सम्पूरणं हृथा-तो षि 
लोग, पश्वाल देश मे पटे । उन मनसी छपिर्यो ने अपने यज्ञ 
फी सवाप्नि ङी दतिणा वद्यं के राज्ञा से मांगी । वहां से उनो 
यलवान्‌ व्यायिरहित दक्तीस नौजवान वड़े दान मेँ मित्ते । उन 
पियो से दास्य बक ने कदा-कि इनो तुम वाः लो। मे इन 
प्रश्रो यो दछयोडकर किसी राजा से अरन्य पशु सागरगा ॥३-४॥. 
एषठक्ला ततो राजसषीन्पर्वातापवात्‌ ॥६॥ 
जगाम धरतरास्य भवनं वाहणोत्तमः । 
स समीपगतो भूत्वा रतरा जनश्‌ ॥७॥ 
त्रयाचत पश््दान्स्यः स चैनं सुपिगोऽयुषरीत्‌ । 
यच्छया पूता दष्ट्वा गास्तदा भृपसत्तमः ॥२॥ 
एतान्पदच्नय चिप्र वहयवन्धो यदीच्छति । 
ह रानन्‌ ! महाप्रतापी नाह्ए रेष्ठ, द्र्भ्य पुत्र चकं सरि 
ऋपिर्यो से इतना ककर राजा ध्रा के भवन प्र ना 


८०९ सदह्यामारत [ गदायुद्धपचच 
त 


उसने राजा धृतरा के पास जाकर पशुर्रों की याचना कोठी 
राजञा धृतराष्ट्‌ कोध मेँ भरकर चोला । इसं समय इनके यदा 
श्रचानक कुड वैल मर गर थे । यद्‌ द्ृपोत्तम उन शून पशु राको 
देखकर कदने लगा-हे जह्य बन्धो यदि च्ापकी पशुश्रों की 
इच्छ है-तो आप इन पशुं छो लेजावं ॥६-२॥ 
षिस्तथा वचः भुत्वा चिन्तयामास धर्मवित्‌ 1६॥ 
अहो चत चृशंसं ॐ वाक्यघुक्रोऽस्मि संघदि । 
धर्मास्मा ऋषि ने ज यद बचन सुना तो विचार किया, कि 
इस दुष्ट ने स॒मः से बडा ्रलुचित वचन कदा ३ !५६॥ 
चिन्तयित्वा शुदू्तेन रोषाषि्टो द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
मति चक्रे विनाशय धृदरषटूस्य भूपतेः । 
इतना सोचकर द्विज श्रेष्ठ, दारभ्य वकत क्रोध भे भर गया 
जोर इसने राजा धृतः ॐ नाश करने का विवा८ सविया ॥१ना 
घर तूटङृस्य सृतानां गे मांसानि सुदिसत्तमः |! ११११ 
सहाव धृतराष्टस्य शष्ट नरपतेः पुरा । 
-अ्राकोरणे ररस्वत्यास्तीरभे प्रज्वाल्य पावकप्र्‌ ॥१३॥ 
षको दाल्भ्यो महाराज नियमं परमं स्थितः । 
श तेरेव जुहाधास्य राट मासेर्महातपाः ॥१३॥ ` 
उस युनि भ्ठ ने, उन खत प्शुश्ों की खाल उलाड़ी रौर 
पजा तरा के राष्ट का हवन कर दिया । ह महाराज ! दारभ्य . 


सा| शत्यपं ध 


~ 
सरस्वती नदो के जवयाीए तीथे प्र यद्‌ सव कुं किया । सह्‌ 
तपस्य रक ने; उप्त मास के साथ २ राजा धृतराष्ट का राट भस्म 
कर दिया 1१९. 

तसमिस्तु पिधिवररे पम्भ्रवृत्ते सुदार्णे । 

थत्तोयत ततो रां धृतराएप्य पार्थिव ॥१४॥ 

है सजन ! अयो दलम पुत्र धर का यज्ञ सम्पू हृास्योदी 

राजा धृतरा का रष हीए होने लगा ॥१४॥ 

ततेः प्रीयमाणं तद्राज्यं तस्य महीपतेः 

दिद्यमानं यथाऽनन्तं वनं परशुना विभो ॥१५॥ 

वभूयापद्वतं तच व्यवफ़ीशंमचेतनम्‌ । 

टवा तथावकीणं तु रां स मयुजाधिपः ॥१६।॥ 

घभूव दुमना राजंधिन्तयोपाउ वप्रयः 

राजा धनरा विश्राले राज्य भी इस तरद्‌ रीण दने 

ेसे- बिस्त वन को डुर से काट फर जाता है । दे रजन्‌ 
श्रव सारा रा श्रपत्ति मे फंस क श्चेतन होगथा न्नर बिखर 
गया । राजा धृत, शने रारू को इस प्रकार िन्न ।भन्न देल 
कर व्रत उदास हए प्रर विचार क्न लगे ॥१५-१६॥ 

मो्तार्थयकरोधतं वृषणैः सितः पुरा ॥९७॥ 

नच भ्रयोऽध्यगच्छत्‌ चयते राषट्मेष च |. 


= 

| ग र 
न मक्षाभारत [ गद्चुद्धपः 

एकक कककक क ििी 


एकक की 





निषि क 


लिए भ्रयलन करना चाहा, परन्तु उसको कोद कल्याण क्रा माग न 
मिला श्नौर उसका राय दीण दी दोता चला गया ॥१५७] 
यदा स पार्थिवः खिनस्ते च पिग्रास्तद्ाऽनध ॥१८॥ 
यदा चापि न शक्नोति राष्ट मोक्षयित चप । 
अथ गै प्रारिनकांस्तत्र पप्रच्छ जनमेजय !: १६1१ 
ततो नै प्रारिनकाः प्राहुः परं विप्रकृतस्स्रया । 
मासरमिजुदोतीति तव रषं सनिचंकः ॥२०॥ 
तेन ते हूयमानस्य राषटस्यास्य चयो महान्‌ । 
तस्येततचपसः कमे येन तेऽ लयो महान्‌ ।६१॥ 
अपां कञ्जे सरस्वस्यास्त प्रसादय पार्थिव । 
हे अनघ ! जत्र राजा धृतरा चौर सरे ब्राह्मण रष्टुकी 
शीणता का उपाय करते ₹ थक गए-अओर रारू कोडउत संकट सखे 
वचानि मे मथ नहीं होसक्के-तो उन्न अ्योतिषियों को बुलाया । ` 
दे जनमेजय, अव उ्योतिषियों ने कहा कि तुमने पशु मांगते को 
आए हए किसी ब्राह्मण का अपराध किया हे ! वङ्‌ नामक्र सुनि 
सांस का दवन करके तुम्हारे रा का हवन कर रहा हे ] उसी वक्ष 
सनि के हवन करने से र्ट का यद्‌ मदान्‌ त्तय दोरहा है । यह 
सब उसके तपं काकाम द, जो यह्‌ तय हरदा है । हे राजन्‌ ! 


ठम सरस्वती नदी के जल क समीप तट पर जाकर उस सुनि को 
प्रसन्न करो ॥१८-२९। 
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सरस्वतीं ततो गला स राजा चकमवुव्ीद्‌ ॥२२॥ 
निपत्य शिरसा भूमौ प्रज्जलिभेरतपम । 
प्रतोदये चां भगवन्नपराधं चमस मे ॥२३॥ 
राजा धृतरा सरघती नदी के तट पर पहु, नौर वहं बक 
सुनि से कदने ले । हे भगनन्‌ ! घाप श्रतुप्रह करके मेरे चप. 
राय दो त्तपा करे। मेँ श्रपशे प्रसन्न करना चाहता ह ॥२२-२३॥ 
मम दीनस्य दन्ध्रस्य मीख्येण हतचेतसः । 
लवं गतिष्ं च मे दाथः प्रसादं कतंमति ॥२४॥ 
र दीन लोभी श्नौर मूर्खता से मोदित दरदा । तुम मेरी 
गरि मौर मेरे सासो सो-खप मेरे उपर षौ करो ॥२४॥ 
त तथा विल्षपन्तं त॒ शोको पहतवेतसम्‌ । 
दृएवा तस्य पा जक्े ट तस्व व्योचयद्‌ ॥२५॥ 
जव वक मुनि ते, शोर से व्यक्त हकर राजा पतश्टको 
इ प्रकार रोते चिस्लाते देखा-तो उपर अरनुप्रट किया शरोर उख 
केरा ङो नष्ट दोने से मुक्त कर दिया ॥२५॥ 
| ऋषिः प्रसन्नस्तस्यामूर्वरमं च विहाय षः। 
मोचार्थं तस्य सन्यस्य जाव एनरहृतिष ॥९९॥ ' 


र भ्र नौर इपर क्य हए क्रोष 
धक मुनि राजा पर परनन दोग ध 


ए 
का उपसंहार कर लिया । युनि नै उक राट 
फिर अग्नि में श्राहुति डाली ॥१९॥ 
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मोक्षयिधा तततो शष्ट प्रतिगृह्य परन्बहुच्‌ । 
हृष्टात्मा नेमिपारएयं जगाम पुनरेव सः 1२७ 
वक्‌ युनि, राजा धृत्तरध् के रधर को छोडकर श्रौर उससे वहत 
से पशु लेकर वड़ी प्रसन्नता से नैमिपारण्य त्तत्र मे पंचा ॥२५॥ 
धृतशश्ोऽपि धमस्मा स्वस्थचेता महामनाः । 
स्वमेव नगरं शजन्प्रतिपेदे सहर्दधिसत्‌ १:२८ 
दै राजन्‌ ! महामनस धर्मासा धृतराष् भी वड प्रसन्न हश्रा 
चीर बड ऋष्धिशाली अपने नणर मँ लौटकर पचा 1२] 
ततर तीर्थे महाराज बृहस्पतिरुदारधीः ! 
असुराणामभावाय चाय च दिवौरपाम्‌ ।२६॥ 
मासेरमिजदवेष्टिमकीयन्त ततोऽपुराः । 
देवतैरपिरम्भभा जितकाशिभिराहमे ३०॥ 
४ १ शसति ने श्रो 
र ससे हवन किथा इससे 
सारे त्यों का विनाशा दोगया नौर धिजयामिलाषी देवों ते र्ण 
मे असुरो को मार मणाया ॥२६-२३०;) । 
` तत्रापि बिधिबदला बूहयेस्यो महायशाः । 
[11 
यं च पुष्फलपू । 


शभ्याय ९१ र हयपवं ८११ 


गौणौ र 
नि 


मदय एरी वलाम ने वहं पर भी विषिनूवेक बाहमणों ' 
फो दायी घो, ्ौर नोयो से यक्त रथ प्रदान किष । बड़े रल 
धन) श्र पुष्कल धन्य भी दान मे दिए ॥३९॥ 
` यथो तीथं सहाव्राहर्यायातं पृथिवीपते ॥२२॥ 
तत्र यने ययाते महाराज सरस्वती । 
म्पि; पथथ रुसाव नाहुषस्य महासनः ॥२३॥ 
हे प्रथिवी पम ! इस अनन्तर महावराह वक्ञराम) ययाति 
तीर्थं पर पषटमे-टरे महासन ! ज्यौ पर मक्षमा हष तर ययाति 
के यन्न मे सरस्यती नदर ते, धृत, दुग्य का प्रवाह धोङाथा ॥२०३३ 
तमेवा पुरपन्पाघ्रो यथि पृथिवीपतिः । ` 
्रकरामदुष्व मितो लेमे लोरफाथि पष्कलान्‌ ॥३४॥ ` 
पुसय प्रघ राजा यथात ने वं यज्ञ या नीर उत यज्ञ के 
प्रभाय से पररन्ता के साथ उतम उत्तम उत्व लोकों को सदे 
गमन फिया । 1४1 
जतः प्रमोः। 
पुनस्तत्र च रागस्तु ययातेयजतः प्रभाः 
जओोदायं परमं कला मक्ति चात्मनि शाशवतीषू्‌ ॥२५॥ 
दौ कामान्त्रा्रेम्यो यान्यान्यो मतसेष्डति । 
यो यत्र स्थित एवेह ब्रह यत्नसंस्तरे ॥२३६॥ 
तस्य तस्य परिच्छे गृ्ादिं शयनादिकभ । 
पसं भोजनं चैव दानं नानाविलं तथा ॥९०५ 


घदामार व [ गदायुद्धं | 
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ट राजञम्‌ ! शक्तिशाल्ली राजञा ययातिं क यन्न करने पर उसने 

त ही उदारता दिखाई । श्नौर चात्मा के विपय मं भक्ति का 

निदर्शन भिया । इस यज्ञ मे जि ब्रह्मण को बल्ला लिया श्र 

वह ्राकर स्थित सेगया तथा उखने जो मन से कामना की र 

सारी कामना।ययाति ने पणे की । इस सरस्पती नदी न प्रस्यक 

नरायण को उतकी श्छ के अनुङ्क्त घर शच्या द्विक प्रदान की 
षड्रस मोज्ञन श्रौर नाना प्रकार फ दनि दिए ॥२५२५्‌ 

ते भन्यमासा रक्ञस्त॒ सश्प्रदानमयुत्तमभ्‌ 
राजानं तुष्टुषुर प्रीता दला चेवाक्िषः शुभाः ॥३८॥ 
उन ब्राह्मणों ने यद्‌ साया दान उसी राजा यथात्ति का सप्तभ्य) 


उन्दोनि राजा की बड़ी प्रशंसा की चनौर उसे बड़ी शुभ अ्षीप 
प्रदनि की ॥द८ 


तत्र देवाः सगन्धर्वाः प्रीता यज्ञस्य सम्पद्‌ । 
. विस्मिता मातुष तां यक्ञसम्पदम्‌ ॥३६॥ 
उस यज्ञ कै एेश्वये से देव ओर गन्धर्य प्रसन्न दोगए 1 उस 
यज्ञ के चैमन को देखकर मनुष्य लग; वड़े ही बिस्मित्‌ हए 11 
ततस्तालकेत्मदाधमकेतुर्महारमा कतारमा महादानरित्यः। 
वषिष्ठापवाहं मह्ाभीपवेमं धृतास्ा जितात्मा समभ्पाजमाम 
इति श्रीमहाभारते शतसाह्तयां संहितायां बेयाकिकयां 


शस्यपनातगेतगदोपशि बलदेवततीथं ° सारस्वतोपख्यनि 
एकचत्नारिशिऽष्यायः ॥४१॥ 
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इसक्ते अनन्तर तालवृत्त की ध्वजा वाते, धड़े धर्मात्मा, ' 
महशत्साः कृती, महादानी, पयेशाली, जितेन्द्रिय, बलराम, बडे वेग 
से वसि्ापवाई नामक तीथे पर पहुचे ।॥४०॥ - 
इतिश्री महाभारत शल्यपर्वान्तगंत गदा युद्ध ष्व मे 
बलदेव के तीथ यात्रा प्रसङ्ग मे सरखती उपास्यान 
का इकताल्लीसव्ां अध्याय सम्पूणं हशर । 





~ 
रण्दण्खण 


वयालीयवां अध्याय 


जनमेजय उवाच~- वृधिष्स्याप्वाहीऽपौ भीमवेगः कथं चु सः 
किमर्थं च सरिच्ठे ठा तसिं प्रत्यवाहयत्‌ ।१॥ 
जनमेजय योतते-दे ब्रह्म्‌ { बरि्ठपवाहक तीयं कैसे बना । 


यह मीमवेग कैसे कलाया । इस सरस्वती नदी ने वसिष्ठ किष 
कारण से बदाया, जिससे इस तीथ का नाम व्व 


हा ॥%।, । 
.. . -कथमस्याऽभवदवैरं रणं रि च तलभों । 


शं पृष्ठो महाप्रज् न ह ष्यामि कृथ्यति ॥२॥। ` 
[- 
ह प्रमो ! उ युनि घौर सरस्वती तदी का कष्या वेर उलन 
ल्ेगया । उसा क्या कारण था। हे मदापरा् ! मै.ापे शू 


.५ 
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साप्‌ चतां । आपकी इत कथ! सुनने से मेरी दधि 
नहीं होती दै ।२ 
चशंपायन उवाच--पिश्वाधित्रस्य विप्रपचंसिष्टस्य च यारत) 
भृशं येरमभूद्राजंस्तपः स्पघाकृतं महत्‌ ।२॥ 
वेशस्पायन वोले--दैः भारत ब्रह्मि यिश्वामित्र श्रौर वरिष्ठ 
का वहत ही अधिक वैर.वद्‌ गया था] इनके तप के विपये 
सधी चल पड़ी थी [३ 
आश्रमो नै वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्भञभवन्मदाच्‌ । 
पूतः पाश्वतथासीद्धि्ामित्रस्य धीमतः 1४1 
वसिष्ठ ऋषि का महान्‌ आश्रम स्थाणु तीरं के पूवे कीश्रोर 
वना हआ था। चोर उसके पाश्वे मे विण्वासिच्र सुनि का 
आश्रम धा । छ 
यत्र स्थाशुमंहाराज तप्तवान्परम्‌ तपः । 
तत्रास्य कं तद्धोरं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥५॥ 
यत्ेष्वा भगवान्स्थाणुः पूजयिता सरस्वतीम्‌ । 
स्थोपयामास तत्तीथं स्थाणुतीर्थमिति प्रमो ॥६॥ 
है महाराज ? बीं पर-भगवान्‌ शङ्कर ने परम तप किया! 
सनीषीगण्‌, उनके घोर तप का वंन कसते रहते ई । भगवान्‌ 
शङ्कर ने दी यां पर यज्ञ शा ओर सरस्नती नदौ की पजा की] 
इन्धने इख सथाणु तीण की इ करीतमो से यह तीथे स्था 


तीथे के नामः से भ्रचिद्ध ॥८-२।। ~ - ` 


| शल्यपवं ` क 
1 
व गी एराः संदमस्यपिच्रधि५ । 
तनापत्येन महता सुरारिपरिनिरहशष्‌ ।७॥ 
है नराधिप { उलती तीधेपर देवों नेसन्दकी पूनाकी। 
उको सेनापति वनाय, निस्ते देवो ॐ शवर दानवो श पराजय ` 
कियाजा सके।ःज] . 
तस्तिन्सारस्यते तीर्थे पिधा पहारः । 
मिष्टं चायाम तपतेग्रे तच्छ ॥२॥ 
इसी सारस्वत तीर्थं पर महामुनि विश्वाभि ते अपने छ 
तपर से सश्चालित कर पियातुसो सँ यह कथा सुनाता हं । तुम 
ध्यान सं सुनो ।.२॥ 
वरिधामित्रदिष्ठौ तावहन्यहनि भास । 
स्थधा तपः कृतां तीवां चक्रतुस्तौ तपोधन ॥६॥ 
है मारत । भिश्वामित्र अओौर वपिष्ठ ये दोनों महावप्सी 
परसपर स्पर्धा कर्के तीत्र तप करने गे ॥\॥ 
तत्राप्यधिकसंतापो िध्ामित्रो सहनः । 
दष्टभ तेजो वशिष्ठस्य चिन्ताममिजगामह ॥१०॥ 
इस समय महानि विश्वामित्र अधिक सन्तापित थे । वे 
वसि्ठदुनि के तेज को देखते बड़ी हौ चिन्भा को प्राप्त हए ॥१०॥ 
तस्य बुद्धिरियं ाधीद्रमनित्यस्य भार । , 
ह्यं सरस्वपी वृंमत्समीपं तपोधनम्‌ ॥११॥ 


| 
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द्मानयिष्यतिं वेगेन वसिष्ठं तपतां वरम्‌ । 
हृदागतं द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः ॥१२॥ 
हे भारत ! धर्म परायण विश्वामित्र डी यद चु्ध द कि 
य सरस्तो तपोधन वसिष्ठ को वहार मरेपप्तवेग सेले 
वे ! यदि यह जे चवि-तो मै यहां श्राने पर वसिष्ठ सुनि को 
मारे चिना न दो ।११-१२॥ 
एनं निथित्य भगयान्विश्वामित्री महायुनिः । 
सस्मार सरितां शरेष्ठं कोधसंर्तलोचनः ॥१३५ 
महामुनि भगवान्‌ विश्वामित्र ने जव यह चिचार कियातो 
क्रोध मे रक्तनेत्र करके विश्वामित्र ने सरस्वती नदी कास्मरण 
श्रिया ॥१३॥ 


सा ध्याता भुनिना तेन व्याङुलललं जगाम ह । 
जज्ञे चेनं मदीवीयं महोकोपं च माधिनी ।१७। 
विश्वामित्र के स्मरण कस्ते दी सरस्वती नदी व्याङ्खल्ल दो 
उटी । इस महाभागा ने महाशक्तिशाली बिश्वामिन्र को श्रस्यन्त 
कुपित कर दिया ॥१४। 
` तत एनं वेपमाना बिवर्णा प्रांजलिस्तदा । 
उपतस्थे अनिवरं विश्वाभि सरस्वती ॥१५। 


इतवीरा यथा नारी साऽमचद्‌ दुःखिता .खृशम्‌ । 
बरहि कि कखाशीति.प्रोवाच २ 


`सनिसचतमम्‌ ॥\१६॥ 
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सरस्वती नदी के सुख का वशं फी पड़ गया श्नौर कपत 
हई शाय जोड कर विश्वामित्र मुनि के पास आई । यह इतनी 
दु.खो थी, जित्तनी दुःखी श्रते पुत्र के मरजने परश््री होती 
हं । उसने आकर सुनीग्वर विश्वामित्र से कान्ते क्या करना 
1 श्ान्ना दीजिये ।१५-१६॥ 
तामुवाच युनिः कृद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानयः। 
यावदेनं निह्म्यच तच्छा ्यधिता नदी ॥१५७॥ 
क्रोधमे भरे हए सुनि विश्वामित्र ने क्कि दुम शीघ्र 
वसिष्ठ सनिको वहाकर लाच्रो, ओँ उसे मार डालना चाहता हं । 
यद्‌ सुनकर नदी बहुत दी ङ शित इई ॥१५। 
प्राज्ञं तु ततः दूखा पुंडरीफनिभेकणा । | 
प्रौकम्पत भशं भीता वाधुतेवाहता तत्ता ॥१८॥ _ . 
कमल क समान नें वाती [सरस्वती दाथ जोड़कर खडी 
होग& मौर बह श्रत्यन्त भयभीत होकर वाणु से आहत लता की 
माति कांपने लगी ॥१॥) 
तथारूपां तु तां शटा निराह महानदीम्‌ । 
अविचार वसिष्ठं लमानयस्वान्तिकं मम ॥१६॥ 


महायुनि 
वरती नदी को सयमीव देखकर भी माधु 
= विचार न कये. धं 





इस प्रकार ख 
विश्वामिञ ने कदा, दे सरखती ! तुम ङ 
वसिष्ठ,को. मेरे पास.ले्श्रोः॥ ९६॥ 


८श्ठ घष्यार्व | गदायुद्धपव 


क 
सा तस्य वचं श्रुता ज्ञाता पापं चिक्रीर्पि्तम्‌ } 
वसिष्ठस्य प्रभावं च जानन्त्यप्रतिमं युति ।\२०॥ 
साऽभिमस्य वसिष्ठं च इदमथंमचोदयत्‌ ) 
यदुक्ता सरितां शरेष्ठा विशामित्रेण धीमता ॥२९॥ 
उभयोः शापयोभीता वेपमाना पुनः पुनः| 
चिन्तयित्वा महाशपद्रपिवित्रासिता भृशम्‌ ।॥२२॥ 


सरस्वती ने विश्वामित्र के वचन्‌ सुने न्नर उसकी पाप शेष 
का पता गा लिया । वह वसिष्ठ के पास पहुंच! शौर उनसे य 
भेद खोल दिया, क्योकि यद वसिष्ट के एूयिवी पर च्रदुभुत भभा 
को जानती थी । महारक्तिशाज्ती विश्वामित्र ने सरस्वती नदी से 
जो कटा था, उसके कारण वह कांप रदी थो, चकति चद्‌ तो 
दोनो शरोर के शाप से भयभीत यी । उसने दोनों के मह्‌। शाप 
का ध्यान किया-तो वह बहुत दी क्लेशित दोऽढी ॥२०-२२॥ 
तां शं च षिदणा च दष्ट्वा चिन्तासमन्विताम्‌ ] 
उवाच राजन्धर्मात्मा वसिष्ठो द्िपर्दा रः ॥२३॥ 


हे राजम्‌ } उप सरस्वती नदी को करशवर्णं दीन, चिन्ता युक्त 
देखकर मनुजश्र् मदद वसिष्ठ उससे कमे लगे ।२३॥ 


व्् उवाय-- पादयासानं सरिच्छे छे बह मां शीघगामिनी 
विश्वामित्रः शपेद्धि लां मा ृथास्त्वं विचारणा ॥ 





भव्याय ४ ] श्ये र 


करो श्नोर खञ्च बदा जे चो प्रन्यथा विश्वामित्र तमको शाप दे 
देगा । ठम मशो कड चिन्त न करो ॥: ४॥ 

तस्य तद्वचनं शरुता कृपाशीलस्य सा सरत । 

चिन्तयाम. कौरव्य पिं कृत्वा सुष्तं भवेत्‌ ॥२५॥ 

तस्याचिन्ता समुतन्ना वसिष्ठो सय्यतीब हि। 

कृतवान्हि द्यां नित्यं तस्य कायं हितं मथा ॥२६॥ 

कर्य ! कृपाशील वसिष्ठ सनि के वचन सुनकर वह्‌ नदी 

विचारने लगी, कि देता कौनमा कर्म है, जिसके करनेसे रुने पुण्य 
माप्त यो श्राति वसिष्ट की रह! हो । वसिष्ठ नि ने सेरे उपर 
डी कृपा की ह । यह विचार उसके हृद्य मेँ नित्य आता रहता 
था । श्वर सुद्धे दशका हहत सम्पराद्‌न करना चािए ॥२५-२६॥ 

रथ क्रूसे स्वके राजन्जण्न्तमूषिसत्तमम्‌ । 

जुटान कौशिकं प्रय सरस्वत्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥२७॥ 

हदमन्तरपिच्येवं ततः सा सरितां वरा । 

करलापहारमकरोस्स्वेन पैगेन सा सर्‌ ॥२०८॥ 

तेन करलापहारेण सैत्रावरुशिरोदयत । 

उद्यमानः स तुष्टाव तदा शाजन्सरस्वतीप्‌ ॥२९॥ 

पितामहस्य सरसः प्रताऽसि सरस्वति । 

जयापतं चेदं जगत्स तनेतराम्रोिरतमे ॥२१॥ 
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कक किं 


त्वमेवाकाशगा देवि मेवेषए जसे पयः ; 
स्वश्वापस्त्वभेवेति त्तो वयमधीमदटि ।॥३१॥ 
ृष्टितिस्तथा कीरिः सिद्धिदधिस्मा तथा । 
स्वमेव वाणी स्वाहा तवं तवायत्तमिदं जगच्‌ ॥२२॥ 
त्वमेव सर्वभूतेषु बससीह चतुर्विधा । 
हे राजन्‌ ! रपे दी तट पर सरस्वती नदी ने जप श्रौर हवन 
करते हए विश्वामित्र युनि को देखा ! तो उसने निचरा क्रि यद 
अच्छा अवसर ह ! इस समय उसने श्रपना तट तोह द्विया श्वर 
वेग से बह नदी, उस तट खण्ड पर मित्रावरुण पुत्र वसिष्ठ सनि 
* को वेठाकर चलदी । उस तट खण्ड पर वैटा हमा वसिष्ठ सुनि; 
सरस्वती की स्तुति करने लगा । कि-हे सरस्वती ! तुम पित्रामद्‌ 
नहया के सरोवर से उन्न हुई हो, बुन्दारे दी उत्तम जल से यदं 
सारा जगत्‌ ज्याप्र होरहा हे 1 हे देवि ! तुस दी अकाश गामिनी 
होकर मेषो मँ जल भरती ह्यो! सरे जल तुम्डारेष्ी रूप हं 
दम कतेग तुम्दारे टी तट पर वेदाध्ययन करते ह ¦ पुम ही पुष्ट, 
धत्ति, कीति सिद्धि बुद्धि, उमा, वाणी, चर स्वाहया हो । तुमदारे 
अवीन दी सारा जगत्‌ हे । तुमही चार प्रकार के सारे प्राणियों 
भै चार भकार से निवास करती हो ॥२८-२२॥ 
एवं सरप्वरी राजस्त्‌यमाना महर्िसा ॥३३॥ ` 
वेगनोबाह ते विप्रं विश्वामिनाश्रमं प्रति । | 


न्यवेदयत चा भीचणं विश्वामित्राय तं सनिम्‌ \ ३४] 
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राजन्‌ ! ज्र इस प्रकार सर्खती नदी की सुति की-तो 
सरस्वती नदी वेग से वसिष्ठ सुनि को विष्वामित्र के शरारत ही 
भोर लेचलो । पौर वहां जार विश्वामित्र से कहा, क मै वतिष्ठ 
युनि कफोनेश्रार ई ।३२-२४॥ 
तमानीतं सरखत्या द्ष्ट्वा कोपसमनित्त । 
धयान्तेपसदरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥३४॥ 
सरस्यती द्रा लाए हुए वसिष्ट युनि को देखकर कोप भरे 
हए विश्वामित्र सुनि, वसिष्ठ के शन्त करते व्ि, किसी शत्र की 
खोल करने रगे ॥३५॥ 
तं तु करदधमभिपरदय बरहमवध्याभयान्दी । 
अपोवाह वसिष्ठं ठ प्राची दिशमतद्विता ॥२६॥ 
उभयोः इर्षरी वाक्यं वंचयिता च भाधिनम्‌ । 
जव सरखती ने विश्वामित्र ओ क्रोधादुर देखा-तो कद नह 
हा के भय से र गई नौर वधिष्ठ सुनि को बड़ी सावधानी से 
पूव दश्वा कौ शरोर वहा लेचली उसे दोनों के चष््य पुरे कर्‌ 
दिए श्रौर याथि पुत्र विश्रामि् को तो चकमा भी दे दिया ॥९६॥ 
ततोऽपवाहितं दष्ट्वा बरिषटपिसत्तमम्‌ ॥२५७॥ 
समवूषीटुःलसंकरद्धी विधामित्रो षेणः । 
यस्मान्मां स्वं सरिन्डि ४ वंचयिता परमत ॥२८ 
क्षोितं बह कल्याणि रवोग्रामसिसंमतम्‌ । 





जब्र क्रोध शील विच्च भित्रने, ऋपिश्रेष्ठ वसिष्ठ को कष्ट कर 
पूवं दिशा को निकल जाते देखा-तो दुः शौर कोथ के साथ 
उसने कहा-हे कल्याणि ! सरस्वती ! तूने सुन्वे धोखा देकर 
तिष्ठ दो निक्राज्ञ दिया, इससे अवर तू रक्त समान जल 
कोधारण कर जिसे रक्त या गात्र के च्मादमी ग्रहण किया 
करेगे ॥३५-३२] 


ततः सरस्वती शठा विश्वामित्रेण धीमता ॥२६।१ 
अवहच्ञणितोन्मिश्रं तोयं संवस्सरं तदा । 
इल भकार शक्तिशाली चिश्वामिच्र ने सरस्वती नदो को शाप 
व्यि, जिते उसमे एक वपं तक रक्त मिभधित जल वहता रद॥२९॥ 
अथेयथ देवाश्च गन्धर्वाप्सरसस्वदा ।॥४०॥। 
सरस्वती तथा दष्ट्वा वभूवुृशदुःखिताः । 


इसके बाद जव ऋषि देवता, गन्धव श्नौर अप्छराश्रों ने 
सरस्वती को इश तरह रक्त युक्त देखा-तो बे बड़ ही क्लेशित हए ॥ 
पवं वसिष्टापव्े सो$ ख्यातो जनाधिप । 
भागन्छच पुनमागं स्वमेवं सरितां बरा ५४१॥ 
दति श्रीमहाभारते शतसादख्ां संहितायां यैयासिक्यां 
शल्यपधोतर्थतगदापर्मणि अलदेवतीर्थयघ्रार्या 
सारस्वतोपर्याते द्विचत्वार्शिऽष्यायः ॥४२॥ 


१. शह्यपवं ति 


1 0 


टे वा { इस तरह यह वसिष्ठापवाहक नामक तीर्थ बन 
गया । सरस्रती नदी, फिर श्रपने मार्ग पर इसी तरह बने लभी ॥ 
इतिश्री मदाभारत शल्यपरवानतर्गेत गदापर्वं म वलतदेष 
तीये यात्रा प्रसङ्ग मे सरखरती तीथं वर्णन का 
वयालीक्षवां अध्याय समाप हृश्रा। 


<. [1.4 6.4 [> 


न $ 
तेतालीक्षषां अध्यायं 
बेशपायन उवाच-ता शता तेन कदे वरिधामित्ेय धीमत 
तस्िस्तीथंवरे शुगर शोरितं सषपावहद्‌ ॥१॥ 
अथाजग्मुस्ततो राजन्राकसास्पत्र भारत । 
तत्र ते शोशितं सर्वे पिवन्तः सुखमासते ॥२॥ 
देप्राथ सुभरशं तेन छखिता विगतज्वराः । 
नूत्यन्तथ हचन्तथ यथा सगंजितस्तथा ॥३॥ 
 चैशम्भायन बोल्े--दे भारत ! जव करोधातुर बुद्धिमान्‌ विशवा- . 
भित्र ते खरस्रती को शाप देदिया-तो सरस्वती जेते उत्तम सखच्छं 
तीथं मे रक्त अदने लगा । दे संजन्‌ ! अरव वहं रक्तप भनि लगे 
वे वां पर रक्त का पान करते शौर सुख प्राप करते ये बे त्यन्त 
तृप्त द्योते थे श्रौर सारी चिन्तां से छुटकारा पार अानन्द्‌ 
मनाते ये । वे रात्तसख इस वरद नाचने हंसने ` लगे, जैसे उनको 


स्व प्राह दगया दो ॥१-२॥ 





४५ 
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` ` कृस्यचित्छथ फा्तस्य षयः सुतपोधनाः । 
तीर्थयात्रां समाजग्युः सरस्वत्यां महीपते ॥४। 
हे महीपते ! कु तपोघन ऋषि, दीर्थयात्रः करने चले श्रार्‌ 
इन बिद्धान्‌ तपर्चो नि श्रो ने प्रत्येक तीथं मे स्नान किया श्रौर 
वडा अनन्द प्रप्र किशरा ।।४॥ 
तेषु सर्वेषु तीर्थेषु स्वराष्छुत्य सनिपङ्गवाः । 
प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोडव्धा पिशारदाः \५॥ 
प्रययु ततो राजन्येन रीर्थमखग्रहम्‌ । 
अथास्य सहाभायास्तत्तीथं दाड्णं तद! ॥६॥ 
ष्ट्व तोयं सरस्वत्याः शोशितेन परिष्ठुतम्‌ ! 
पीयमानं च रचोभिर्बहुभिसु"पसत्तम ॥५७ 
तन्दष्ट्वा राकतान्रोजन्युनयः संशितवताः | 
परित्राणे सरस्याः परं यत्न प्रचन्निरे ॥२॥। 
है राजन्‌ ! इसके श्रनन्तर ये मुनि, रक्ते वहाने चाज्ञ रस्यती 
तीथं पर्‌ पहुचे तो वहां उन्म सरस्थतो क जल रक्त मिश्ित 
देश । बहुत से राद उस जल कापनिकरर्हेथे। हे राजन्‌! 


अब उन चहशीज सुनियों ने उन राकतसो को उस स्थान पर रक 


पान करते देखा-तो ते सरस्वते तोधः के उट्ार से वङ्ग प्रयत्नं 
करने क्तमे ॥ ->॥ 


` - तेतु सवे महाभागाः समागम्य महाव्रताः | 
$ भ [} 
, आहय सरितां शेठामिदं वचनमचबच्‌ ।}&॥ 


अभ्य्ाय ३२ | शत्य चं ५२४ 
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करणां नृदि कल्याणि कृप ते हृदो हम्‌। 
ए्वमाङसतां यततः धरुताऽष्यास्याहे वयय १ ०॥ 
इन मदाभाग, महात्रन शील सुति ने भार श्रौर नदी प्रेष्ठ 

सरस्वती कों वुर्ललाकरर यह वचन फट्‌।-है कल्याणि । तुप यह्‌ 
भताश्रो कि ुन्धारी धारा रक्त कैते दोग । इसा कारण जानङर 
इसके भिटाने का हम प्ररत करणे ॥६-१०॥ 

तदः एं सवंमाचष्ट यथादृ प्रेपरी । 

ःखितामथ तां दष्ट्वा उचुस्ते वै तपोधनाः ॥११॥ 

कारिणं श्रुतमस्मामि शैव श्रुठोऽनषे । 

करिष्यन्ति तु यसमा सर एवं तपोधनाः ॥१२॥ 

एवभुक्ला सरिच्छि एामृदुस्तेऽथ प्रखरम्‌ । 

विमोचयामहे पर्ये शाणेगरं सरस्वती ॥१३॥ 

इने पृषने पर कपी २ सरखती नदी ने सरां र 

(विन्वामिन्र का शाप) सुना दिया । इस प्रकार सरसती र क 
कलेशित देखकए उन तशेधन सुनिर्यो ने कदे सत र 
कारण युन लिया श्रौर जरिश्वामित्र का शाप सी जान । । न 
दम तपस्य लोग इस समय जो उचित शोगा-बही न व 
इत शापसेहम सर ज्ञो, तुम घरी को अ हेग! १ 

ते सर्व वाह्मणा राजस्तपोमिनय्तथा । 

उपवासेथ विग्रिधैरयमे; कष्टवतैस्तथा ॥१४॥ . | 
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अराध्य पुम महादे जगत्पतिम्‌ । 
मोक्तयामाह्ुस्तां देवीं सरिच्छे ठं सरस्वतोम्‌ ॥१५॥ 
तेषां ठ सा भरमावेश प्रङतिस्था सरस्वती । 
भ्रस्नसलललिला जज्ञे यथापूचं तथेव हि ॥१६॥ 
निषक्ता च सरिच्छेश्ठा विबभौ सा यथा परा । 
हे राजन्‌ ! चत्र वे सारे ब्रामण, त नियम, श्रनेक उपधास, | 
यम कठिन त्रतोँ से सारे जगते पति पशपति महादेव का ारा- 
घन करने लगे ¦ न्ने उप्त उत्तम नदी सरस्वती को इत शष 
से चुडा दिया । उन सनियों क प्रभाव से वद्र॒नृदी फिर प्रववत्‌ 
बने लगी । उसद् पृ के समान दैसा ही स्वच्छं सलिल वदने 
सगा। जव नदी शोप मुक्त होगड-तो पववत्‌ सुशोभित द्येने लगी ॥ 
दष्ट्वा तोयं सरस्वत्यां छुनिभिस्तेस्तथाछतम ॥ १७ 
तानेव शरणं जग्पू रात्तसाः क्धितास्तथा । 
छृत्वाज्ञलि ततो रजन्राक्तशाः ज्ुषयाऽर्दितो; ॥ १८॥ 
उदस्तान्य सुनीन्सवाच्‌ छपायुक्तान्युनः पुनः 
, च चविताेव ध्ाद्धीनाश शाश्ताद्‌ ।१६॥ 


न च नः कामकारोऽयं यद्वयं परपश्ारिवः 
हे राजन्‌ } जव राक्तसो ने नदी क! जलल स्वच्छं देखा-रो मूख 
_ चे भयल हो$र वे राकस, उनदी कृपाशील सनियों की शरण में 





पष चोर बार २ कदन लगे, कि दम लोग सरसखती के खच्च 
करदेने से भूते मरने लगे। हम लोग सनातनधर्म से मी चष्ट हो 
चुके दै । हमललोगजो पाप करते है, यह हमारी अभिलाषा 
नदं हे ॥१७-१६॥ 
युष्साकं चाप्रसदेन दुष्कृतेन च $म॑णा ॥२०॥ 
यत्पापं वर्धतेऽस्माकं यतः स्मो वृहयराचपाः। 
योषितां चेव पाणेन योतिदोषडतेन च ॥२१॥ 
तम लोगोरे श्तुप्रह नहीं कर्ने नौर इमरे दृषकमों से हमरे 
पाप बद्‌ गण ह । सिरो के एप तथा योनि दोष( व्थापिचार ) के 
कारण हम लोग व्रह्म रातत वन गए ह ॥-०-२६॥ 
एवं हि वैश्यश्ु्राणां चत्रियाणा तथैव च । | 
ये बाह्यणन्प्रदिपंति ते भरस्तीह राक्तसाः ॥२२॥ 
सो वेश्य शू नौर चतय, ्रहमयो उ देष करते दै प रास 
दसोजातते दं ॥२२॥ 
त्रायार्यभृतिजं चेव गुर शढजनं तथा । 


प्राणिनो येऽपमन्यन्ते ते भवन्तीह रात्तताः ।॥२३॥ 


र, ऋति रद्ध जनों अपमान 
जो प्राणी, आचाय, ऋत्विक्‌ र नोर वदध जनोंका अपमा 


करते ष्ये भी रातस अनते द ॥२३॥ 
तत्छुद्पयमिदहास्माक तारणं द्विज पत्तमाः। 
शक्ता भवंतः सर्वेषा सोकानापपि तारे ॥२४॥ 


हे द्विजोत्तमो ! अव आप हमारे उद्धार का उपाय कर श्राप 


॥ 


ब. 


\ 


लोम तो सारे लोको क उद्धारमे समथः हं 11२४॥ 
तेषा तु चचनं श्रा तष्डवुस्तां महानदीम्‌ । 
मोचाथं वसां तेषासूचुः प्रयतमानाः ॥२५॥ 
उन मुनि्यो ने जव उन बक्माक्सों के वचन सुने-तो उप महा 
तदी सरसी की स्ति करने रगे 1 उन्दने उन सरसो की उक्ति 
के लिए प्रय शील होकर कदा | २४ 
कतं कोटवपन्नं च यच्चोच्छिष्टाचितं भवेद्‌ 1 
सकेशसवधृतं च रुदितोपदहतं च यत्‌ ॥२६। 
एभिः संखष्टमन्नं च भामोऽपो -स्वसोमिह । 
तस्माज्ज्ञात्वा षदा विद्रानेतान्यरनाहिद्जयेत्‌ ॥२७॥ 
रा्सा्मधो शक्ते यो शक्ते शन्नमीदशस्‌ । 
टे हए, कोडे खाए हए, उच्छिष्ट [शेष] केश युक्त, दुगेन्ध 
युक्त रोदन से प्रा (ख चादि मे प्रपत) अन्न, राघो का भाग 
होगा । विद्वान्‌ को चािए कि एेसे अन्न से यल पर्क वचता रदे 
जो मुष्य, उपयुक्त अन्न खाता हे, चहं रात्तसान्न खाता है २६-२७॥ 
शोषयित्वा ततस्तीथंसृषयस्ते तपोधनाः ॥॥२८॥ 
मोकायं राचसानां च नदीं वां प्रत्यचोदयत्‌ । 
उन तपोधन ऋषियों ने उस तीथं शठो शुद्ध कर दिया. शौर 


। पिउन नदौ दो रासो की सक्ति के लिए प्रेरणा छी ।२र८॥ 
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मदपीणां सतं क्त्वा ततः सा सरिरां वरा ॥२६॥ 
अरणामानयामास खां तल पुरपषम । 
तस्यां ते रसाः सासा तनूस्स्यक्लवा दिवं गताः ॥ 
 पुरुपपंभ ! चह उत्तम नदी सरखती महपियों कौ इच्छी 
को सममा गई नौर उसने उन रासो दी उक्ति फे निमित्त 
अरुणा नामक अपनी दूसरी धरा को प्रवाहित पिया । उप्त धार । 
मे रासो ते स्नान किया चौर वे अपने राकी शरीर को छोड ` 
कर स्वरम लोक चले गए ॥२६-२०॥ 
ञअर्शा्यां महारा गृहयवध्यापहा हि सा । 
एतमर्थममिज्ञायं देवराजः शतक्रतुः ॥२१॥ 
तसिमिस्तीरथे घरे स्नात्वा विदुक्तः पाप्मना कि । 
हे महाराज ! च्ररुणा नमि सरस्यवी की धाय ब्रमस्या के 
हाने वाली दै । इ धारा क इं भल को जानश्कर देवराज 
इन्र ने उ उत्तम तीथे मे स्नान क्रे पते ब्रहदस्या हप पपि 
से सक्ति भप्त ठी है ।२३१॥ 
जनमेजय उवाच-करिसथं भगवान्‌ शक्रो यृहावध्यामधरप्तवान्‌ 
कथमसि वी वे ञ्मप्टुत्याकल्मपोऽभवत्‌ । 
जनमेजय ने का--दे हान्‌ ! भगवान्‌ ६४ को किं करण 
से नद्या भप ह श्नौर किष तरद कने इस दीथं भ स्नान 
करके पने पाय कोयो डाला ॥ २९॥ 





श 
= ण्क्स्मरण { गदुनुद्धणव 
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वैशंपायन उ्वाच--शशपतरैतदुपाख्यानं यथा धसं जनेश्वर ॥ 
यथा विभेद सभयं न्ुचेवांखवः परा । 
वैशम्पायन वोक्े-दे जनेश्वर } अच तुम भ्रथस इस उपाख्यान 
को सुनलो जित तरह इन्द्र ने नसुचि्स्य से अपनी प्रतिश्चा 
भङ्ग की ॥२३॥ 
नसुचिर्ासुवाद्धीतः सयररिम समाविशत्‌ ॥२४॥ 
तेनेन्द्रः सखूयमकरोस्समयं चेद्भवुधीत्‌ 
एक वार नयश्च इन्दर से डरकर सयं किरणों भ घुस गया । 
इन्द्र ने उससे सिनता करके यद्‌ परतिज्ञा की [३६] 
न चाद्रेण न शुष्ेण न रात्रौ नापि चाहनि ॥२५॥ 
वधिष्यास्यभुरश्ष्ठ सखे सप्येन ते शपे । 
दे असुर भद ! सखे ! तुम युके क्यो र रदेहो, मै तुमको 
अप्र (गले) शुष्क, रान, दन, देसे किसी भी समय में नदीं 
माह गा-यह्‌ मै सत्य डी शपथ करके कहता हं ३५ 
एवं स छस्व समयं दष्ट्वा नीहारमीश्वरः ॥३६॥ 
. चिच्छेदास्य शिरे राजन्नपां फेनेन चासः । 
है राजन ! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भै चलवान्‌ ईन्द्र मे 
छदरा पड़ने के समय जलफेन से नयुचि छा शिर कार गिराया ॥ 
तच्छिरो नमुचेशिछिं पृष्ठतः शक्रमन्वियात्‌ ॥२७]] 
भो, भो मिन्‌ पापेति सुवणा श्मन्तिपद्‌ । 
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यथपि इन्द ने नमुचि न्‌ शिर काट डाज्ञा-तो सी वह कट 
हशर हौ शिर, इन्द्र के पीडे २ फिरने ल्गा। श्रौर कहता रहता 
भा, अरे सित्रदन ! पापो द्र ! कदां जा रदा दै ॥ सभ) 
एं स पिरसा तेन चोघमानः पुनः एनः ॥३८॥ 
पितामहाय संतप्त एतम सयषेदयद्‌ । 
जव उप्त नमुच कै शिर ने वार २ इ्द्रको इतरद्‌ कलङ्कित 
क्रियातो उसने दुःखी होकर पितामह ब्रह्मा से यह बात कदी ॥२८॥ 
तमवुबरीघ्नोकपुरसणायां यथाविधि ॥२६॥ 
इष्ट्योपरृश देये ती पापभयापहे । 
एया पुएपजला शक दता इतिभिर त॒ ॥४०॥ 
निगूढपस्यागमनमिहासीतूवमेव ठ । 
लोकपृष्य व्रह्म ने, उपसे काद देवन ! पुम अणा नदी 
के पाप सोशक तीर्थ प्र यज्ञ करके उकम घनान करो । द इन्र! 


[४1 


इस रुणा धारा को य॒निरयो ने पुए्यजल तदी वना दी दै । पे 

काल भ इसका श्चागमन बढी गुप रोति से इमा था ॥३६-४०॥ 
तरोऽभ्येत्यारुणां देवी क्षावयामास वारिणा ॥४१॥ 
स्रस्याऽहणायाशच पयोऽ संभमो महाव । 


श नदी पर पटच कर द्र ने उसके जल 
न्नर अरुणा नदी का यद 





इसके अनन्तर श्र 
-से श्रपना प्रत्तालन किया । सरस्वती 
, संगम स्थान नडा-दी पित्र है ॥४१॥ 


(4, 
९ 
[६। 


महाभारत . { मदा्ुद्धणच 


दह स्वं यज देवेन्द्र दद दानान्यनेश्षशः ॥४२॥ 
अव्राप्टुत्य सुषोरच्नं पातकाद्धिप्रमोदयसे । 
दे इन्द्र ! तुभ वहां मजन करो श्रौ ८ नेक भकार के दनद 
इसमे स्नान करन से तुम .चोर पातक से छुटकास पाजाश्रोगे 115म्‌। 
 शइतयुक्तः स सरस्याः छञ्जे वै जनमेजय 1९३२॥। 
ष्ट्वा यथावद्धलयिदरूणायुपास्परशव्‌ । 
सथुक्ः पाप्पना तेन -वृक्षवध्याङृतेन च ॥४४॥ 
जगाम संहृष्टमनािदिवं त्रिदशेश्वरः । 
दे जनमेजय ! जव ब्रह्माजी ने इतना कदा-तो इन्द्र सरस्वती 
के छज्ज पर पहुंचे, बलासुरके नारा इन्द्र ने वहं दिधि पर्क यज्ञ 
किया शरोर चरुणा नदी म स्नान श्नौर श्नाचमन भी करिया उस | 
आचमन से इन्द्र, उख ब्रहमहत्या रूप पाप से छुटकारा पागया । 


इसके बद चिद्शोश्वर इन्द्र, प्रसन्नता पूवेक स्वरम को चलागया |! 


शिरस्तच्चापि नशचेस्तत्रेवाप्ठुत्य मारत । 
सोकान्कामहषान्भामच्यान्‌ राजसत्तम ।४४ | 
ह भारत ! नमुचि दैत्य के मत्तक ते भी उषी घास में स्नान 
किया 1 हे राजसत्तम ! उस स्नान के पुख्य से उस दैत्य ने मी 


अत्य कामना के देनेः वलि, अक्तय ल्लोको को ग्राप्त किया ।४५। 
शपायतन्‌ उव्राच-~ 


, तेत्राप्युपस्पृश्य बल्लो महासा दत्वा च दानानि थमि 
अप्यत परा दानानि षथन्वरिषानि । 
ध यकम) जगाम सोमस्य मरहत्सुतीरथम्‌ ।॥४६॥ 


ष 
॥ 
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देशम्मयन बोल्ले-दे राजन ! परमार्थं कमेकर्ता महात्मा बल- 
राम ने चं भी स्तन प्ाचभन किया जोर ्रनेक प्रकार ॐ दानं 
दण चष के पुरम पफल क्तो प्रत्र करके फिर हलधर सोम नामक 
उत्तम तीये पर पटे 1४६ 
यत्रायनद्वाजग्रेन सोमः भराक्तास्पुरा षिथिवसार्थिवेन्र्‌ । 
अतिधीमान्विभरषुस्यो वभूच होवा यसिमन्कतुधर्पे महात्मा 

ह राजेनद्र ! इख सधान पर पूव॑काल मे सोम ने विपि पूवक 
भजन किया था । इस मुख्य यज्ञ मे महातमा बुद्धिमान्‌ बरहि 





प्रचिमुनि, होता चना धामा 


यस्यान्देऽभृत्ुमहदानवानां दैतेयानां राकसानां च देवैः 
यस्मिन्युद्धं तारकाख्यं एुतीव' यत्र स्कदस्तारारूय जवान 
दसी स्थान के समीप दानव, देव्य शौर राक्तसों का देवों के 
सय वद्ध हुश्राया किसी युद्ध म तारकर्धुर वडा भयानकं राकस 
देयो का नेता श्रा । उसी तारकाछुर को स्कन्द से नष्ट किया 11४ 
सैनापस्यं लन्धवान्देवतानां महासेनो यत्र दैत्यां तकौ । 
साक्तास्चैनं न्यव्रसत्का्तिकेयः सदा मासे यत्र स ए्राजः 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां सहावा वैयार्िक्यां 
शस्यपवोह गंतगदापवाण वलदेवहीथयानायां 
स।रस्वतोपाख्याने त्रिचल्वारिशोऽध्यायः-॥४२॥ 


८३४ मह्यामारव [ सदायुद्धपब 

स 
दैत्यो के अन्त करने वलि, स्कन्द न) देवताश्रों का सेनापति 

पदं स्वीकार किया । प्ल वृत्त का श्मपिपत्ति बनकर स्वामी कोति- 

कय, अपने साकतात्‌ शूप से यहां निवा क्ते रहते द 1४६: 
हरिश महामारत शल्यपर्वान्तगे गदापर्वं मे वलरास 

तीर्थयात्रः प्रसङ्ग भे सरस्वती तीथ के वणेन का 
तेगलीसवां अध्याय समाप्त हृत्रा \ 


(~ ~ 


चर्वालीसवां अध्याय 
जनमेजय उवाच-स्रस्वत्याः प्रभावोऽययुक्तस्ते दविजससम 
इमारस्याभिषेकं तु बुह्न्न्याखयातुमरहसि ॥१॥ 
यस्मिन्देशे च कासते च यथा च वदतां वर । 
यैश्वाभिषिक्तो भगवागिविधिना येन च प्रथः ॥२॥ 
स्क॑ंदो यथा च देत्यानाभकयेकदनं भद्‌ । 
तथा मे स्वेभाचद् प्रं कौतूहलं हि मे ॥३॥ 


जनमेजय ने कहा-े दविजसत्तम ! आपने सरसरती नदी के 
भ्रमाव का वणेन कर दिया } हे ब्रह्मन्‌ ! छव श्याप स्त्रामि काति- 
केय, के सेनापति पद्‌ के अभिषेक का वणेन कते । हे बारिमिन्‌ ! 
किस देश चनौर किस काल मे किन लोगों ने भगवान्‌ स्कन्द को 
सेनापति पद पर क्रि विधि सरे अभिषिक्त किया । स्कन्द जे फिर 


नभ्याय ४८ शल्यपपं < 


प कि ततिः म) भ ति 0 न म म ०५ द त ८०५०७. १३ ०७०१ ०१५. ०.०२.०७००७.०५७१०३. ८०६ 





फित तरद्‌ दैस्यों का वि्वंस उद्या दिया यह्‌ सव्र छु सुस सुना्ो 
स्च इसके सुनने फी यदी दी श्चा दै 1१३ 
अ. 5 । ष , 
पशंवायने उवच शस्य सदशं कोतूहलमिदं तव । 
हर्पहुत्पादयत्येव घवो मे जनमेजय ॥४॥ 
वैशम्गायन वोल्ले-हे राजन्‌ } यई वृत्तान्त सुनने की जो 
तम्र इना दै-यद उत्तम इुरव॑शा के योग्य हो है । दे जनमेजय 
मेरे ये बचन तुम्दरे दय मे हषं उतपन्न कर रदे हेग ॥४॥ 
इन्त ते कथयिष्यामि शुणखानस्य नराधिप । 
श्भिपेकं कुमारस्य प्रभावं च महात्मनः ॥४॥॥ 
हे नयर्विप ! ्रापने श्रव पु क्लिया द, दो मँ दुमको मार 
[स्कन्द्‌] का श्रभिपेक श्रौर उन महात्मा करा प्रभाव सुनाता हं । 
तुम सुनते चलो ॥५॥ 
` तेजो मरिश्वरं स्छननमयौ भ्रपतितं पुरा । 
तत्सर्दभच्तो मगवानाशकदग्धुमक्तयम्‌ ।६९॥ 
एक बार महादे जी का वीये स्वलित होगया शरीर वह्‌ 
यगि से गिर्‌ गया । यद्यपि तेजो शुक्त अग्नि सच उ खाजाते दै 
तो वे उस वीयं के दग्ध करने मे समथे नदी हए ॥९॥ 
तेनाषीदतिं तेजस्वी दीर्धिमास्दन्यवाहन, 1 
न चैव धारयामास गमं तेजोमय तदा ॥५॥ 


८३६ घष्ामारदउ [ गदायुदधपच 


दय वीये ॐ ५ हञ्य वाहन प्रदीप्त, तेजस्वी ऋग्निः 
वजतेशित हयो उदी श्रौर उख तेजोमय ग के धारण करनेमं समथ 
ती होसका ॥\७॥ । 
छ गङ्खापमिसङ्धस्य नियोगाद्लद्मणः प्रथः । 
गर्ममादितवात्‌ दिव्यं भार्छरोपमतेजसम्‌ ॥ ८ 
श्रथ गङ्गाऽपि तं गर्भमसहन्ती विधारणे! 
दस्वस्जं भिर स्स्ये हिमवस्यमराचिते 1181 ` 
अब दीधिमान्‌ अग्नि न्या की अक्ता से गद्वा तर पर पटुचे 
शरोर सूर्योपम तेजस्वी उस गभं को गङ्गाजी :मे डाल दिया, परन्तु 
गङ्गाजी भी जच उस गभ के धारण करने मे समर्थं नी इई तो 
ठसने उस गभ॑ को देवों से पूजित ररणीक द्विमालय पवेत पर 
डाल दिया !1६॥ 
-स तने बधे लोकानाघ्रस्य उलनास्मजः । 
दद्शुज्येलमाकारं तं गभंमथ ऊत्तिकाः 1\१०॥ 
छअग्निके द्वाय्‌ भर्त हमा वद्‌ तेज, हिमालय पर्ज॑त पर 
लोकों को दबाकर बहे लगा } इस समय अग्नि सदश भअकाश्त- 
माच उस गभे को तिका [नक्त] ने देखा 11१० 
` शरस्तम्बे महात्मानमनलातमजमीश्वरम्‌ । 
ममायमिति तौ; सवाः पतरार्थिन्योऽभिदनरशः १११ 


शक्तिशाली अग्नि के इस मदात्मा पुत्र को शरस्तम्ब म देख 


, कर पुत्र चाहने वाली कृषिकाश्मों ने कय. 
~. फु ष्डा ,,. ध हमारा 


ति ५ क ० १ ५-८-५५) ५9 -९ 
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तोसां बिदिखा भावं तं मादणं भगवानः । 
प्रस्युतानां पयः पटभिदनेरपिधत्दा ॥१२॥ 
हन मातारघो के भाव कोः जानकर भगवान्‌ कुमार न वों 
माताश्रो फे दृध रो हः मुल बनाकर पीने लगः | जिनका दूध इसं 
पुत्र फो देखशटर रपदमे लग यया ॥१९॥ (१ 
तं प्रमाचं समाक्तस्य तस्य बालस्य कृत्तिकाः । 
परं विस्मयमापन्ना देव्यो दिग्यवपुधंराः ॥१२॥ 
दन्य शरीर शरिणी देवी कृतिका उस बालक का यह प्रभावं 
देखकर घटे आशये फ प्रप्त हुई ।॥१२॥ 
` य्रत्यष्टः स भगवानद्भया गिषद्नि। 
स शेलका्वनः सर्वः सम्वमो इरुपततम ॥१४॥ 
हे कुरुसत्तम ! ग्ना ने जिस दिमालय के शिखर पर भगवान्‌ 
हमार को दाला, वद सारा पर्न॑त शिखर छुषरं कौ भाति 
चमक उठा} १४ 9 
` वर्धता चैव गये पृथिवी तेन रञ्जिता । = . = 
अतश्च सर्वे संश्ता गिरयः फाशचनाकरः ॥१५॥ 
उस चदृते हये गभं ते साती प्रथिषी हुशोभित दो गद, तथा 
ये पर्नत के माग मी सरे घुर्णाश्र हे गए ॥१५। 
, , मारः सुमहधीरयः काप्किय इति स्छवः । 
गाङ्ेयः पूर्वममवम्पहायोमवलानिवितः ॥१९॥ 


८३८ मक्ामारत [ गदायुद्ध 
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शमेन तपसां चैव वीर्यं च समन्वितः : 
वषयेऽतीव रजेन्द्र चन्द्रवत्पियदर्शनः 1१७ 
इन मार का नाम कातिंेय प्रसिद्ध श्रा । सदा यग श्नौर 
वल से समन्वित यद्‌ चालक प्रथम गाद्धय यां} द राजेन्द्र । शान्ति 
तप, तथा पराक्रम से युक्त होकर यद्‌ वालक बदन लगः-जो चन्द्रमा 
की भाति सुन्दर दिखाई देता था ॥१६-१अ 
ख तस्मिन्फाश्चने दिव्ये शरस्तम्बे धिया पृः । 
स्तूयमानः पदा शेते मन्ध निषिस्तथा \॥१८॥ 
यह्‌) मार, उत काच्चन-शिखर के शरस्वम्य में कान्तिसे 
युक्त होर सर्ब॑दा सोता रहता दै चनौर गन्यज्‌ तथा सुनि गख 
इनकी स्तुति करते रहते द ॥१८॥ 
तथेनमन्वनूत्यन्त देवकन्याः सहस्रशः । 


दिव्यव.दिषनत्यज्ञाः स्तुषन्त्यधास्दर्शनाः ॥१६॥ 
सदो देव कन्या इनके सन्धुख नाचती रवी ईह, जो गनि 
चजाने चीर नाचने में कुशल द । वे बडी खन्दर देर कन्या शन 
क वार २ स्तुति करती जाती दहै ॥१६॥ 


श्र्ब्रास्ते च नदी देनं गङ्खा वै सरितां वरा । .. 
दधार पृथिवी चैनं विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥२०) 


ति १ कातिकेय के समीप नदी श्रेष्ट गङ्घा भी पटच गड | 
चाने मी अदुयतरूपको धारण करके 
को धारण किया २० । ॥ ५. 


किक ककव क का 1 
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जातफमादिकास्ततर कियाय वृहस्पतिः । 
वेदनं चतमूर्तिरपतस्थे कृताञ्जलिः ॥२१॥ 
बस्ति देघाचायं ने छुमार के जात कर्मं रादि संख्छार किए 
चारं वेद भी मृति धारण करे उनके सन्युख श्ाथ जोद़ कर भ्रा 
खड्‌ ६ए,।२९॥ 
घनुवेदवतुप्पादः शघग्रामः ससग्रदः 
तप्रेनं सथुपातिष्त्छाचाद्राणी च केवर ॥२२॥ 
पवार पादो फे सदित धुव, सामी सहित शत्र समूद 
तथा साकतान्‌ सरस्वती देवौ भी कमार के सन्धुल आकर उपस्थित 
्ो गर ॥२२॥ 
स ददर्श महावीय देवदेवयुमापतिम्‌ । 
रोरपत्यापषमासीनं भूतसद्गशत् तथ्‌ ॥२९॥ , 
उप कमार ने शैल पुत्री पार्मती के साथ वेठे हए कड 
` भूत गणो से शर्त, महापराक्रमी, देवो के देक) उमापति शकर 
को देखा ।२३॥ । 
निकाया भूतसदवानां एरमाद्ुतदरानाः । 
विङ्ता विकृताकारा पिकृताभरणष्नजाः ॥२४॥ 
व्धाघधरतिदर्चबदना दिडा्तपकराननाः । 
यृषदंशयुखाधान्ये गनेोषटवदनास्तथां ॥९५॥ 
, उलूकमदनाः केचिद्धप्रमीमयुदशनाः 





८४० मष्टाथारत्त | गदावुद्धपव 


व्क क 1 णं त 0 ४ न ० 


द्ोश्वारावतमिरीवदमेराङ्कवेरपि ।२६।। 

शारिच्छल्यकगोधानामजेडकगवां तथः 1 

सदृशानि पू ष्यन्ये तज तत्र उप्रधारयन्‌ \२५७॥ 
ˆ शिवःके भूतगणो के समूहं क श्राकार वड़े दी श्रदुभुत 
दिखाई देते थे । उन्होने बडे ह चिचत श्राक्ार के च्राभूप्रण आर 
ध्वजा धारण कर रखी थी । उनके वड़े विदत श्राक्नार श्रीर्‌ वे 
स्वयं मी वड़े वेगे ये । इनके सुख, चात्र, सि, रोच; चन 
चिलाच, मर, वरप दंश (विलाव) दाधी, ऊंट, उक, गीधः गीदड़ 
करौ च, परावत्‌ (कवूतर) दिशनः वाधि श्रौर शल्यय (सेदजन्तुभेद) 
गोधा, मेड, वकरी जर गौश्नों के खट ये । उन जन्तु के 
समान बहुती के शरीर भी थे ॥र्-र्ज। 

3 

केचिच्छेलाभ्बुदप्रर्पाशथक्रोयतगदायुधो; । 

केचिदज्ञनपुज्ञामाः केचिच्छ्वेताचलप्रभाः ॥२८॥ 

- कोड भूव, पगेत चौर कोषे मेव के तुल्य उंचे ये 1 उन्दने 
चक्र गदा आदि उटारखेये किसी की कारि श्रञ्जन पर्मतक्रार 
छर किसी की श्वेत पनीत तुल्य थी ॥२॥ 

सप्र मातृगणाश्ेव समषाजग्धुर्विशास्पते | 

व विश्वेऽथ मरुतो दसवः पितरस्तथा ॥२९॥ 
क सद्धा सुजगा दानक; खगाः | 
"स स्वत्रमभूभगचान्सपुतवः सह विष्णुना .।1३०॥ ` 
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ग्क्रस्तेयाऽम्यवादरदरष युमःरअरसय्युतम्‌ । 
नारदमएलवाधापि देवगन्धर्मसत्तमाः ॥२१॥ 
देवपंयथ सिद्धा वृहस्पतिपुरोममाः । 
पितरो जगतः शरेष्ठ देवनमपि देवताः ॥३२॥ ` ` 
तेऽपि तवर समाजश्र्यामाधापाय सर्वशः| 
विशाम्पते । छव वदां सप्त, माठृगण्‌ आए । साध्य विश्वे 
देवरा; मरू, वस्य. पितर, सदर) श्राद्त्य, सिद्ध, भुजगः, दानव, पकी 
भो धार उपल्थितदहो गए । भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा भी अपने 
पुत्र के सहभति श्राप] भगवान्‌ विष्लु भी वहां पधे, इस कान्ति 
सान्‌ छुमार को देखते हन्द भी वदां चले त्राए । नारद्‌ चादि 
देवम, देव गन्यर्ज, चस्ति श्रा सिदध, जगत मेँ श्रेष्ठ, पितर, 
देषो के देव तथा याम श्रावाम शादि देव मी उपस्थित इष ॥२५॥ 
सर तु वाललोऽपि बलवान्मदायोगतरलान्वितः ॥ २३॥ 
श्रभ्याजगाम देवेशं शूलदस्यं पिनाक्षिनम्‌ । 
तमाव्जन्तमाक्तद्य शिवस्यासीन्मनोयतम्‌ ॥२४॥ 
युगपच्छैलपुव्याथ गङ्गायाः पौवकष्य च 1. 
ढं चु पूर्जमयम्ब्रल्ल गौरवादभ्युेष्यति.॥२५॥ 
अपि मामिति सैषां तेफासासीन्मनीगतद्‌ । 
बह्वान्‌ श्नौर महाभोग से 
पिनाक पाशिःदेवेश् शंकर 
पासि आति. देखकर शिचः 


५4“ 


यद बालक, कार्तिकेय मीः वड 
समन्वित या, यद चालक, शूल्ारी 
के पस षटवे । इस वाज्ञक को अपने 


षु 
८४ भक्षभारत [ गदाुदटपबे 


न 
के मन मे यद विचार द्या; कि शं पुत्री पाती ग्ना ५ 
छम्नि यहां उपस्थित द । यदह वालक किसका गौरव करेगा श्रर 
सव से मथमः किसके पास जप्रेगा । इन सत्र के मनमें यदी 
मौवना थी) कि यह्‌ सवर से प्रथम मेरे पास श्रदेमा ॥६३-३श] 

तैषामेतमभिप्रायश्वतुणांुपद्य सः ॥२३६॥ 

युगप्रोगमास्थाय स्तजं धिषरिधास्तन्‌ः । | 

दस बालके मो इन चारों का खभित्राय जान लिया श्रौर 

एकदम योग धारस करके च्रनेक शरीर धारए र लिए।३४। 

ततोऽभवच्चतुपूर्तिः रणेन भगवान््रथुः ॥३७॥ 

तस्य शासो पिशांसश्च नैगमेयश्च पृष्टतः । 

एवं स कृत्वा द्यासानं चतुधा भगव्रानप्ुः ॥३८ 

यतो रदरस्ततः स्कन्दो जमामाद्शतदर्शनः । 

भिशाखस्तु ययौ येन देवी मिखिरातनां ॥३६॥ 

५ 

शाखो ययो स-भगवाम्वाधुूरिर्निमानसुप्‌ । 

नेगमे 3 

गमेवोऽगमह्ग कमारः पावकप्रभः ।॥४०॥ 

सवे भायुरदेदास्ते चार; समरूपिणः । 


तान्तमभ्ययुरन्यग्ास्तददूशतमिवाभयत्‌ ।।४१॥ 


इस ॐ बाद तणभर में भगवान्‌ क्सिकेय की चार मूतिं वन 
गहे । उस न्द्‌ फे शाख, 


& विशाख चोर नैगसेयये चार रूप ष्ठो 
१६। भगवान्‌ खन्द ने इष तरद्‌ अपने को चार मूर्वियोसे 
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्रिभक्त फर दिा। श्दुभतत स्प भाप रकन्दकी मरति, भगवान 
शद्रः समीप पटच । वागु मूर्तिं धारी तेजस्वी शाख, अग्नि के 
पान्न गया श्रौर नैगमेय नामरू श्रग्नि के तुल्य रूप धारी इुमार 
गङ्गा के पाक्त गणा । इन चासं र्यो के समान आकार येन्नौरते 
समानि ष्टी देदीप्यमान ष्टौ रहै थे।ये चाशैं रप उन चिं व्यक्तियों 
केषा पटुचःलो व्ही श्रदृुत दृश्य या॥ ७.४१ 

हाहाकरो मडानामीद्वदानवरपसम्‌ । 

तदषट्या महद(व्मदूयतं सोमदपंयम्‌ ॥४२॥ 

ततो द्य देवी च पावक किमहम्‌ । = 

गङ्कया सदिताः सरम प्रणिपेतुजंगत्पतिम्‌ ॥४३॥ 

श्व देव, दानव, राकस इन सवसं हाहाकार मच गया । 

इस श्वदृभत लोम्पेण महान श्रा्चयं को देख कर दर, , 
शद्राणी, श्रम्नि प्रौर गक्घाने एक इम जगलति पितामह ब्रह्य 
को प्रणाम्‌ सिया 11६२-४ 

प्रणिपत्य तत्तस्ते तु विधिषद्राजपुद्गव । 

इदमुचुर्वचो रोजनकातिकेयश्रयेष्ठवा ॥४४॥ 
इन्धन विधिपू्ैक भराम कर लिया 
की अभिलाषा से यद 





हे राजपुद्गव ! जव 3 
तोवेलोण कार्विकेय के श्रिय करने 


वचन बोले 1४२॥ १ 
दमस्य बाह्लस्य मगव्न्ना्धिपत्य यथेष्ितम्‌ । 


५ ए 
अरसलियार्थं देवेश सदशं दातुमहसि ॥४५॥ 
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ततः स अगवाग्धीमान्सवलोक्रपितामदः । 
मनस चिन्वयाभास किमयं लभतामिति ॥४६॥ 
हेधर्याशि च र्माणि देधमंधवेस्दसाम्‌ । 
:ूतयक्षविहेगातां पगना च सेशः ४७ 
“ ` पूरवमरेवादिदेशासौ निकायेषु सहास्मनाम्‌ । 
समथ च तसेशये महामतिरसन्यत } छ) 
हे भगवन्‌ ! देषेश ! शाप इस वालक को इसके योभ्प् 
अपनो च्छा से सोचकर त्रधिकार प्रदान कीजिए जिससे 
हमारा कल्याण होवे ! महाज्ञानी ! सप्र लोक के पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्मा ते विचार किया, कि इस कुमार को स्या अधिकार देना 
चषि । सारे देश्वये तो देव. गन्धर्ज॑, रक्स, भूत पदी, 
र्न आदि महात्माच्रोंको पूं मे दी प्रदान र्‌ दिए । 
सहामति रह्मा ते, उसको सारे एेश्वथी के योग्य समम 1४५-४॥1 
ततो हूं स ध्यास देवानां भेय॑सि स्थितः 1 
सैनापत्यं ददौ तस्मे स्मृतेषु भारत ॥४६॥ 
हे भारत ¦ थोङो देर तक दे्वोके कल्याण की कामना 
कपे ब्रह्मा ने, सोचा, जौर फिर स्कन्द को सेनापत्ति नाद्या ॥ 
5: सेदेवनिद्ययानां ये रनानः परिता | 
ताम्पवाम्व्यादिदेशरमे सर्वभूतपितामहः ॥५०्‌। ` 


सबके पितामह ब्रह्मने, सरि देवो के समूहो के जो राजा 
थे उन खव को दइसःआक्ञा-दी सुचना दी ।५०॥ न 


५४८ ५० न ६ ५ 
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ततः इुमारमादय दवा ब्रह्मपुरोगमाः 
द्रभिपेकाथमाजग्युः शलेन्द्रसहितास्ततः ॥५१॥. 
पुण्या दसचतीं देवां परिच्छे ए सरस्वतीम्‌ ; 
समन्तपश्चके या वें प्रिपु लोकेषु बिभ्रता ॥५२॥ 
हसेः वाद्‌ नरद्यादविदेव, उख द्ुमार कफो लेकर चके । इसके 
साय पर्जततराज-दिमालय भीये। ये सव छुमारके असिषेक के 
लिए चल प्डेथ । ये सारे देव, हिमालय स निकली हुई 
सर्वेत्तिम नदी सरस्वती के तटवर्ती समन्त पञ्चक तीथ पर पहुचे । 
यद्या का सरसती तर सव लोकँ मे प्रसिद्ध था॥५९-२॥ 
तत्र तीरे सरस्वत्याः पुण्ये सरव॑गुणान्विते । 
निपेदुरदेवगंधर्वाः सर्वे सम्पूणमानसाः ॥५२॥ 
इति श्रीमहाभारत शतसाद्तयां संहितायां वैयासिचयां 
, शल्यपर्बान्तरम॑तगदापर्वणि बलदेषतीथं सपरस्ततोपाख्याने 
चतुश्चसारिशोऽध्यायः 18४।। . 
स सरस्वती के सवेगुण समन्वित वद पर प्रसन्न सनः से युक्त 


होकर सरि देव श्नौर गन्धव वेट गए ॥५९॥ 
ति श्री महाभारत शल्यपवान्वगेत गदिन मे बलदेव तीर्भ यात्रा 


भसद्धे सरखती तीरवती समन्त पव्चकतीश्यं पर स्कन्दं के 
अभियेक वशेन का चालीसा अध्याय समप इ । 


(~न ~ --- > यस्य " 
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पैतालीधवां अध्याय 
यशंपायन उवाच-ततोऽभिपेकसस्पाराय्‌ स॒रथरान्‌ सम्भृत्य शाखतः 
बहस्पतिः सपिदऽ्ौ जुहावाधि यथारिधि ॥१। 
वैशम्पायन बोले-दे राजन्‌ ! इख श्रनन्तर शाख विधिके 
भतुसार सारो अभिषेक की सामी जुटाई गद ।बरृहस्ति ने विधि- 
पूरक प्रस्वलित च्रगिन मे हवन किया ॥ श] 
ततो हिमवता दत्ते मरिप्रवरशोभिते । 
दिन्यर्त्नाचिते पुण्ये निप्रणं परमासने ॥२॥। 
सर्वमङ्गल ारेर्विभिमन््षुरसकृतम्‌ । 
अव हिमालय पयत ने मणि जटित, दिव्य रत्नों से सुशोभित; 
उत्तम सिद्धासन भदान किया, सारो मङ्गलजनक सामभियो के 
साथः निधि पूवेक मन्त्र बालकरर उक्त सिदसन पर कुमारको 
वेखाया गया ॥२्‌॥। । - 
आमिषेचनिकं द्रवयं गृहीत्वा देवतागणो; ॥३॥ 
हनदरापिषणु महाभये पूर्याचन््रमसो तथा| . 
धाता चेव विधाता च तथां सैवानिक्लानलौ ।1४॥ 
पणा भगेनायम्णा च अंशेन च पिवसला । 
रद्र सद्वितो धीमानिम्रेण वरणेन च ।१५॥ 
 भिभेक की समी लेकर देवगख उपास्यत यच । महापरा- 
अमी इनदर, दिषु, सूये, चन्दर, घाता, त्िधाता, अनिल भौर अनल 


शल्यपवं ८४७ 
पृष्ठा, भग, सर्यमा, दा, परिवस्यान, मित्र जौर वरुण के क्षय 
अनयन स्ट भी चर्दीं खस्थित थ ॥२-५॥ 
रुद्रे वेसुमरादित्यरथ्िम्यां च धृतः प्र्ुः। 
पिन्पः म € हि| च 
व्धदयीसरद्धिथ्‌ साध्यश्च पितृभिः सह्‌ ॥६॥ 
गन्धवेरप्परोसिश्र यतराचपन्तेः | 
सद, पेन. चादित्य, प्ररिविनीकुमाप विश्वेदेवा, मरुद्गण, 
माप्य, पितर, गन्धे, जप्ठग्‌, यत्त, राक्तस, श्रौर पन्नग आदि 
देय योनिँ से मी शक्तिशाली कुमार धिरे हुए भे ॥६॥ 
देवर्पिभिरसंख्यातैस्नथां वृहर्पिभिस्तथा ॥७।॥ 
= < ८ = 0 
सैलानसेर्वाललिन्नौवायादरि मरीचिपैः । 
भृगुभिधाद्धितेमिच्च यतिमिध महात्सभिः ॥८॥ 
सर्वियाधरः पण्यैर्यो गसिदधेस्तथावृतः । 
सनमितं दधमि ब्रहि, वैलानस, वालखिल्य, वाय्वाहार; 
€ 
्रद्धिसा, यति, महात्मा, सप, विद्याधर 
महाभागो मे करातिक्ेय कोषेर 
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करण भक्ती सुनि, शणः 

पुख्यास्पा योगी सिद्ध, यादि 

रखा था ।|<->॥ | । 
पितामहः पुलस्त्य पुतं महातिणाः ॥६॥ 
्रङ्धिराः करयपोऽत्रि् मरीचि मुरेष च । 


कतुरदरः प्रचेताथ मलुरदवस्तभैष च ॥१०॥ 
ऋतवश प्रहाशरव ज्योतीषि च विशास्पते )- 


५ & 
स; मपद्ामारत [ गदाणुद्धपव 
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प ॐ 
ूर्तिमस्यश्च सरितो बेदए्थव सनादनाः ॥११॥ 
सुदराथ हदाभरैव तीथांनि विधिघानि च। 

द विरामे! {पतामह ब्रह्म, पलस्य, पुल, मदातपस्मी, 
अद्धिरा, कश्यप, अन्न, मरीचि, शरु, ऋतुः दरः प्रचेता, मदः 
दत्त, ऋप, परह, व्योति, मूतिमान्‌, नदी; सनातनवरेद, समुद्र, हद्‌, 
अनेक तीश्र, मी इस कुमार के अभिपेक में खम्मिर्लित हु।६-१५॥ 

पृथिवी चौर्दिश्ेव एदपाथ जनाधिप ॥१ रार , 
अदितिदेवसाता च हीः श्रीः स्वाहा सरस्वती । 
उमा शची सिनीवाली तथा चादुमतिः इहु; ॥१३॥ 
राका च धिषणा यैव पर््यथान्या दिवौकसाम्‌ । 

हे जनाधिप ! प्रथिवी, यो, दिशा, वृत्तः देवमाता अदिति, 

ही शो, सराहा, सरस्वती, चमा; शची; सिनीवाली अनुमति, छू 
राका धिषणा .तथा देषो की पलिनियां भी इस ` ञ्नभिपेकोतसव में 
खशोभितं थी ॥१२-१३॥ 


दिमरबाशेव विन्ध्य मेरुधानेकशुङ्वान्‌ 1१४ 
पेराघतः सानुबरः फलाः कष्टास्तथेव च 
माषाधंमाक्रा चततवस्तथा रात्यहनी सृप ॥१५॥ 
उच्येश्रवा हयश्रेष्ठो -नागराजश वासुकि 1 ` 
अरुणो गरुडथ्ेष धचा्ौषथिभिः सह ।॥१६॥ 
धमेश्च सुगवोन्देवः. समाजग्युरदि सङ्गताः । 


श्मभ्याय ४५ ध 
॥ शात्यपएव भ 
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हे सृप ! हिमवान्‌, विन्ध्य अनेक शिखरधारी मेर, पेरावत, 
तथा उनके साथी, पवत, कला काष्ठा, मास, अघमा, ऋतु, रात; 
इक ही वहां उपस्थित दोगए ॥ 
कालो यमश्च मृत्यु यमस्याहुचराश ये ॥१७॥ 
बहलस्याच नोक्ता ये विंषिघा देवतागणाः । 
ते इुमाराभिषेकाथ समाजग्स्ततस्ततः ॥१८॥ 
काल, यम, मृटु यम के अनुचर तथा बहुत सख्या भ होने 
क्ते कारण जिनके नाम मी नहीं गिनाए परे खव देव, इस कमार 
के सेनापति पद के अभिषेक में इधर उथर सं भाकर उपस्थित 
होगए ॥१७-१-॥ 
गहसे तदा राजन्धवं एष दिवौकसः । 
अमभिपेचनिक भारडम्पङ्गलानि च सवशः ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! इन सरे देवों ने वहां आकर अभिषेक पत्र ओर 
बूत सी मज्गलमय सामी भण की ॥१६॥ 
दिव्यसम्भारसंयुक्तः कुलरी; काश्चन्‌ ¶। 
 सरस्वतीभि पएयामिदिव्यतोयामिरेव ठ ॥९०॥ 


अभ्यपिचवम्डमारं गे चमाहश दिवोफसः 


सेनापतिं महात्मानमडरणा भयङ्करम्‌ ॥२१॥ 
हे दप ! इख समय श्रमिक दिव्य सामग्री नौर सुवण के 


कलश थे, जिनम पयित्र खग्वती तदी काजल चरराथा। देवता- 


९५० ष क्खास्त { गदा्रुद्धपवं 
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शो ने प्रसन्न द्येकर कुमार का अभिपेक करना आरम्भ किया 
जो देवों का सेनापति वनकर दुरो को भयद्कुर यो णा ॥२०-२१॥ 

पुश यथा महाराज वरुणं गे जलेश्वरम्‌ । 

त॒थाऽम्यविश्चद्गनान्प्रवंलोकपितामहः ॥२२॥ 

करयपश्च सहातेजा ये चास्ये सोष्कीर्दिताः 

हे सदाराज ! पूचेकाल मे जिस तरह सव लोक के पितामह 

भगवाच्‌ जहा ने जलेश्वर वरुण का शच्रभिपेक किया चा, उसी 
तरह राज छन्दनि कमार का यह अभिपेक किया । मदातेजस्ी 
कश्यप तथा अन्य लोक प्रसिद्ध यन्यि ने भी इसके श्र भिपेक 
मे सदधथोग दिया ॥२्रा 

तस्मै बूहया ददौ प्रीतो बलिनो बरावरंहसः ॥२३॥ 

कामवीयधरान्पिद्धान्महोपोसििदान्मय्ुः 


नन्दिसेनं लोहितां षंटाकणं च सम्मत्तम्‌ ॥२४॥ 
वपुथमस्याञुचर्‌ खयात ङष्दमा्तनम्‌ 1 
अथ ब्रहम ने भसन दोकर बडे बलवान्‌ वाध के खमान वेग- 
शाली, कामना के तुखार पराक्रमधासी महागण दिए, जिनके 


नन्दिसेन, लोहितात्‌, घटाकसं तथा चतुय ्दुचर का नाम छ्ुमुद्‌ 
माली था ।र३-२४॥ 


, कन स्थाशुभहातेना महापारिषद प्रथः 11२५॥ 
` मयाशतधर्‌ कामं कामनीयचलान्वितम्‌ 
दद्‌। स्छन्दाय राजेन्दर उररिविनिब्णम्‌. ॥२६॥ 
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रथ ५६ | सस्यपचं ८५१ 


१ ५ ण स ५१७ ०.०६ 





सदि द्रे शद्धे रेस्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 
नधान दस्य संलुदधः परयुतानि चतुर्दश ॥२७॥ 
मधतंजस्यी मन्वान तद्र ने कामना के श्रनुसार पराक्रम 
दिव्यानि पाति, मदात्रनरी सं कड मायागरी, दानवो के नाश करने 
याते सिमी सदागक्‌ कतो स्कन्द के श्रित फिया । इत. महापारिषद 
गेवण्ुर संभ्ास नं भयानक कमेकर्ता चौदह प्रयुत (कई लाख) 
त शन पना दोनों भुजाश्ना सै कोष फे साय मार गिराया ॥ 
तथा देवरा ददुस्तस्मै सेनां नेच्छतसंडलाम्‌ । 
देवशात्रत्तयकरीमजय्यां विप्टुरूपिणीभ्र्‌ ॥ २८ ` 
मरने रन्द क लिए विष्टपं धारिणी चसुरों के नाश 
करम वाली त्रेय च्छो देवो) से व्पराप् सनाभ्रदान की ॥ 
जलय शान्टं तथा चक्रद्चाः सवे सवासवाः | 
गन्ध्या यत्तरत्तांसि युनयः पितरस्तथा ॥२६॥ 
श्रघ इन्द्र सदिव देव गन्धव, यन्त रात्तस, नि ओर पितर 
सच ने जय दच्द्‌ का उचारण किया ॥२६॥ 
वतः परादादूरुच्ैँ यमकालोपमाहुमौ । 
उन्माचथ परसाथथ महावीरे महाच्‌.ती 4 ०॥ ५ 
र काल 
र मदायतिमान्‌ श्रौर महापराक्रमी यस अ । 
लामक दो अचर सन्द च 
समान मीपण उन्साध अरि प्रस्य भ 
ज्या ते प्रदान किए-॥३०॥ | 
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सुभ्राजो भास्वरेव यौ तौ सर्यातुयायित । 
तौ चर्यः कार्िकेयाय ददौ प्रीचः प्रतापधान्‌ ।॥२१॥ 
सूथै के अनुयाय सुभ्राज श्नौर भास्वर दो श्ननुचर ये, उनको 
परतापी सूये ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कार्तिकेयो प्रदान करिए [३९॥ 
कैलासशुङ्गपङ्काशों ्तमाल्याचुतेपनौ । 
सोभोऽप्वजुचरो प्रादान्मरणि समणिमेव च ॥३२॥ 
कैलास के शिर के समान श्वेत, श्वेत माला श्योर चन्दन 
धारी, मरि, सुमणि नामक दो अनुचरो को चन्द्रमा ने, स्वन्द को 
प्रदान किया 11३२] 
ज्वालानि तथा ज्योतिरारजाय हुताशनः । 
ददावजुचरो शरो परसेन्यप्रमाधिनौ ॥३२॥ 
अग्निने अपने पुत्र स्कन्द्‌ को स्वालाजिह श्नौर च्योति, 


नामक वो शुरवीर अजचर प्रदान किए जो शानु सेना के मन्यन 
केर देने वाले थे ।३३॥ 


परिधं चनटं चेव भीमं च सुमहाचलम्‌ । 
दहतिं ददनं चव भचंडौ बीर्यसंमतो (२४ 
अरशोऽप्यञुचरान्पच ददौ स्कदाय धीमते ! 
अंश नामक देवता ने, परिष चवट, सद्ाबज्ञी 
रौर दहन नामक पांच च दधिमान व 


क उचर इद्धिमान्‌ सकन्द को प्रदान किए 
स्न भं ददति ओर ददन शजुचर जडे ही.भचण्ड परानमी ये [३७ 


सभ्याय ४ | शल्यपवं ८५३ 
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उत्कोशं पंचकं चेव वजदंडधराबुमौ ॥२५॥ 
ददावन्तपुत्राय वासः पश्वीरहा | 
तौ हि शघूःमहैन्रस्य जधतुः समरे बहन्‌ ॥३६॥ 
उत्कोश्च सौर पञ्चक नामक दो बीर अवुचर वज्ञ ओर दण्ड 
धारी थे 1 शत्रु नाशक इन्द्र ने, अनलपुतर छन्द को ये गण प्रदान 
किए! एन श्रलुचरो ने रण में इनदर के एत्र बहुत से दैत्या को 
मार डाला ॥३५-३६॥ 
चक्रं विक्रमकं यैव संक्रमं च महाबलम्‌ । 
स्कंदाय त्रीनचुचरान्‌ ददौ विष्ण्ंहायशा; ॥३७॥ 
चक्र, विक्रम, मदावी संक्रम, ये तीन ्लुचर महायशसती 
विष्णु ने स्छन्द को प्रदान किए ॥दे 
वर्धनं नंदनं चैव सर्वव्रियोविशारदौ । 
स्कंदाय ददतुः प्रीताषधिनौ भिषजां बरौ ॥३२॥ 
वर्धन शौर नन्दन, ये दोनो सवे विद्या धरिशारद्‌ अनुचर थे । 
देचयैय शअङ्विनीङ्कमासें ने श्रीति पूर्वक स्छन्द्‌ के कि इन गणं 
को प्रदान फिया ३८ 
कुदं च इुखुभं येष इदं च सहायश्णः | 
इराडंवरो चैव ददौ धाता महासने ॥६॥ 
, महायशस्त्ी धाता ने सक्षत्मा स्कन्द को इन्द, छठ, उर 
इन्र शौर आडम्बर, नामक पांच पारिषद वान कद ॥९९॥ ` 


£ 
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चक्राटुचकरौ यलिनौ वैषचत्रौ बलोतकट । 
ददौ ष्या सहासायो स्कंदायाचचरावुभा ॥४०\। 
विश्वकमा ते, चक श्नौर श्ट नामक सत्री; मदा 
मायावी वलोद्धत दो अनुचर सन्द के लिए प्रदान श्िएु जो मेव 
की भांति चक्कर लगाते थे 1\०]} 
सवरस सत्यसंधं च ददौ भित्र महात्मने ¦ 
| कुमाराय पहास्पानो तपोवियोधरो प्रथु; ॥४१। 
सदशनीयौ वरदौ त्रिषु जतेकेएु विशत । 
शक्तिशाली मित्र नामक देच ने महाता स्कन्द्‌ के लिए त्तप 
चौर विद्याधरः, . दो मदावीर सुरत श्नौर सत्यसन्ध नामक गख 
प्रदान किए !ये बडे छुन्द्र, वरदायो श्रौर चीनो सोक में 
भ्रसिद्ध ये 1४१॥ । | 
सुत्रचं च सहारमानं श्ुमकर्पाणमेवे च ॥४२॥ 
कातिकेयाय संप्रादाद्विधाता सोफषिभरतो । 
मदात्मा सुरत, नौर शकम नमर लो भरखिद्ध अनुचरं 
को सन्द के लिए विधाता ने प्रदान किट ।४२॥ 
पाणीतकं कलिकं च महामायाविनातुमो ॥४३॥। 
पूषा च पापदौ प्रादात्कातिकेयाय भारत । 
“" है भारत ! पाणीतकं श्नौर कालिकं नामक्त ` सदासायप्री दो 


पारिषद्‌ ये, पूषादेव ते उनः सतिकेय को प्रदान किया ।1४३॥ 
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पनं चानिवनं चव मदवृक्प्रौ महावलौ ॥४४॥ 
प्रद्दु{ का्निकयाय वायुभंरतसत्तम । 

ह भरलमत्तम } चर श्रीर्‌ प्रतिप्रल नामक महाबली चौर 
विशा रखवारी दर गये, वायुने इनको सन्द के लिए प्रदान 
श्यो 122 

यमं चात्ियसं चेत्र तिभिवक्तौ सहावत्तौ ।४५। 
प्रदरे कातिकेवाय वरुणः सत्यसंगरः । 

सत्य प्रतिश्या धारी वम ने जलचर जन्तु के समान भुव 
वान्ने, गदा्रली चम प्नौर्‌ श्रतिगम सामकं गरो को खन्द 
फो सगि ॥४५॥ 

सुवर्चसं महात्मानं तथैवाप्यतिविचसम्‌ ॥४६॥ 
दिमयान्दरदौ रजन्‌ हुताशनदु्ाय ने । 

ह जन ! ध्रम्नि पुत्र. स्छन्द के लिए सहवीरं युवर्चख, श्नौरः 
श्रतिव्च नामक पारिपद्‌ हिमवान ने प्रदान किए ॥४६॥। 

कांचनं च महारपानं सेषमालिनमेव च ॥४५७॥ 
ददावुवसे मेररथिपुत्राय भारत । 

है भारत ! मावली काश्चन श्रौर मेष माली 
श्मस्ति पुत्र सन्द के सिप्‌ मेर पैव ने प्रदान किया ॥४मा, 

स्थिरं चातिस्थिरं चेव मेक्रवापरै ददौ ॥४८॥ 
महात्मा चयपिषुताय महाव्रलपरक्रम । 
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` महात्मा मेस ने फिर स्थिर शौर अतिस्थिर नामक चन्य दो 
मारली ्ौर महापराक्रमी गस्‌ स्कन्द्‌ को प्रदनि किप ॥४६=॥। 
, उच्छं चातिशंभं च महापापाएवोधिनो ५४६॥ 
 प्रददावधिपुत्राय विष्यः पारिषदावुभौ | 
छ्च्छज्ग चोर अतिशृङ्ग नामक दो अनुचर पापाण्ं से द्ध 
करना जानते भे । इन दोनों पारिषदं को अभ्निपुत्रस्कन्द्‌ को 
विन्ध्याचल ने प्रदान {कया 1४६ 
-संग्रहं विग्रहं चेव सथुद्रोऽपि सदारो ।॥५०॥ 
प्रददानि पुत्राय महपासििदावुभौ । 
गदाधारी संग्र श्रर तरिधह नामक दो गण, श्मनि पुत्र को 
समुद्र ने दान सें दिए ॥५०५ ~ 
उन्मादं शंङ्फणं च पृष्पदंतं तथेव च \।५१॥ 
प्रददावश्भिषुत्राय पावती श॒भदशंना । 
 उन्बरी पावती ने उन्माद शं करं, पुष्प दृन्त. नामक्त "अनुचर 
अन रुत क्मार को समर्पित किए ॥५१॥ 
जयं महाजयं चैवः नागौ उलनसुनवे ॥५२।। 
भदो पुरुषन्याघ वासुकिः पत्नमेरः | 


दे पुरुष व्याधः! जय ओर मद्याजय. नामक दो नाग, अम्ति 


९ सज.वा १ 
को सपेराज.बाघुफि ने. प्रदान ए ॥५२॥ 
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प्न साध्याश्च सदाः वसव; पितरस्तथा ॥५ ३॥ 
सगराः सरतयव गिरयव महल्लः | 
दडः सेना गणाध्यक्ताच्‌ शूलपटिशधास्िः ॥५ ४॥ 
॥दव्यप्रहरणोपेतान्नानविपदिभूषितान्‌ । 

४ रानने 1 टय प्रफर सहा पलतरान्‌, स्य, वु, पित्तर, 
सगरः सारतः विर प्रादि ने शल ष्ष्विशधारी गणाध्यक्तेकी 
रना; रंकन्द्‌ श्रो प्रदान की। ये गण, दिव्य शस धारी भौर नाना 
कपाट विमष्तिथं 11.८2-.४।। 

शरु नामानि चाप्येषां येऽन्ये स्क्रदस्य सैनिकः ॥ ` 
वित्रिधाथुधसंपन्नाधित्राभरणभूषिताः । 
शांङकर्णा निङ्खभश्व पद्मः इथुद एब च ॥५६॥ 
प्रनंतो दादशश्जस्तदा कृष्णोपङृष्कौ । 
प्रासश्रवाः कपिस्कधः कांचनःक्तो जलंधमः ॥५७। 
रल; संतर्जनो राजन्‌ कुनदीकस्तमान्तङत्‌ । 
एका्तो दादशाकथ तथेगेकजटः प्रथु; ॥५२८॥ 
सदयवाहर्विकफयो व्याघ्राः त्तितिकपनः । 
पणए्यनामा सुनामा च सुचक्रः प्रियद शंनः. ॥५६॥ 
परस्थितः कोकनदः प्रियमाल्पाललेषनः 
रजो दरो गजशिराः स्कधातः शतलोचनः ॥६०॥ 
उ्वलाजिह्वः कालात; शितिकेशो जयी हरि 
परिधृतः कोकनदः कुष्णकेशो जटाधरः ॥६१॥ 


क 
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चतुदष्टो्जिह्वथ सेवनादः पथुशधवाः । 

विच तादो पटुवत्रो जारो मारताशनः ॥६२॥ 

उदायत रथात चजनामो वसुप्रभः । 

सथुदरमेमो राजेन्द्र शेल्तकंपो तथेव च ॥६३॥ 

हे राजन्‌ ! अष तुम स्छन्द के सैनिकोंकेनामसुनेजो 

नेक शस्तो से सम्पन्न रौर विचित्र श्ाधुधधायै थे । हे राजन्‌ । 
शं कणे निष्म्मः पद्म, कुमुद्‌, ्ननन्त, द्ादशसुज, छृप्ण, उप- 
छष्एक्र, पाण श्रवा, कपिस्कन्ध, कच्चनाक्त, जलन्थम, अन्त्‌, संत- 
जेन, हनदीक, तमान्तश्चत एकान्त, ददशा, शक्तिशाली एक जटा, 
सदबु; धिकट, ञ्याघाक्त स्तित्तिकस्पन, पुख्यनामा, सनामा, 
सुचक्र प्रियदशेन, परिश्रत, कोकनद, प्रियमारी,प्रियातुलेपन,अज, 
दर गजशिरा, सदन्धात्त, शतलोचन, उ्वालाजिह, करालाक्त, 
शितिकेश, जटी, हरि, परिश्रत, कोकनद, छृष्एकेशा, जटाधर, 
चतुद, अषटजिह, मेघनाद. प्रथु्रत्रा, विद्युताक्त, धनुर्चक्ञ, जाठर, 
मारुताशन, उदारात्ते रथाक्ञ, वनाम, वसुप्रथु, खमुद्रवेग, श्री 
रोलकस्पी, ये इले नाम हे ॥५५-६६॥ 

दषो मेषः प्रवाहश्च तथा नदोपन॑दको । 


धूमः धेतः कलिगशच सिद्धार्थो वरदस्तथा ॥६५॥ 
प्यकच नन्दश्च गोनन्द्श प्रतापवान्‌ | 
अनन्द प्रमोदश्च स्वस्तिको ध वस्तथा !६५।) 
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तेपसाहः सुबादथ सिद्धप मारत । 

मोवजः कनकापीडो महाणरिषदेश्वरः ॥६६॥ 

गायनो हसनथेव वाणः खद्धथ वीय॑बान्‌ । 

<, ह 3 

वेताली गतिताह्ली च कथवातिक ॥६७॥ 

हसजः पदुदिग्धाङ्गः सट्रोन्मादनश्च ह । 

रणोत्कटः प्रहासश शेतयिद्धथ नन्दनः ॥६२८॥ 

कालकृटः प्रभासश्च तथा इस्पाएडकरोदरः । 

करालकक्तः सितयेव भूतानां मथनसथा ॥६६॥ 

यज्ञाः सुयादश्च देवयाजी च सोपः । 

पजनथ सहातेजाः कथक्राथौ च भासत ॥७०॥ 

हे मारत ! धृष, मेष, प्रवाह, नन्दः उपनन्द, धृत, 
भशर, श्वेत, कलिङ्ग, सिद्धे, वरद, परिक, नन्द, भरतापी, 
गोनन्द, च्रानन्द प्रणोद, ससिकर, ध्रुवकः तेमवाई, सुबाहः सिद्ध 
पात्र, गोन्रज्, कनकपीडः सहापार्पदेश्व र, गायन) १ बाख) 
वीर्यवान लङ्क, सेवालो, मतितालो, कथक; वातिक! हसत, ङक. 
दिग्धाङ्ग, सथुदरोन्मादन, रणोत्कटः, प्रहसः ेवसिद्ध नन्दन, 
कणठ, प्रभास, कुधाण्डोद्र कासकक्त) ।सतः 3 
घवा, देषयाजी, सोसपा, मन, महतिज कथ 9/९ 
स्कन्द के महावीरो के नाम निन्य गष हः ।६४-७०॥१ 
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तुदस्थ तुहारथ चितरदेवश वीयेवान्‌ । 
मधुरः सुप्रस(दश्च किरीटी च महाबलः ।७९॥ 
वस्सललो मधुवर्णं थ कलरोदर्‌ एव च । 
धर्मदो सन्मथकरः स्चीवक्त्रश्च वीर्यवान्‌ \७२॥ 
शरेतवक्चः सुवक्त्रश्च चास्वक्वश पाण्डुर; । ` 
दण्डबाहुः सुब्ाइथ रजः कोफिलकस्तथ ।\७२॥ 
अचसः; कनक चाक्तीनामपि यः प्रयु; । 
हे भारत ! तुर, तुह्धार, वीयंवान, चिच्रदेव, मधुरः सुप्रषादः 
महाव्रती अञ्न, बरसल; सधघुब्रणे, कलशोदर, धर्मद, मन्मथकरः, 
वीर्यवान्‌ सुचीचक््रः पाण्डर, शेतयक्न, सुवश्, सुबाहु , चार 
वक्त, दण्डबाहु,सुबाह, रज, को किलक, अचल, कमकान्त, ये स्कन्द्‌ 
के वीर सेनि थे । इनमे कनकात्त बालको का प्रयु माना गया हैः ॥ 
सश्वारकः फोकनदो गुधपत्रथ जम्बुकः ।\७४।) 
सोशाजवक्मो जवनः इुस्मवक्वश्च कुम्भकः । ` 
 स्वेभरीवश्च कृष्णोजा हंसवक्नश्च चन्द्रभः ।७५॥ 
पाणिङ्ूचांश शम्बः पश्चवकत्रश्च शिक्षकः । . 
चापवर््रश्च जम्बूकः शाकवक्चरथ इद्धलः !1७६॥ = ` 
योगयुक्ता महात्मानः सतसं बह्मणप्रियाः | । 
सब्चारक, कोकनद, गृध॑प्र, जम्बुक, लोदाज वक्त्र, जवनः, 
उभ्भवक्न, छर्म क, स्वणेभरीव, कृष्णोजा, दंसयक्त, चन्द्रभं, पाणि 
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ये, सान्द्रः पष्छवचक्तः शिद्ठक, चाषवेक्त्र, जम्बूकः शाक वक्त्रः 
युःसखल, रादि सेनिक वीर वड़े पुरुपार्थी वीर ओर बराह्मण 
त्रिय ये ।{५४-५६॥ 
सेतःमहा महयर्मानो महापासिदाश्च वे ॥७७॥ 
यवतस्थांश वाजाशव बुद्धा जनमेजय । 

ह जनमेजय ! इनमें जो हया से सम्बन्ध रखने बलि महावीर 
पारिषद धे वे बालक युवा श्रौर बद-सभी दंग के ये ॥५५॥ 

सघशः परिपद्‌; इईसारमवतस्थिरे ॥७८॥ 
वक्यै्नानाविधंयं त शख तान्जनमेजय । 

ह जनमेजय ! स परकर सेकं परिषद्‌) ङमार के पास 
चले श्राण, लिनके अनेक प्रकार के छख थे । मै ठुमको वताता ह 
तुम ध्यान से सनो ॥५२॥ 

कूर्म रुटयक्वथ शक्नोलूकटखास्तथा ।॥७६॥ 
खरोषट्वदनाश्वन्ये घराहयद्नास्तथा । 
मार्जारशशवक्वारच दीथवक्तरश्च भारत ॥८०॥ 
नङ्लोलूकयक्त्राश्च काकवक््ास्तथाऽपरे । 


आआयुवभ्रकवक्ताथ मयूखदनास्तथा ॥८१॥ 
मत्स्यमेपाननाश्वान्ये अजापिमहिषाननाः। 


छश्तशाद्‌लवक्चाथ दरीपिषिंहाननास्तथो ॥८२॥ ,. 
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हे भारत ! दूरम, शु्‌.ट, शशा र> उकः स्र) छट, वम 
माजर, हिरन, अदि जन्तुर के सुख चाले सनक गण भ ब्रहृ 
के बडे दीर्य सुल ये । नदल उट कार, मृषः चश सुर, 
मत्स्वः मेष, चक्री सेड्‌, सद्वि, रीर, शाद , न्वता क्विद्‌ श्च दि 
जन्तुं क सदश वहत से स्वन्द के गणौ ऋ सुख भ 1८७६-६ 


पीपा गजाननार््ैव तथा नक्रशुखार्च चे । 
गरुडाननाः कङ्कटुखा वृककाकपुखास्तथा ॥८३॥ 
मोखरोषटषएुखाश्वान्ये व्रपदंश्लास्तथा । 
सक्षजडरपदाङ्गास्तारफाताध भासत ॥८=४1) 
पारावतश्खाथान्ये तथा गृपयुखाः परे । | 
कोकिलाभाननाश्ात्ये श्येनतित्तिरिफाननाः (८५ 
कृकलासष्ुखाथेष पिरजोस्बरधारिशः । 
व्थालतचक््ा,; शूदयखाश्चस्डयक्त्राः शुभाननाः ॥८६॥ 
अआशौविषाश्चीरधरा मोनासवदनास्तथा । । 
स्थूलोदरः दकशाङ्गाथ स्थूलाङ्गाथ इशोदरा; ।२८७॥ 
ह्वरभ्ीवा महाङणां नानान्पालचिभूषणाः । 
गजेन्द्रचभेवसनास्तथा ृष्णानिनाम्बराः ॥ २८ 
् 


दे भारत ! भयानक सुख दलि बहुत से गणो के गज ओौर 


नाक के खमान सुख दिखाई देते ये गौ. खर, उट, विलाच, 
गद्‌, क क, कार अदि के सुख के खमान .. बहत -रभणो के 


अध्याय ४९] , शल्यपवं ८६१ 





3 
सुख थे । इनके वड़े २ पेट, पाद्‌, चौर इतर अङ्ग थे । वहतो कौ 
तारक जेसी आंखें थी । किसी का पारादत के समान सुख च! 
फिलीकेदृषपकासासुहथा। फिसीके कोकिल, श्येन ओर सीर 
कीक्ली चंच थी । किसीङर छकलासका सौ युल देखा गया! 
इन्दोने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे 1 कोई व्याल सुख कोई शूल 
मुखः, कोई चण्ड वक्त्र रौर कोई शुभानन थं । किसी ने सर्प 
धारण कर स्खे,थे, किसी ने चौर वस्र पहन रखे थे । किसीकत 
गौ, को सी नाक श्नौर युख था } किसी गण का सूल उद्र; कसी 
का कृशं शरीर किसीका स्थूल शरीर रौर कोद छइशोदर थे ! 
क्षिसी की दी गर्दन फिसीके लम्बे कान ओर अनेक सर्पौ के 
च्राभूषण पने हए ये । भिसीने दाथी की खात चोद्‌ रखी थी 
श्रीर फिसीने काल मर्गं को चमं धारण कर रखी थी ॥८९-= 


, . स्कन्धेयखा महाराज तथाऽष्युदरतो एखाः 
पृष्टे खा इद्ुखास्तथां जङ्ाखाअपि ॥८६।॥ 
` पाश्चनिनाश्च बहनो नानदेशश्चखास्तथा । 
तथो कीटपतङ्ानां सदशास्या गणेराः ॥६.०६ 
, हे महाराज ! इन गणो मे बहृतों के सन्ध इद्र, पीठः ठेडी, 
जंघा, पर्वं आदि में सुख थे जोर बहतो के शरीर भे इधर उधर 
सचेत्र मुख ही मुख दिखाई देते थे । छव गरोश्वयों के तो कीट 
पतद्खो के खश सुख थे ।८६-६०॥ ४, 


[ म 


५, # 1 
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नानान्पालयखाथान्ये वहुवाहूशिरोध्रगाः । 
तानाव्तश्चजाः केचिस्कटिशीपास्तश्राऽपर । ६६) 
युजङ्सोगवदना नान्युल्सानयासिनः 
चीरसंवृतमात्रा्च नानाकलकवाससः 1६ २ 
नानावेपधराश्चेव नानामाल्याचुलेपनाः । 
नानावद्वधरशचैच चमवासस्‌ एत्र च \\६३॥ 
उष्णीपिशो बुङूटिनः स॒ग्रीवाय सुवर्चसः । 
फिरीरिनः पश्चशिखास्तथा काश्चनमृधंजाः 1811 
शिखा दहिशिखाथेवं तथा शष्ठशिखाः परे । 
शिखरस्डिसो युङ्कयिनो युण्डाथ जरिल्लास्तरथा 1 ६५॥ 
बहतो के श्रनेक सर्पौ के सपान मुख श्रोर हुतां के वहुत से 
बाहु रौर कर्ठ ये । बहतो की जुजाश्नो मे धृक निकले हष येः 
धमर बहतो की कमर मे शिर निक्तेये \ स्पैके फनके समान 
यु बाज्ञे अनेक साडियों के निचासी सी वहत से गणत्तःत द्योते 
थे । बहुत गणो के पास फटे वस्त्र चीर बहत से गण सचवणं कै 
आभूषण पहने हुए थे ! अनेक वेपधारो, अनेक प्रकार सी माला 
चन्दन पारी थे 1 बहतो के पास अनेक चत्र रौर वहतो ने चमे 
घस्र पहन रखे थे ! किसीने पगद जुट धारण कर रखे ये रौर 
बहतो की ग्रीवामुन्दर रौर बहुतःसे तो वडे ही तेजस्वी ये । कोड 


(६ पच्च शिखा वाला, सुच जेसे चालधारी था । किसी 
पम किसके दो मौर किसीके सात शिखा थी । किखोने 


= 


1 शह्यपवं ८६४ 


शिखण्ड (पट) भ्रारण कर रखे ये, शिसी के शिर पर कट था 
भिलीन मू सुष्टस्लाथाश्नौर कोड्‌ जटाधारी था [६द्-ध्थ। 
चिघ्रमालाथराः केचित्‌ केचिद्रोमाननास्तथा । 
विग्रहेकर्ा नित्यपजेयाः सुरसत्तमैः ॥६६॥ 
कृष्णा निमौतवक््ाथ दोरषगरष्ठास्तनूदराः। 
स्थृलणृषठा हस्वपृष्टाः प्रलम्बोदरमेहनाः ॥६७ 
महाञ्ुजा हस्वुजा हस्वभव्रःय वामनाः । 
ठुज्नाध्‌ ह्वजंघाथ हस्तिकणशिरोषराः ।॥६८॥ 
हस्तिनासाः इूर्म॑तासा दृकनासास्तथाऽपरे । 
दीर्षोच्छ्वासा दींजंषा विकराला हषोधलाः । ६६॥ 
महाद्रा हस्वदष्राच्रतुदष्रस्तथाऽपरे । 
वारणेन्द्रनिभाधान्ये भीमा राजन्दहदशषः ॥१००॥ ` 
शिसीन विचित्र साला धाव्ण कर रखी थी भर्‌ शिसीके 
सुख.पर रोम थे ¡ इनको युद्ध वडा श्रिय था। ये गण बडे २ देवां 
से भी श्नजेय ये। इनका कृष्ण वणे थाः छरीर सुख का मास सूखा 
पढ़ा था } इनकी पीठ लम्यी श्चौर पेट पलां भा । किसी स्थूल 
श्नोर किसी की दोटी पीठ थी । इनके पेट शौर पुरुषाकार लम्बे २ 
ये कितीकी लम्बी शौर किसकी छोडी सुजा थी ती के धट 
शरीर भ्रौर फिसीके वामन शरीर थे । छ्ब्रडे छोटी जंघा ५ 
बहुत से गणये चोद्‌ वहत र ङ येग, द्री. कान 
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समान ग्री बलि ये । किसी की नाक दाथ दी तु जघरी लम्बर 
किसी कलत्र ती चौदी शरोर करटी भेदि जत्री भीण 
थी। किसी स्कन्द केगस क्ट वड लस्ते शव्द ध, फिमी चक्री दीघं 
जंघा घौर किसीका नीचे कौ रोर चुत था, जिम वे वदं ही 
भयङ्कर दिवा देते ये । किसके दरी २ ज्िकेवदी २ छर 
किसी के चार दाद उपर नोचे थीं! दे राजन्‌ ! इन छमार के 
सैनिकों मे सदस वीर गजराज की माति भयानक थ ॥1६६-१००॥ 

सुविभक्तशरीराथ दीधरभतः स्वलद्ताः । 

पिगाच्ता शंहकर्णाध रक्तनापाश्र भारत ॥१०१॥ 

पृथुदष्रः सहाद; स्थूलौष्टा इरिपूधजाः। 

नानपिदौषटदष्ा्च नानाहस्तकिरोधराः ॥१०२॥ 

नानाचभेभिरच्छन्ा नानाभापाथ भारत । 

कुशा देशभापासु जल्पन्गेऽन्योन्पमीश्वराः ॥१०३॥ 

हृष्टा; पएरियतन्ति स मदापरिदास्तथा । 

दीर्ग्रीचा दीर्घनखा दीर्थपादशिरोधजाः ॥१०४॥ 

पिंगाक्ता नीलकण्ठाश्च सम्यक्च भारत । 

, धरकोद्रनिभायैव केचिदञ्ञनसन्निमाः \\६०१॥ 

शेताचा लोहितग्रीवः पिगाक्तथ तथा प्रे । 

केल्प्ापा बहयो राजंशित्रवर्णाश मारत ।॥१०६॥ 

चामरापीडकनिमाः धेवल्लोहितराजयः । 


- -नानावयः सवर्णा. मयूरसदशभमाः ॥१०७।। 
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बहुतां के शरीर चूक जगरञतम, तनस जर प्रद्नसं से 
श्रलंशृत था । हे भारत ! वहतो की पीली श्रंखे शंक के समान 
करं रौर लाल नासिका थीं । बड़ी २ मोटी दाद्‌, मोटे होढ, भौर 
भूरे २ वाल थे। बहत से गणों क अनेक चरण श्रा जर चरणश थे। 
बहुतोंके अनेक दाथ ओौरः प्रीवार्दे थो । है भारत ! ये गण, अनेक 
प्रकार की चो से आच्छन्न श्रर नेक प्रकार की वारी बोलने 
वाले थे । देश भाषा बोलने में कुशल वे एक दूसरे से बात कर 
रहे थे । ये बहुत वड़ी शक्ति बाले थे। ये सहा पारिषद्‌ मार के 
श्नलुचर, वड़े उल्लाप मे भरे हुए उद्ट रहै थे । किसी की दीर्घै- 
ग्रीवा दीधे नाक, लम्बे चरण शिर, ओौर यजां थीं । है भारत । 
बहुत से ्रलुचर पीली श्रांखोँं वाले,/नीलकण्ठ धारी भौर लम्बे २ 
कानों वाल्ते थे फिसीका पेट भेडया कै समान था ओर किसी 
का अञ्जन पर्वताक्र था । बहतो को आंखं सफेद्‌, लालभ्रीवा, 
श्रौर कोई पीली २ भांखों वलते थे । हे राजन्‌ ! किसी का तीतर 
जैसा श्रौर किसी का रङ्ग चित्र विचित्र था । बहुत से गण्‌, चामर 
श्रर माल्ला से श्वेत वर्णधारी, श्वेत लाल पक्ति समन्वित थे । 
किल्ली के अनेक व्ण सी के एक वणं रीर किसी की मयूर 


जेसी कान्ति थी ॥६०१-१०७। < 
पुनः श्रदरणान्येषां कीत्यमानानि मे शू । 


शेषैः तः पारिषदेरशुधानां परिग्रहः ॥१०८॥ 
पाशोघतकराः केविद्रयादितास्याः खरानना; । 
पष्ठ नीलकृएडाश्च तथा परिषश्रादवः ॥१५६॥ ` ` 


द 
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शतश्ची चक्रहस्ताश्च तथा युरहपाणयः । 
सिघुहरदस्ताश्र दण्डहस्ताथ भारत ॥११०॥ 
गदाचुशंडिदस्ताथ तथा तोमसपाखयः। 

. श्रायुकैर्धिषिधेघो रेम॑दात्पानो महाजवाः ॥१११॥ 

महाबला महावेगा महापारिपिदास्तथा । 
अभिषेकं मारस्य दृष्ट्वा दष्टा रणप्रियाः ॥१९२॥ 
पंटाजालपिनद्धांगा ननृतुस्ते महौजसः । 

ह राजन्‌ ! चव तुस इन गर्णे के शषँ की गणना सनौ । 
इनमें बहुत से गणे ने ता आयुध धारण करर्छे येमे वे सुनाता 
ह । बहतो के हाथ में फांसी थी  श्नोर वहू के शुख कटे हए 
श्नीर गदेम क दुस्य थ । बहतो के पीठम ख. सीलङख्ठ श्रौर 
परिघ के समान वाहु थ । इन्देनि हाथो मे शतव्नी, चक्र ध्ौर्‌ 
भुखल थ! दे भारत ! वदतो के दाथ मँ खद्ध सुद्रर श्रौर दृ्ड 
विद्यमान थ । गदा, ञुशुर्डी, तोमर श्रादि शप्र मी वहत से 
अनुचरो ने हाथो मे ते रे थे । ये महावेग शाली मद्ावीर इस 
प्रकार के अनेक अस्र श्रा से सुसनित दोरदे थे । महावली 
मदविग बाते, बड़े २ स्कन्द्‌ क पारिषद, रण ऊ लिष्‌ उद्धत होरे 
थ । च हमार ऊ इ सेनापति पद के अभिषेक को देखकर बडे 


भसन्न हष । ये मद्रोजष्वी घटा जालसे अपतेको सुखजित करके 
~. नाचने छदने तो ॥१०८-१६२॥. . 
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एते चान्ये च वयो सहापाखिदा चप ॥११३॥ 
उपतस्थुपंहात्षानं कार्तिकेयं यशस्विनम । 
हे सृप ! इस प्रकार कर तथा अरन्य दंग के वहत से बडे ९ गण 
मद्ःचलली सहा।यरास्वी कार्तिकेय को सेवा में उपध्थित हुए ॥११३॥ 
दिञ्याश्चाप्यांतरिक्ताय पार्थिवाश्वानिलोपमाः ॥११४॥ 
व्यादि देवतैः शराः स्कंदस्यादुचरा भवन्‌ । 
तादृशानां सदस्राशि प्रयुतान्यबुदानि च ॥ 
अभिषिक्तं सदहाप्मानं पशिार्योपतस्थिरे ॥११५॥ 
इति श्रीपरहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिक्या 
शन्यपन्धतर्मतगदापर्वणि चलदेवी्थयाव्राया सारखोपार्याने 
स्कन्दाभिपेकरे पंच चसारिशोऽध्यायः ॥४५॥ 
बहत से दन्य मण आकाश मे स्थित हए बहुतसे बाप होकर 
थिवी ञं भिचरने लगे । देवतानं न जिन र शुरबीर गणो को 
सन्द कर अरलुचर्‌ दोने ी आज्ञा दी, वे सन्द के अलुचर दोगए्‌। 
कस रकार के हजारों लाखों मरौर रपवो को खंख्या ये गण महा- 
बली कुमार के छभिपेकोत्सव को चेर कर उपश्थित हए।॥१६४-१९५ 
द्तिश्ची महासारट शल्यप्वौन्तगत गदापवे मं ५ 
तयात्र परलङ्ग मे सर्स्वमोपाख्यान म खन्द क 
अभिपेकको तालीसवां अध्याय समन इना 
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।॥। 
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लियालीक््षां अध्याय 
वैशंपायन ठवच-शुशु मातगणान्‌ राजन्ुपाराद्ुचरनिपान्‌ 
॥ । 
कीर्त्यमानान्पण वीर सप्तनमणघ््नाच्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बरो्त-द राजन ! श्रव तुम कुमार के साय रने 
बाल, शनुगण नाशक मावृगणों का वणेन एनो । दे ब्रीर ! मे तुम 
को उनका वणन सनाता हनं ॥१॥ 
यशस्विनीनां सावरणां शण नामानि भार । 
` याभिर्व्याप्नाद्नयो ल्लोका; कल्याणीमियथ भागश; ॥२॥ 


हे भारत ! पुम प्रथम यशोयुक्त माका के नास सुनो) 
जिन कठ्याण करते वाली साकारो ने खपते भाग से तीनों 
लोकोंको व्याप्नकररखा था 11२ । 
प्रमावती विशाल्लाक्ती पालिता गोस्तनी तथा । 
श्रीमती बहुला चेव तथेव बह्ुपुधिका ॥२॥ 
अप्सु जाता च गोपाली बृहदंबाल्लिक्रा तथा । 
` जयावती मालति घ चरनाऽधर्यकरी ॥९॥ 
चञदामा च दामा च विशोकानच्दिनो तथा 1 
एकनचूडा महा्वुडा चक्रनेमिश्च भारव ॥५॥ ` 
-उत्तजनी जयत्सेना कमलश्च्यथ शोभना । 
शतु जपा तथा चेव कोधना शलभी खरी ॥६॥ 
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माधवी श्युभवक्ता च तीथसेनिश्व भारत । 
गीतप्रिया च कल्याणी ररोमोऽमिताशना ॥७॥ 
मेषस्वना भोर सुरुच कनकावती 
ग्रलातासती वीरवती विच्‌ जिह्वा च मारत ॥८ 
प्ट मा्रती सुनता कलःरा बहुयोजना । 
सन्तानिका च रौरय कमला च महाबला 11६॥ 
सुदामा बहुदामा च सुप्रभां च यशस्िनी। 
चृत्यभरिया च रजेन्द्र शतोलूखलमेखला ॥१०॥ 
शतधर्टा शतानन्द भगनन्दा च माविनी । 
वटष्मती चन्द्रशीता भद्रकाली च भारत ॥११॥ 
च्छत्तारिका निस्ुटिक्रा वाभा चस्खासिनी । 
सुमंगल्ला स्वस्तिमती बुद्धिकामा जय्रिया ॥१२॥ 
धनद सुप्रसादा च भवदा च जलेधपी । 

एडी डी समेडी च वेता्तनननी तथा ॥१२॥ 
कएडतिः कालिका चैव देवमित्रा च भारत । 
वसुश्रीः कोटरः चैव चित्रसेना तथाऽचला ॥१४॥ 
कुकङटिका शदहूलिका त्था शडनिका चप । 
इुण्डारिका कौलिका इम्मिकाञ्य शतोदरी ॥१५॥ 
उतराथिनी जल्ञेला च महावेगा च कणा 
मनोजवा कण्टकिनी प्रथा पूतना क्यः: ॥१९॥ 


८३ 


५. 
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केशयंत्री अरसि्वामा कोशनाश्डतदिसिमा । 


मन्दोदरी च य्डी -च कोटा सेषदाहिनी ॥१७; 
सुभगा लस्विनी सम्या ताम्रचूडा विक्ाशिनी । 
ऊध्वेवेसीधरा चेष पिद्धाची लोदमेखसा ॥१८॥ 
एथुवद्चा मधुलिका मधुङ्धम्भा तथेव च । 


-एहासिका मक्छलिका जराधु्जजसननो ।१६॥ 


रूयाता दहदहा चेव तथा धसधमा नृप | 
खण्डखश्डा च रद्ेद्र पूषणा मशि्दिक्ा ॥२०॥) 
अभोषा चेव फौरव्य तथ लम्बपयोधर । 
वेणवीणाधरा चैव पिद्भदी सोदमेखला ॥२२॥ 
शशोलूकष्ुखी छृष्णा खश्जह्म पहाजवा । 
शिद्युमारघखी शेता सोष्ितात्ी विभीषणा ॥२२॥ 
जरीलिफा कामचरी दीषंजिहा चलोस्कय । 
कालेहिफा वामनिका सङ्कटा सतर भारत ।॥२३॥ 
सोरिाततो सहाक्राया हरिपिण्डा च भूमिप ¦ 
एकषवचा सुङ्सुमा कृष्एकसी च भारत ॥२४।॥ 


 छरकणी चतुष्कौ कणएम्रावरणा तथा । 


चतुष्पथनिकेता च गोकसौं महिषानना ॥२५॥ 
खरकणी महाकणौ मेरोस्वनमहास्वनो । 
राकुम्भश्रवाश्चव भगदा च महप्रल ।२६॥ 
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भणा च सुगसा चेव तयाऽभी्यथ कामदा । 

चतुष्प थता चेव भूतिरीर्थऽ्यगाचरै ९७॥ 

पशुदा परित्तदा। चेव सुखदा च महायशाः । 

पयोदा मोपहिषदा सुग्रिशाला च भारत ॥२०॥ 

प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना । 

नौकणी युखकणीं च दिशि मन्थिती तथा ॥२६॥ 

एकचन्द्रा मेधकर्णा मेषमाल्ञा वरिरोचनी । 

एताथान्याश्च कयो मातरो मरतपम्‌ ॥२३०॥ 

फार्तिफेयाटयायिन्यो नानास्पाः पदस्रशः । 

है भाग्त ! परभागती, विशालाती, पालिता, गोश्ठनी, श्रीमती 

वहुला, वहटपुतिकः, जलजात, गोपाली. वृदम्बालिका, जयावती, 
मालतिका, घु चरतत, श्र्यद्करो, वसुदामा, दामा, विशोका, अनि. 
न्दिनी एकचृङ्ः महाचूडा, चक्रनेमि, उत्तेजनी, जयत्सेनाःक मलारी, 
शोभनी, शघञ्ञधा, कावना, शक्तभी, खर, माघतरीरशुसवकत्रः तीथे 
सेनि, मोतन्िया, कल्याणी, सयेमा, अमिताशन, मेषखवना) 
भोगवती, युर कनश्नवती, श्लौ, घीयेवती, बिचला, 


दूरा, बहुयोजना, सन्तानिका, कमला, 


पद्मावती, सुनक्ततर; कः । 

ह्‌ म], वह सिनी, नत्यम्रिया) शता- 
महाबला, सुदामा बहुदामा सुप्रभाः यशस्विनी, चः 

माविनी, बपुष्यती 


टूल मेखला, शतवर्टा, शतानन्दा, भगनन्द 
चन्द्रशीताः भद्रकाली, कताः श्रम्विका, निष्डटिका) बाम = 
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वासिनी, सुमद्ला, खस्तिमतीः वुदिकामाः जयप्रियाःधनदा सुश्रसा- 
द्‌, भवदा, जतेश्वरी, एडी, भेडी, समेडी, वेतालजननीः करणडूति, 
कालिका, देवसित्र, वसुश्री, कोटरा, चित्रसेना, अचलाः कुक्छटिका 
शद्कलिको, शङ्कनिक, कुख्डारिक्राः कौड्लिकाः इम्मिकाः शतोदरी 
उत्राथिनी, जलेला, मदहवेगा, कङ्णा, सनोजया, कर्रकिनी; 

भसा, पूतना, केशयन््री, च्रटिरबामा, क्रोशना तडित्मा, सन्दो- , 
दरी, सुण्डी, कोटस, मेध गिनी; सुभगा, लम्बिनी, लम्बा, 
ताम्रचूडा, षिकाशिनी, उथ्वैवेणीधरा, पिङ्गक्ती, लोहमेखला, प्रथु- 
वस्त्रा, मघुलिक्षा, सघुद्ुम्मः, पन्तालिका, मच्छुलिका, जसयु जजंरा- 
नना, दहदहा, धमधमा, खणडखण्डः, पूषणा, मखिङुष्धिका, अमो- 
धा, लम्ब्रपयोधरः, वेखुबीणाघरा, पिङ्ध।री, लोदमेखला-शशोख्क 
सखी, कृष्णएःलरजद्धा महाजवा, शिशुमारमुखी, श्वेता, लोदिताकीः 

विभीषणा, जटीक्िका, करासचरी, दीर्घजिह्वा, बलोकटा,कानेदिका; 
वामनिका; सुटा, रेहिताक्ती, महाकाया, हरिपिख्डा, एकल्वचा, 
सङ्घुमा, छष्णकर्णी श्चुरकर्णा†, चतुष्कर्ण, कर्ण॑प्राचरणा, चतुष्पथ- 
निकेता, गोकर्णी, सदहिषानना, खरकरीौ, महाकर्णी, सेरीस्ना, 
न अ 
छंखद्‌ाः वोर व 9 द्‌ (र 
2 दिषदा, सुदिशाललला) प्रतिष्ठा, 


८ र नोक सलक विशिरा, मन्थिनी, -एक- 
द्राः ेघकणा, मेवमाल्ञा, विसोचन(- म; वे 
ना रोचनः | ये उन. माद्काग्रो, क 

ˆ = उपयु क्त तथा अन्य बहुत सी स्का. ` 
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ई जो नाना रूथ धारण क्के कातिक्षिय के पीड २ चलती 
, रहती हे 1३-३०॥ 
टीर्थनख्यो दीर्घदन्स्यो दीषहुएब्यश्च भारत ॥३१॥ 
सवला मधुराेव यौवनस्थाः सखलंकृताः । 
माहात्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरस्तथा ॥३२॥ 
निसपम्‌ाञयः शिताश्च तथा काश्चतसन्निमाः। ` 
रृष्णमेधनिसायान्या धूत्राश्च भरतषम ।२२॥ 
दरुणोमा महाभोगा दीर्घकेभ्यः सिताग्बए | 
छर्ववेणीधरश्वेव पिङ्गाच्थो लम्बखलाः ॥२४॥ 
लम्बादर्यो लम्बक्ृणास्तिथा कम्धपयोधराः । 
ताप्राद्यस्ताञ्रधर्णाश्च हय॑सयश्च तथाऽपरा; ॥२५॥ 
` वरदाः कामचारिस्ो निय ्रुदितास्तथा । 
हे भारत ! इन मातृ ग्रं क म्व र नलः दत श्रौर नाक 
विद्यमान ह ! ये ची वलवती सुन्दर युवति चौर अलङ्कारो से 
यक्त दै । इनका वड़ा मद न्नौर ये कासन के अलुमार सष 
वारणा करते वाही ई ! बहतो के शरीर मे मांस नदीं दे। 
कोद गौस्वर्णं है श्रौर किसीका सुवै का सा वणे माना गया 
है । हि मरतर्षभ ! बहुतसी मटका दी माति कष्एमेव स 
- श्चोर वहत सी ध्रुम चण वाही । इनकी अस्थ आन्ति, सदान 
भोगो से युक्तं लम्बे. बलों अली, श्वेत वश धारिणी ॥ 
- वहतो कौ वेणी ऊपर कौ च्रोर रर बहवो श मेखला ( तग › 


॥ < 
च म्र घक्षखारष [ पदावुद्ध^च 


-------------- 
लटक रही हे. वहत सी मातृकाया क पीलौ च्ाख लस्व पेट 
कान चौर स्तर द । छु को लाल आं; लाल वणं ओर छ कौ 
सूरी खं है ।ये ` वरदायिनी कास्स्वारिए, चिव्य ध्मानन्दिति 
रहती हे ।३१-२५॥ | 

यास्या रीदरास्तथो सौम्बाः केविर्याऽथ महाबलाः ॥ 
चाङषए्योऽयं च साहेन्द्रयस्तथाञऽमतेव्यः परन्तप । 
बायल्यशाय फोपार्यो ्राह्मयश्च मरतपेम ॥३७५ 
देष्णएव्यथ तथा सौर्यो वारा महाचलाः । 
स्पेण'ष्पश्स तल्या सनोहा्यो मनोरमाः ॥३८॥ 
परपुषेषमा वाक्ये तथ्या घनदोपमाः 1` 
शत्रषीर्योपमा युद्धे दीप्त्या बहिषमास्तथा ॥ ३६ 
हे परन्तप ! यम, ख, सोम, कवेर, वरण, मदेन छग्नि, वायुः 
कुमार, जह्य विष्णु, सूये, बराह, इनकी रक्तिं ने भी भिन्न २ 
रूप धारण कर रखे! ये सारी यास्या आदि माद्का वडी चल- 
वती सानी गड द! ये रूप मे श्प्टचच्रों क तुद्य ह । जो  वड़ी 
मनोहर चीर मनोरम ह । ये बोलने मे कोमल ऋद्धि मे वेर 
युद्ध भँ इन्द्र, तेज मे अग्नि मानी जाती र । २६-३६॥ 
शत्रुणा विग्र निप्यं यदासत भवन्त्युत । 
कामरूपधयशवेव जवे वाूसखमास्तथा 11४ ०॥ 
अचिन्त्यवलदीर्ाश्च तथाञचिर्त्यपराक्रपाः | ` 
धृरचत्वरमासिन्यशतुष्पथनिकेतनाः; (४१॥ 
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गुह्मशानवासिन्यः शेलप्रस्चणालयाः। 
` नानस्रणधारिष्यो नानामाल्यांस्वरास्तथां ॥४२॥ ` 
नानाविचित्रवेषश्च नानाभापस्तथेव च । - | 
ये शरञ्रो के शरीये मे वड़ा भय उन्न करती है । ये काम- 
ना के समान रूप्धारण करने वाली मौर वेग मे वायु के समान 
मानी गई हं | उनके पराक्रम श्ार बल-वी्यै की छह्न भी थह 
नीं लगाई जा सकती दै । ये माद्र ब्त, चत्वर रौर चतुष्पथं 
पर निवास करने वाली होती द । ये गुहा, श्मशान, पव॑त श्रौर 
भरनोंके तटोपर निवास करतः है । इन्होंने अनेक श्राभूषण चौर 
 श्नेकःप्रकार की मालौ धारणो की हई ह । इनके वेष मी षडे 
भिचिन्न चर इनकी भापा मी बड़ी अदुमुत दै ।॥४०-४२॥ 
एते चान्ये च वहवो गणा; शत्र भयङ्कराः ४३५ 
्युजग्धुमहालार्नं निदशेन्द्रस्य संमते । 
हे भरतपेभ ! देवेश्वर इन्द्र की इच्छा के अनुकु शत्रो 
को भयद्कुर बह्व से गण चौर माका महावीर मार के पीछे 
वली ।॥४३।॥ 
ततः शक्त्यख्मददद्धगवान्पाफशाक्षनः ॥४४॥ 
गुहाय रोजशाद्‌ ल विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
महास्वनां महाघण्टां चोतमानां सितप्रमाम्‌ ॥४५॥ 
..अस्णाटित्यक्णा च प्रताश्य तअरवषम। 


. 


८८ म्षभार व | गचन 
स 
हे यजशादूल ! देवो के द्वेष करने वलि रासकं विनाश 

फे लिए भगवान्‌ इन्द्र ने स्कन्द को शक्ति सोमक अतर प्र्दति 
या ! हे भरतम ! वड़ा शब्द करने वालः महावण्टा वथा, 
चमदीली, शेत कान्तिधारिणी, अरुण श्रौर सुथवत्त प्रकारावान 
ध्वजा भी इन्द्र ने दी प्रदान की 11४४-४ 

ददो पृपिस्तस्मे सर्वभूतमहाचमूप्‌ ।४६॥ 

उग्रां नानाग्रहरणां तपोगीयंबलान्विताम्‌ । 

श्रजेयां खगणेयुक्तां नाघ्ना सेनां धनंजयाप्‌ ।६७॥ 

सद्तल्ययलेयुक्तां योधानामयुतेष्िभिः । 

न सा षरिजानाति रणात्कदाचिद्धिनिवर्तितुप्‌ ॥४२८॥ 

इसके अनन्तर स्कन्द्‌ को भगवान्‌ शद्कर न सरि भूता से 

युक्त, अत्यन्त उप्र, अनेक शस्त्रो बाती, तप श्रौर वीयसे 
समन्वित, श्रजेष; चपने गण से युक्त, ` धनञ्जय नामो सहापेना 
स्वामी कातिक्ष्य को प्रदान दी । यह द्र के समान बल्ल से . सम- 
न्वित सी हार योद्धा की जद भीषण सेना थी ! यह्‌ सेन 
की पीछे टना नही जानती थी 1४६४ 

निष्णुद॑दौ वैजयन्दीं मालां बलविवधिनी्‌ | 

उमा ददौ षिरयसी.वासती रविसप्रमे ॥४६॥ 

गा कमण्डद दिव्यममृतोद्धवतम्‌ । 

ददौ रीत्या मारय दण्ड यैब इस्तिः ॥५०॥ 


= शल्यपवं क 











गरुडो दयितं पुत्रं मूर चित्रवर्हिणम्‌ । 
श्ररुणस्ताम्रचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥४१॥. 
नागं तु वरणो राजा बलीर्यसमन्वतम्‌ । 
कृष्णाजिनं ततो वृह्या बृह्मण्याय ददौ प्रः ।५२॥ 
समरेषु ज्यं चैव प्रददौ ज्लोकमावनः। 
भगवान्‌ विषु ने बल वदनि वाली वैजयन्ती माला प्रदान 
को । पाव॑तोने सूरं के समान्‌ उञ्ज्वल वस्त्र दिए। गङ्गा ने 
श्रगृत से मया हृश्ना रिवय कमण्डल प्रदान क्रिया । वबुदस्षति ने 
कुमार को प्रीति पृक दण्ड दिया । गरड ने अपने प्रियपुत्र 
विचित्र पंख बाले मयूर को प्रदान किया । भक्ण ने चरण से 
श्रायुध का काम ल्ने वाले ताम्रचूड (युगे) को प्रदान किया । बल 
चीये खे समन्वित हाथी को वरुण, चौर सवेराक्ति शाली ब्रह्य 
ने ब्राह्मण रक्तक स्छन्द्‌ को छष्णाजिन प्रदान को । लोक पूज्य 
रह्मा ने युद्धो मे विजय प्राप्न करने का उस्र वरदान भी दिया ॥ 
सेनापत्यमनुप्राप्य स्कन्दो देवगणस्य ह ।५३॥ 
शुभे उवलितोऽर्चिष्मास्‌ द्वितीय इव पायकः । 
हे मरत्षेम ! इस प्रकार स्छ्न्द ने देवों का सेनापति पद्‌ 
प्राप्न करके वद्‌ द्वितीय, जाञ्गरल्यमानः उत्रालाधारी अग्नि की 


भति चम उल ॥५२॥ 


ततः परििदेधेव साविथिथ समन्तः ॥५४॥ 
पयौ दैत्यनाशाय हादयन्सुरपुङ्गवाय्‌ । | 
इसके अनन्तर अपने गा श्रौर सावकाशो क सारसो के 
विनाश के लिए सेनापति खन्द चल दिए, जिनी देखकर देवता 
बड़ ही प्रसन्न हुए 1।४४।। 


सा सेना नैच्छत भीमा सघण्टोच्छिततकेतना ॥५५॥ 
समेरीशङ्घधरना सायुधा सपताक्षिनी । 


शारदी घोशिभाति ज्योतिभिरखि शोभिता ॥४६॥ 


य देव की सेना वदी मयङ्कर थी ] उमे घण्टा वज रह्म 
था चौर पताकां उड्‌ र 


दी थं ! गशह्ध भेरी, सुरज, पताका, श्योर 
दिन्य चायुधों से कुमार दी सेना खशोभितत थो । इतका रूप शरदू 
ऋतु को चांदनी. के समान उरन्वल नौर सूयं ज्योतिः के तुल्य 
चमकीला था (५५-५द्‌] । 


ततो देवनिकायास्ते रनाभूतयणस्तथा | 
वाद्यामासुरव्यग्रा भेरीः शह्वांथ पुष्फलानच्‌ ॥॥५७॥ 
प्रहत आभ॑रांैव कवान्‌ गोविषाणिकान्‌ । 
भडम्बराव्‌ गोष्खांथ डिडिमाथ महास्वनान्‌ ॥४य८)। 
इसके अनन्तर अनेक भूत गणो से युक्त हई, यह देव सेना 
लगातार सेरी, बहूव से श 


४ ह १, ममर, ऋच, 
डम्बर, गोुख, 


गो..चिषास, 
डिख्डिम आदि बाज्ञे बजि लगी 


१५८०-४]. 
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,१५९. 








तुष्डुडुस्ते मारं त॒ सर्वे देधाः सबा्वाः | 
जगुश्च देवगरधरवाननूतुश्चाप्सरो गणाः ॥५९॥ 
इन्द्र आदि सारे देव, श्रव कुमार को सुति करने लगे । गन्धर्व 
“ जाति के देव गने, श्नौर अप्सराः नांचने लगी ॥५६॥ 
ततः श्रीतो महीसेनस्जिदशेभ्यो षरं ददौ । 
रिपू हन्ताऽस्मि समरे ये पो वथविकीषवः ॥६०॥ 
इसके श्ननन्तर छन्द ने देवों को प्रसन्नता पूवक वरदान 
,' दिया कि तुम्दारे वथ की श्रभिलाषा करने वले शनभ को दुम 
, मार डालोये ।६०॥ 
प्रतिगृह्य वरं देवास्तस्मादिबुधसत्तमात्‌ । 
्रीतारमानो महात्मानो मेनिरे निहताच्‌ सपू ॥६१॥ 
उस उत्तम देव कार्तिकेय से देवता वरदान पाकर बड़ प्रसन्न 
हए श्रौर उन महात्मानो ने अपने शत्रुं को नष्ट ही सम्म ॥ 
दरवेषां भूतसक्कोनां दमा्नादः सथ्वस्थितः। 
ञ्रपूरयत ल्लोकांस्ीच्‌ बरे दत्ते महात्मना ॥६२॥ 
इस समय सारे प्राणियों मे हषं नाद देने लगा । मदात्मा 
कार्तिकेय के वरदन देते दी यह हषनाद त्रिलोकी में व्याप्त 
६२ 
= निर्ययौ महासेनो महस्या सेनया इतः । 
नधाय युधि देस्याने रकाय चे दिकोका्‌ 1 ।६३॥ ` 





नि 
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इसके बाद उस बड़ी भासी सेना को लेकर कमार युद्ध मे 
दैत्यों के बध बर देषो की रक्ता ॐ निमित्त चत्त पड़े ॥६३॥ 
व्यवसायो जयो धर्मः पिद्धि्लद्मी्र तिः स्प्रतिः । 
महासेमस्य रौन्यःनायमरे जग्ु्वराधिप ॥६४। 
स तयो भीमया देषः शुलहरहस्तयां । 
उवलितालातधारिएया चित्राम्रणवर्मया ॥६५॥ 
गदाुसलनाराचशक्तेतोपरहस्तया । 
दप्पिहनिनादिन्या भिनघ प्रययौ गुहः ॥६६॥ 
ह नराधिप ! उद्योग, विजयः, धमे सिद्धि, लदमी, धृतति, स्तुति 
आदि गुणः मदासेना धारौ स्कन्द्‌ के आगे र चलते लगे । सारे 
देषो मे भे सामि कार्तिकेय, शूलमुद्रर, हाथो मै धरण करने 
बालो, जलती हई अज्ञातों (मशाज्ञ) से समन्वित विचित्र श्राभरण 
ओर कवरो से युक्त गद्‌? मुसल, नाराच, शक्ति, तोमर हाथ में 
लिए हए, सदोद्धत सिंह के इल गजेन; सै तद्र, भीषण सेना के 
अध बुद्ध यात्रा के लिए धां वजा कर चल दिए ॥६४.६६। 
° इष्ट्वा सवेदेतेया रात्तसा दानवास्तथा । 
व्यहबन्त दिशः सर्वा भयोद्ि्याः समन्ततः ईजा 


दे र्‌ा जन्‌ भू 1 छुभार्‌ रो द ॥ 
* खकृर्‌ सारे दत्यःर्‌ प्त छौ दनव 
से हि , | र्‌ { [| 


दोफर सव नोर खारी दिशा्रों को भाग निकले ॥ ` 
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न + = ~ ~न ५ नि ९१९१९ क ककण्डण्ठ 
॥ 1 


श्रभ्पद्रबन्त देवास्तात विविधायुधपाणयः । 
दष्ट्वा च सततः कृद्धः स्छन्दस्तेजोवलान्वितः ॥६८॥ 
शक्यस्तं भगवान्‌ भीम पुनः पुनराकिरत । 
्रादधच्चात्मनस्तेजो हविपेद्ध इवानलः ॥६8॥ 
देव ने अनेक प्रकार कै. शस दाथ मै लेकर उनका पीठा 
फिया | उन राक्तसां को भागते देखफ़र मदातेज न्रौर बल से 
सस्पन्न, भगवान्‌ स्कन्द्‌ कद्ध हो उठे चीर उन्होने शक्ति ्ादि 
भयद्रुर शस्त्र वार २ उनके उपर छोड । कुमार से हवि से प्रदीप्त 
गि के सदश अपना महान्‌ तेज प्राप्त शिया ॥६०-६९॥ 
अभ्यस्यमाने शक्त्यस्त्रे स्कन्देनामिततेजका । 
उल्काञ्याला महारोज पपात वुधातक्ते ॥७०॥ 
हे मद्याराज ! जव महा तेजस्वी कमार ने शक्ति नामक रस 
छोडा-तो प्रथिवी पर उल्का के समान उवाज्ञा फलने लगी ॥७०॥ ` 
संहादयन्तश्च तथा नि्घातार्थापतन्‌ दिती । 
यथान्तकालसमये सुषोराः स्थुस्तथा सृप ॥७१॥ 
हे नृप! इस समय सेध मे गजना होकर प्रथिवी पर तारे से 
टूट २ कर गिरने लगे, जैसे प्रलय काल में महाघोर चिजली कड्- 
कती हे ।॥७९। 
विपताका यदौ शक्तिः सुषोराऽनलदद्ना । 
ठतः कोयो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरद ॥७२॥ 


-सम्् सष्षाभार ष [ गदाु पनं 
दे भरतर्पभ ! जव अग्निपुत् स्कन्द ने सदाघोर एक शक्ति 
पकी-ते उस शक्ति में से कशोडों शक्ति निकल पड़ी 11७॥ 
ततः प्रीणे महासेनो जघन भगवान्प्रसुः । 
देखेनद्रं तारकं नास महायलपरोक्रमभ्‌ ।७३॥ 
वृतं देत्यायुरैवीरेलिभिर्वशभिर"प । 
मिषं चाष्टभिः पद्मे तं सख्ये निजधिवान्‌ ।॥७४।॥ 
त्रिपादं चायुतशतै्जयान दशभिदृभ्तम्‌ । 
हदोदरं निखवेच वृतं दशभिरीश्वरः ॥७५। 
जथानादुचरेः साधं बिविधायुधपाशिभिः । 


इस समय मे वीरता मे भरे हए मह्यसेन कमार ने मदहावली 
महापराक्रमी दैत्यराज तारकासुर छो मार निराया, दे नष! इस 
तारकासुर के साथ एक लाख वलवान्‌ दैत्यो की सेना थी श्नाठ- 
पद्म सेना के साथ मदिषाघुर चल रहा था ! उसे भी कुमार्ने 
मार गिराया । त्रिपाद नाक देत्य को सी एक करोड सेना सदित 
मार डला । हदोव्र रास को दृश निखर्व दैत्यो के साथ मार 
डाला, जो अनेक प्रकार फ शखर घार्ण किए हए ये 1[५द-०६।। 


8" [. 
तथाबन्त विपुलं नादं बध्यस्सु शरुषु ।७६॥ 
ॐमाराडुचरा राजन्पूरयन्तो दिशो दश | 


तच चवल्यु् जह्य एुदाऽच्िताः 11७७) 
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है राजन्‌ ! जव इस प्रकार रारो का वथ हो रहाथा । सो 
वड्ा भारी कोलाहल मचा । है राजन्‌ ! कुमारो ऊ अनुचरो ते 
दशो दिशाश्नों को थर दिया । ये मोह में भरकर नाचने, इतराने 
मौर हंसने लग ।०६-७७॥ 
शक्त्यस्रस्य तु रजेन्द्र ततोऽ्चिर्भिः समन्ततः । 
नेलोकयं त्रासितं सवं जुम्भमाणाभिरेष च ॥७८॥ 
हे रजेन्द्र ! शक्ति नामक अस्त्र की लप सव चोर छा गई। 
इन वदती हुई उजलाश्मों से त्रिलोक्री रसित ह्ये उदी ॥७न। 
दग्धा, सहस्रशो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे । 
पताकयाऽ्वधृताश्च हताः केचित्सुरदिषः ।॥७६॥ 
सन्द ऊ नाद्‌ से सदसो दैत्य दग्ध होगए चौर बहत से 
दानव तो पताक्रा की फटकार से दी नष्ट होगए ॥५६॥ 
केचिद्यण्टारववस्ता निषेदर्बसुधातने । 
केचिसहरणौरिलिन विनिष्पेतुगंतायुषः ॥८०॥ 
ङु दानव कमार के घण्टे की ध्वनि से व्याङल होकर 
परथिवी मे वैठ गये । मौर बहत से दैत्य वीर शस्त्रो से चिन भिन्न 
होकर प्राण विहीन हए एथिवी में गिर गद ॥८०॥ 
. एवं सुरदविपोऽ्नेकाच्‌ बलबानाततायिनः । 
लघान समरे वीरः कार्तिकेयो महावलः ॥८१॥ 
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क मपी पीर कारिकेय ने सेत भ 
बहू से सुरदेषी घातक वलवान्‌ दत्यो को सार भगाया ।=९। 
वसो नापाथ ३तेयो बलेः पुत्रो सदत्रलः | 
्रोर्यं पवंतमाश्िस्य देवसङ्धानवाधत ॥=र।॥ 
ए मदाब्ली वल्लिपुत्र बाणासुप्टेख थ, उसने क्रीच्वपवत 
पर जाकर देव खना का नाश कर दिया ॥८:॥ 
तमस्ययान्पहासेनः सुरशत्रषटदारधीः । 
स कार्विकेयस्य भयाक्करोज्चं शरणमीयिवाच्‌ \८२\1 
उस देवशत्र बाणासुर पर उदारबुद्धि बाले छन्द ने श्याक्रपण 
किया। बाणासुर भी कारिकेय के भयसे नौँघ्नप्यैत की शरण 
मे जा छुपा ।८३॥ 
ततः ऋौञ्चं महामन्युः क्रौश्वनादनिनादित्म्‌ 1 
श्त्या विभेद मगवास्‌ कार्तिकेयोऽभचिदत्तया 11४] 
स शालस्कन्यशवलं चस्तवानरदारणम्‌ । 
्रोड़ीनोद्‌ प्रान्तविहमं बिनिष्पत्तितपन्नगम ।;८५॥ 
भोलांगूलचतसङ्् द्रथद्धिरलुनादितम्‌ । 
कुरद्गमविनिर्धोषनिनादितवनान्तरम ॥८६॥ 
पितिष्पतद्धिः शरभे सिंहश्च सहा द्रसे 1 
शोच्यामपि दशां प्रानो रजेव सपर्वत; ॥८७। 


0 


सस्याधं ‰€ य 
च ४६] शल्यपर्व ( 
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------------^ ^^ 
{प्व नामकं पर्षिर्या के शब्दों से गूजते हए करोश्चपर्वत 
पो मदाकोपातुर भगान्‌ २१न्द्‌ ने श्रपने शक्ति नामक शख से 
भद्‌ ठलि । यद पवत्त में वड़े २ शाल वृक्तो से विचित्र होरा था 
रक भेदूनकप्ते दी इसमे रहने बाले बानर दाथी आदिं 
मि उटे । सरि पकती धव्ररा कर भाग गए बहत से सर्प 
उने गम्‌ । चद्‌ लमूर रोद श्रादि वनैले मागते इएजन्तुभों 
शोददरयमान हगयः । हिरन श्रादिं जन्तुर क चीत्कार से इस 
पत्त छा भीतर पेन भाग यूज उठा । शरभ जन्तु भगे सिंह भी 
एव दम भाग निकले । यद्यपि इस समय उसकी शोचनीय दशा 
टोस्टी घो-तो भी वह परच॑तराज सुशोभित दी दिखाई दिया ।=४->७ 
पे्याधराः सख्पेतस्तस्य शङ्खनिवातिनः 
किन्नराध सथुः शक्तेपतरवोद्धताः ॥८८॥ 
दुम पवत के शिर पर रने बाले विद्याधर भाग निकले । 
शक्ति के प्रहार से उद्धत भीषण शब्द से घप्ररा कर किन्नरः उष्िन 
होणप्‌ 1८ 
ततो दैत्यां पिनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्रशः । 
प्रदीपतातपवतशरे्ठाद्विचित्ाभरणसजः ॥८६॥ 
ताननिजघ्नरतिक्रम्य इमाराुचरा खषे । 
च्व उस जलते इए पवेत से विचित्र माला श्रामर्ण धारी 
दैत्य निकल पड़े । मार के अडुचर गणो ने उन पर अक्रिमण 
वरे उनको वदी मार गिसया ॥२६॥ 


4 ८ 2 


1. 





४ 
प्म सह्ामार्‌ त [पदागुद्धःव 


म 
01 











स चैवं भगवान्‌ क्रुद्धो देयस्य सुतं तदा ॥६०॥ 
सहालुजं जवानाश ब्रं देवपतिर्यथा । 
विभेद क्रौञ््ं शक्त्या च पावकिः परवीरहा \६१॥ 
मगवान्‌ सकन्द बडे कुपित होरे थे-उन्दमे रै्येनद्र॒ वजि के 
पुत्र बाणासुर पर आक्रमण किया | वरत्रापुर को इन्द्र ॐ समान 
कुमार ने भी बाणाघुर को उसके छोटे भाद के साध मार भिराया 
शन्रुनाशक श्रग्तिपुत्र छन्द ने श्रपते शक्ति शस्त्र से उस से 
करोष्चपवेत के टुकडे २ कर दिए ।६०-६१॥ 
चहुथा चेका चैव कृत्वाऽऽत्मानं महावलः । 
शक्तिः लिप्ता रणे तस्थ पारिमेति पुनः पनः ॥६२॥ 
महाबली छमार ने अपतत बहुत से रूप बना लिए ! यह शाक्त 
को जव रपकताया, तो शन का घात करे मिर वार २ उती के 
हाय मं आजाती थी |६२॥ 
एवे प्रमायो भगवांस्ते भूयश्च पावकिः । 
शौयाद्विगुणयोगेन तेजसा यशसा भरिया ॥६३॥ 
कोश्वस्तेन विनिर्भिन्नो देयाश्च शत्रो इताः । 
ततः स भगवान्देवो निरस्य विघुधद्िषः 1\8४।॥ 
स भज्यमानो तिषुभैः परं हर्पमवापह | 


दे राजन्‌ ! भगवान्‌ स्कन्द्‌ का इतना प्रभावे था । इसके - अर्न- 


न्तर अग्निपुन न्द्‌ फिर शये, राण, तेज; यश्चौर श्री क साथ 


अध्याय ४६ | शल्य ध 


भ ० 


सयुर्जयल दो उठे । उन्धैनि करव्वपर्वत को मेद डाला चौर सैको 
दस्य मार लिए । भगवरान्‌ स्कन्द ने देषद्धेपी राक्ञस मार डले, शल 
से देथ ने उनकी बड़ी द्युति की जिससे कुमार ने बड़ा नन्द 
ग्रात्र क्या 1६र-ध्श। 


ततो दुन्दुभयो राजनेदुः शङ्का भारत ॥६१॥ 
यषचर्दवयोपाशच पुप्पवरषंमजुत्तमम्‌ । 
योगिनामीश्वरं देनं शतशोऽथ सहस्रशः ॥६६॥ 
द राजन्‌ ! अरव दुन्दुभि श्रौर शङ्क बजने लगे, लालों देषाङ्गनः, 
उत्तम पुप् उन योगीश्वर देव स्कन्द्‌ पर बरसाने लगी ॥६५-६६॥ 
दिन्यगन्धञुपादाय चौ पुएयथ्‌ मारतः । 
गन्धरवास्तुष्टुबु्चनं यज्खानश महर्षयः ॥६७॥ 
दे राजन्‌ ! वागु द्ञय गन्थ जकर चलने लया तथा गन्धव, 
यञ्वरा) महर्षि, उनङ्गी सुति में पररयण हुए ॥६७।॥ 
केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसवं प्रथम्‌ । 
सनत्छमारं सर्वेपां वृहमयोनिं तमग्रजम्‌ ॥६८॥ 
केचिन्मरैश्वरपुतं केचित्परं विभावसोः । 
उमायाः कृत्तिकानां च गङ्गायाश वदन्त्युत ॥६&॥ 
एकधा च द्विधा चैव चतुधा च महाबलम्‌ । 
योगिनामीश्वरं देवं शतशोऽथ सहस्रशः ॥१००॥ 
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दे रजन्‌ ! इन शक्तिशारी षार कौ कोद त। त्नः कोद 
न्या के स से बडे पत्र सनस्ुमार, सोद शिवपुर, के ग्नि | 
पु. उमापुत्र, कृतिकरापुत्र या ग ङ्गु क्ते ते द । मदाव्रली 
यागी्वर स्कन्द ते एक, दो, चार इष भकार सेकं दासं सूप 
धारण करर्छे है ।६८-१००॥। 
एतत्ते कथितं राजन्‌ फार्िकेयाभिपेचनम्‌ । 
शुणु चैव सरस्षत्यास्तीर्थवर्स्य पुएयताम्‌ ॥१०१॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार हमने तुमको कारिकेय के श्रभिपेक 
क कहानी सुनाई ! अव तुम सरस्वती क वीरं की पत्रित्रता सुनो ॥ 
वभूव सीरथगरबरं हतेषु सुरशत्रु । 
मारेण महाराज तरिषिष्टपमिवापरम्‌ ॥१०२॥ 
, , रशवयांणि च तत्रस्थो ददावीशः एथक्‌ प्रथक्‌ । 
ददौ नैच्छेतदुख्येभ्यस्त्रैसोक्यं पाधकात्मजः ।१०३॥ 
हे महराज } जब सुरशश्ु. मारे गए-तो छमाप के भभव स 
यद्‌ स्थान द्वितीय घ्म के समान उत्तम तीथं वन गया ! मगान्‌ 
सछन्दने ब्‌! स्थित होकर भक्ता को प्रथक्‌ देश्ये प्रदान किए दै । 
अग्नपुत्र सन्द ने इस तरह दरवो को भिलोकी का राञ्य प्रदान 
किय( ॥१०२-१०३। | । 
एषं स भगवांस्तरिमस्तीर्थ दैत्यङलान्तकः । 
अभिषिक्ते महाराज देवसेनापतिः सुरैः ॥१०४॥ 


[॥ 
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द मशातन { दत्य कुल के अन्त करने वाले मगवान्‌ कति- 
केय भो दें ने इस तरद देवों का सेनापति बनाया ॥१०४॥ 
तेजसं नाम तत्तीथं यत्र पूवंमपां पतिः । 
प्रभिपिक्तः हरगकोवरुणो भरतर्षभ ॥१०५॥ 
प्रस्मिस्तीर्थवरे साल्वा स्कन्दं चाभ्यच्यं लगी । 
व््मणेस्यो ददौ स्कं व।सांस्यामरणानि च ॥१०६॥ 
हे भग्तरपभ ! जिस स्थान पर जल्पति बर्ण का देवों ने 
प्मभिपेक किया या, च्सते्थं का नाम तैजक्तहै । इस दीथं प्र 
स्नान कफे श्रौर स्कन्द्‌ की पूजा करके हलधर बलराम ने, 
त्र्यो चे सुवर्णं, वन्त श्रौर श्रामरण दान में दिए ॥१०५५-१०६ 
उपिला रजनीं तत्र माधवः परवीरा । 
पूरय रीर्थपरं तच स्पष्ट्वा तोयं च लागली ॥१०७॥ 
हृष्ट भ्रीतसना शेव हयभवन्माधवोत्तसः । 
शीर नाशक; बलराम, एक रत भर वहां ठरे । उप तीथे 
षठ की पूजा श्नौर टीथे जल का आचमन करके धृष्णि भ्रष्ठ 
वलयम बडे प्रसन्न श्रौर हरिति हए ॥१०७॥ 
एतत्त सर्धमाख्याचं यन्मां लं परिष्च्छति । 
यथाभिषिक्तो सगवान्‌ सदो देनैः समागतः १०८ 
इति श्रीमह।माते शतसाहस्रयां संहितायां यैयासिरक्वा 
वलदेवतीर्थयात्रायां सारस्वगोपार्यान तारकवषे 
पट्वतवारिशोऽध्यायः ॥४६॥ 
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दे राजन्‌ ! जिख तरह मगवान्‌ सन्द का देवों ने आकर 
कि (~ प 
सेनापति पद्‌ पर अभिषेक किया-उसको सने वुम्दारे प्रश्न के. 
अनुसार सब कधं बता दिया दैः ॥१०॥ ~ 
इतिश्री महाभारत शल्यपर्वान्तर्मेत गदापनं मे श्रीवलदेव 
जी दी तीथे-या्रा के प्रसङ्ग मे तारक वधकी कथाका 
लियालीसवां अध्याय समाप्त हा । 


1 9४ वां भाग समाप्त | 





छेपगया!  इपगया॥ छप गया {1 
जमन की जहरीली गैसों से क्यो हैरान हेतेहो १ 


कर्याकि इस प्रकार की वात तो भारत के प्राचीन सम्राट चन्द्रगप्र 
भ ०) 


६, 
सोय कैप्रधान मन्त्री ्राचा्यै चाणयक ने राज से २२०० वषं पूवे 
श्मपने महान्‌ मन्थ 


(धि 
` ॐ कोरिल्य अर्थशाद्च % 
सं लिख दी थी, लेकिन यह्‌ शाक्ल भारतीयों को नसीव नदीं था, 
सयसे पहले जर्मनी मे पा था ्ौर ७८) मे चिक्रता था। इस 
मन्थ मे राजनीति की सभी वातों को विस्तार पंक लिखा है सौर 
युद्ध चिद्या का वरन करते समय महीनों मूख प्यास नष्ट करने ॐ 
कितने दी तुस्त, श्रु की फोजं को अन्धा भौर पागल करने की 
गेसं, ्राग वरसाने के उपाय, रात में देखने के युस्ते, दुश्मन को 
सुला देना वाली गोली, भादि २ हजारों बातें भरी पड़ी दै | 
इसी प्रन्थ में खुफिया पुलिस छी स्थापना श्रौर खोज करने , 
के प्रकार, राज्ञ दरवारों की रचना, राजा्श्ो, राजङ्कमार्यो, रानि्यो 
च्मोर राज सन्तियो के कतेव्यों का व्योरे वार बणेन है इस मन्थ 
की एक एक वात लाखों रुपयों से भी सस्ती है । यह अन्थ. र्दा 
राजनैतिक तेतर मे सर्वोत्तम है वरहा इसके ५७१ सूत्र धार्मिक 
जगत्‌ मे उच्चकोटि के है । यह चयी शास्र है जिसेः- 
वम्बरई यूनिवर्सिटी ने 28. ^. कोसं मे, बनारस यूनिवसिटी 
ने श्राचाये रौर कलकत्ता यूनिवरसिटी ने प्रथमा श्रौर मध्यमा 
से स्वीकारक्ियादहै। ` ` 
. यद्‌ मान्‌ न्थ बड़े साज के ७०० पृष्ठो मे छपा है, फष्ट 
ज्ञास पेपर, मोती सी छपाई चौर सुन्दर जिल्द्‌ न्वी होने पर भौ 
मूल्य केवल ६) ह डाक खचं अजग केवल एक भति संगाकर देखं 
सह्यभारत क््यालय, दिन्ली । 
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इस उत्तम निबन्ध फे से० विख्यात धर्माचायं महामहोपाध्याय 
श्री पणिडित गिरधर शमां जी चतुर्धेदी व्याकरणाचार्यं 
प्रिन्सिपल 
महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर 
है पृञ्य महामहोपाध्याय जी ने पुरुषार्थं बिष पर शास्जीय 
इष्टि एवं युक्ति पुलक गस्भीर विवेचन किया है । पुभ्तक प्रत्येक 
विचारशील सञ्नन के देखने योग्य है सूल्य केवल । ) द&। 


प्राचीन भारत का न्याय विभाग ओर 
उसके कायं प्रणाल्ली 


ह इरे सेखक प्रसिद्ध॒ राजनैतिक विद्वान्‌ प्रो० श्री 
केलाशपति त्रिपाठी, .एम० ए०, एल-एल० वी° है 





मसत पुस्तक से प्राचीन काल के टिन्दू राञरो से न्याय विभाग 
का प्रबन्ध कितना उच्च कोटिका थ गं 
¶ इस .पर पर प्रकाश डली 
मूल्य केवल 1) क ॥ 


महएमारत अार्यालय, मालीभाड़ः दिज्जी। 


रजपूतो' की अमर कीति क दिग्दर्शन 


६२२ वपं पुराने राजपूताने के पोलिटिकल पजर 


च 
फनल टाड की लेखनी से शिखा हरा 
| र धप ~----<---6 
राड राजस्या | 
हिन्दी मे सम्पूण प्रकाशित करने की विराट ्ायोजना 
4 यह महाच्‌ ग्रन्थ 
ले° कनल जेम्प टःड ने सन्‌ १८१७ ईैसवी मे जिस समय वे 
राजपूतनि के पोलिटिकल पजेन्ट थे राजपूताने भर के भामो, 
कस्या, राजधानिर) रजवरानो, चिर पहं पर अने हए 
विशाल दुर्गो, महाराणा भताप की प्रसिद्ध॒ रशस्थली “हल्दी 
घाटी” जंसे दुम स्थानों मे लगातार १० तक धुम २ कर एलं 
राजपूतान फे राजाश्नो सरदासो, अ्रमीर-उमरा्ों तथा राजपरिडतों 
पुयो्टतं चारण, भें नौर अनेक कवियों से मिल ज्ुलकर 
राजपृताने का विदत इतिहास तय्थार क्रिया था । यह महान्‌ मन्थ 
जष्टं राजपूतान का प्रामाणिक इतस दै वहां राजपूतानेशी अदधत 
वीरता, ्ुपम त्याग, शौर ्रादशं बलिदान का खजाना है। 
यह्‌ भहान्‌ ग्रन्थ लंदन मेँ 
कितनी ही वार लाखों की संख्या मे छप कर धड़ा-धड़ विशता ' 
रा ह उप्त महान्‌ म्रन्यकरो हम अमजी ॥। हिन्दो षाम . 
अनचिक्रल श्रलुवद सहित भकषाशित कर रहै ह । यद विशाल भन्थ 
वड़े साज क १४०० प्रष्ठी मे साप्र शेणा.। मोती सी कपाः 
वद्विया कागज जर बहुत मोटी मोटी दो जिर मेँ दोगा । मूल्य 
यद मन्थ हिन्दी से २४) मे बिकताथा । 


केवल १०, अत्र तर ^ | 
महाभारतं कायालय, दिन्ली | 


छ्परदाद! परहा हे \ परता द 
वर्णाश्रम च्रौर राजधमं के एक महान्‌ प्रन्थ का प्रकाशन 
आचये चाणयक के अथेशस््न सेमी प्राचीन 
श्रीशक्ाचारये जी महाराज लिखित । 
न (> थ 8“ € 
€ शुक-नीति ॐ 
हिन्द राज नीति के प्रधान मन्थ कौटलय चश्च शास्त्र को 
भाषायुवाद्‌ सहित मंडल ते प्रक्नशित करके शआ्मापकी सेवा में 
उपस्थित कर ही दिया हे । हम बड़ी प्र॑तन्नता से यह्‌ निवेदन करते 
है कि दमारे इस ५मथेशास्रः का हिन्दू जगत्‌ मे वड़ा स्वागत 
हमा, धड़ाधड अडेर चाये, बडे वड़े मदाराजाश्नो, प्रोकं, 
चाचार्यो तथा अनेक संस्थायो, ने वड सदादभूति के साथ 
अपनायः हे । हिन्दु जनता की अपने प्राचीन ग्रन्थो की श्रोर वदती 
हद इस खचि को देखकर यह निस्संदेह कहा जा सकतादहे कि 
ब दिन्दू राष्ट का रभ्युल्थान होने वाला है । महाभारत श्नौर 
टलीय अर्थशास्त्र के पञ्चात्‌ अव यह्‌ तीसरा मदान्‌ मन्थ 
शक्रनीति भाषानुबाद्‌ सदत शीघ्र धरकाशित किया जारा हे, 
इस महान्‌ मन्य भें वरश्रमघमे, राजघमे का पूरा पूरा वर्णन ' 
हे साथ ही इसमें युद्ध के उपयोगी-- 
तोप, गोजति, बा 
यादि बनाने के प्रकार जौर्‌ ९ मी स हं -जिन्हं देखकर 
अप रद्ग रहजवेंगें । वास्तव सें हिन्दू राष्ट के यह्‌ म्रन्थ-रस्न अभी 


तक सवेसाधारण की ९ स मोस ष थे .1. 
इस भन्थ में सासि कदा भ सार्ज के 
५०० ष देगि । बद्िनिकगज चौर श्यजि्दे क मूल्य लागत ` 
५ लि) दो वचं -. ; 
(1 रा । इत खच „ : *. ही एक 
रति का आपमभूलदीजनिण,  /4 72 ; ^ 


< सहामारत `.“ ~ दन्ती। 


